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श्रीमन्महर्षिप्रणीत--धमशास्रसंग्रहः 
पराशरादिचतुष्टयस्सृत्यात्मकः ` 


द्वितीयो भाग 


“अतिस्तु येदं विषयो धमंशाञ्नन्तु वे स्मृतिः” 
` ` मनसुखराय मोर. 

५, छाइव रो 

! कलकत्ता ।.. 


सम्वत्‌ २००९"] ` 
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0) 


दि बङ्गाछ प्रिटिंग वकस, 
१, सीनागाग स्ट्रीट. `` : 
कलकत्ता-१। | 


र 
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` .श्रीगणेशाय नमः । 
`. गुरुसण्डड ग्रन्थमाछायाः नवमम्पुष्पम्‌ :-- 
2 fF न Q रर 
स्स र [त्‌ = खुन्ढ्भ 9 
श्रीमन्महर्षिप्रणीत--धर्मशास्त्रसंग्रहः 
पराशरादिचतुष्टयस्मृत्यात्सकः 
 हितीयो मागः 
हिकाफा फागण 
श्रीनाथादिणुरुत्रय गणपति पीठत्रयम्भैरवम्‌ ; 
सिद्वोचं वढुकत्रयम्पद्युगं दूतीक्रमं मण्डलम्‌ । 


वीरान्द्रयष्ट चतुष्क पष्टिनवकं वीरावली पञ्चकम्‌ ) 
श्रीमन्मालिनिमन्त्रराजसहितं वन्देगुरोमंण्डढम्‌॥ 


५, छाइव रो, 
कलकत्ता । 
प वेक्रमाब्दः प्रथमं संस्करणम्‌ खे स्ताव्द: 
| | है २००६ ६००० १६५२ | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


पि 
Gurumandal Series No. IX 
| 


DHARMASHASTRIC TEXTS द 
BY MAHARSHIES. 


Volume 1 


- COLLECTION OF THE FOUR 


5, Clive Row, 
CALCUTTA. 


Vikram Ero First Edition GOhristian Era - 
2009. > 5000, 1952. 


है 
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॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 


अथ स्मृतितन्दभस्य डितीयभागस्थ 


मुद्रितस्थृतीनां नामनिदेशः । 
स्पृतिनामानि | पृष्ठाङ्काः 
११ पराशरस्य्रातः .... ६२९५ . 
१२ बृहत्पराशरस्पृतिः .... ६८२ 
१३ छबुहारीतस्घृतिः .... ६७४ 
१४ वद्धहारीतस्थ्ातः .... ६६४. 


मुद्रा करकाराधातकातरा क्वापि भारती । 

' करुणाद्रकरस्पशेः सुधियः सान्त्वयन्तु ताम्‌ ॥१॥ 
स्मृतिवचनमये5स्मिन्‌ संग्रहेचदशुद्धि! । 
सदय हृदयमद्‌्भि; शोधनीया महद्भिः ॥ 
ग्रभवतु परितुष्टिः सवथाऽलोकनेन । 

_ मिलितकरयुगाम्यां याचये श्रीमहेश! ॥२॥ 


इतिविदुषामनुचरस्य-- 
श्रीमहेरधरमिश्रस्य 
हट मैथिलस्य ) 
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॥ श्रीगणेशाय नसः ॥ 


(2१ 


स्मृतिसन्दभे डितीयभाग की. विषय-सूची 


 पराशरस्एति के प्रधान विषय । 


अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाङ्क 


वतमान कलियुग में पराशर स्मृति का मुख्य स्थान माना 
गया दै । पराशर संहिता दो उपलब्ध हैं पराशरस्मृति 
` .और बृहत्पराशर । पराशर स्मृति में द्वादश अध्याय हें; 
बृहत्पराशर में भी उतनी. ही । प्रथमाध्याय सें 
दोनों स्प्रतियों में एक जेसा वर्णन “कछौपाराशरीस्ट्ृता” 
दूसरे अध्याय से बृहत्पराशर में कुछ विशेष बाते और 
बिचार वर्णन किया है। पराशरस्म्ृति किस देश 
विशेष, संप्रदाय विशेष, जाति विशेष को लेकर घर्माख्या 
नहीं करती दै, अपि तु मनुष्यमात्र का पथ-प्रदर्शित 
यह स्मृति करती दै। इसके प्रारम्भ में क्रृषियों ने 
इस प्रकार प्रश्‍न किया । 
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१ धर्मोपदेशं तछक्षणवर्णनश्व-- ६२५ 


“साजुपाणां हितं धर्म वतमाने कलौयुगे 
शोचाचारं यथावच्च वद सत्यवतीसुत !” 


वतमान कलियुग में मनुष्यमात्र का हित जिससे हो 
वह धम कहिए ओर ठीक-ठीक रीति से शौचाचार की 
रीति भी वतला दीजिये-क्ृषियों के प्रश्‍न करने पर 
व्यासजी ने उत्तर दिया कि कलियुग के सावभौम 
घम के विकाश करने में अपने पिता पराशरजी की 
प्रतिभा शक्ति की सामथ्यं कही यतः पराशरजी निरन्तर 
एकान्त बदरिकाश्रम की तपोभूमि में आसीन हैं। 
तपोमय भूमि में तपस्यारूपी साधन के बिना कलियुग 
के धम, व्यवहार, मर्यादा पद्धति का पषंदीकरण अवेध 
सूचित किया ऋषियों ने इस बात पर बिचार किया 
कि कलियुग के मनुष्य किसी धर्म मर्यादा की पर्षद्‌ 
बुळाने की क्षमता नहीं रख सकते हैं यावत्‌ तपोमय 
जीवन से इन्द्रियों की उपरामता न हो जाय यतः 
इन्द्रिय भोग विलासिता के जीवनवाएे वेद शा्रपार॑गता 
प्राप्त करने पर भी धर्म, न्याय विधिको नहाँ बना सकते 
हें । अतः विधि, नियम रूपी धमे व्यबहार के लिये 
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१ तपस्या तथा बनस्थळी में राग, हष, मळ प्रक्षाळनार्थ ६२५ 


निवास करना परमावश्यक है। पराशरजी के आश्रम 
पर व्यास प्रमुख सब ऋषि गये पराशरजी ने मानवीय 
सदाचार द्वारा आश्रम में आये हुये सब का स्वागत 
किया। व्यासजी ने पितृभक्ति से पराशरजी को प्रणाम 
कर निवेदन किया :-- 


“यदि जानासि मे भक्ति स्नेहाद्वा भक्तवत्सल ? 
धमं कथय मे तात ! अनुग्राह्योद्यय॑ तब” ॥ 


(पुत्र पिता से सर्वोच्च वस्तु क्या चाहता है यह समुदा- 
चार इस प्रश्‍न से सरलता से ज्ञात हो रहा है ) व्यासजी 
कहते हैं कि सगवन्‌ | यदि मेरी भक्ति को आप जानते 
हैं या मेरे स्नेह को तो मुझे धर्मका उपदेश कीजिये जिससे 
में आपका अनुगृहीत होऊ'गा । पुत्र पिता से सबसे 

बडा घन धर्म मांगता है यह भारत की संस्कृति है 

( एक ओर व्यासजी की पिता की निधि धर्म जिज्ञासा, 
दूसरी ओर संसार में देखो पक धन संपत्ति पर न्याया- 
ल्यों में पुत्र पिता पर अभियोग चढाते हैं) इससे 
सांस्कृतिक जीवन, असांस्कृतिक जीवन का सरलता से 
ज्ञान हो जायगा। संस्कृति उसे कहते हैं जिससे धर्म 
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१ का ज्ञान माता, पिता, गुरु, बन्धुजनों को पूज्य व्यवहार ६२६ | 
की सर्यादामय प्रकृति होजाय। व्यासजी ने विनम्र 
जिज्ञासा की--मतु, वसिष्ठ, कश्यप, गर्ग, गौतम, उशना, 
हारीत, याज्ञवल्क्य, कात्यायन, प्रचेता, आपस्तम्ब; शंख, 
लिखित आदि घमंशाल्न प्रणेताओं के धमे निबन्ध 
सुनने पर भी वतमान कलियुग की धर्म-मर्यादा 
बनाने में अपने को असमर्थ समझकर आपके पास 
इन शृषियों के साथ आया हूं कलियुग में धर्म को 
नष्टप्राय देख रहा हूँ। अतः आपका तपोमय जीवन ही 
इस युग धम की व्यवस्था दे सकता है, इसपर व्यासजी 
ने ( १६-२६ ) तक युग चतुष्टय की व्यवस्था धर्म मर्यादा 
का तारतम्य वताया है। (२६) में दान के प्रकरण में 
सेवा दान दान नहीं है वह सेवा का मूल्य है । सत्ययुग में 
अस्थि में प्राण रहते थे, त्रेता में मांस में, द्वापर में रुधिर 
में ओर कल्युग में अन्न में प्राण रहते हैं (३०) | इस 
कारण दीघ समय तक तपस्या की क्षमता कलियुग 
के जीवन में नहीं है और अन्न की सावधानी 
पर ध्यान दिलाया जेसा अन्न खायगा उसी प्रकार 
उसके जीवन की सम्पूर्ण घटना होगी | कलियुग के 
जीवन की प्रवृत्ति बनाकर आचार पर ध्यान दिलाया 


है (३१-३७) | 
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आचार धमेवर्णनमू-- ६२९ 


| 
| 
| 
| 
। 
| 


१ “आचार ञ्रष्टदेहाना भवेद्वः पराडयुख” । 
व्यासजी ने अपना सिद्धान्त स्पष्ट किया है कि यदि 
मनुष्य आचार से च्युत है तो उसे.धर्मपराड्सुख समझना 
चाहिए। सदाचार बिहित धर्म मर्यादा को नहीं जान 
सकता है। 

“सन्ध्यास्नानं जपो होम स्वाध्यायो देवताऽ्चेनम्‌ । 
वेञ्वदेवातिथेयश्च षट्कर्माणि दिने दिने ॥ (३९) 
षट्कर्माभिरतो नित्यं देवताउतिथिपूजक! । . 
हुतरेषन्तु थज्ञानो ब्राह्मणो नावसीदति” ॥ (३८) 


षट्‌: कम का निरूपण, गृहस्थी को अतिथि का सत्कार 
परमावश्यक हे वेश्वदेव कर्मादि का निरूपण और अतिथि 
का लक्षण ( ३८-५८ ) । राजा को प्रजा से सर्वस्वशोषण 
का निषेध “पुष्प पुष्पं विचिनुयान्मूछच्छेदं न कारयेत्‌? 
माछाकार का उदाहरण दिया है ( ५८-समाप्ति तक ) । 


) हर गुहस्थाश्रमधमवर्णन म्‌ | - ६३१ 
्वितीयाध्याय में गृहस्थी के धमांचार का निदेश 


किया है (१)। 
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२ पट्कम निरतो बिग्रः कृषिकर्माणि कारयेत्‌(२)। ६ ३ १ 
हलमष्टगवं धम्यं पड्गवं मध्यम स्मृतम्‌ ॥ 
७ ७ ७ ७ ° 
चएुमव नुशसानां द्विगवं बृषघातिनाम्‌ (३) | 
कुथितं दषितं आन्तं बलीवद न योजयेत ॥ 
हीनाङ्ग व्याधितं झलीवं बृप विप्रो न वाहयेत्‌ (४) । 
स्थिराङ्ग नीरज पतं वृषभ पण्डितम्‌ ॥ 
वाहयेद्विसस्था्ध' पश्चात्‌ स्नान समाचरेत्‌” (५) । 
षट्कम सम्पन्न विप्र को षि कर्म में जुटजाने का आदेश 
) किस प्रकार भूमि में हल से जुताई करे, कितने बेलों से 
हळ जोते तथा बेळों को ह४पु्ट वनाना उसका धर्मका 
ओर कितने समय तक बेळों को खेती पर जोते जाय 
इसका नियम । कृषि कर्म को पराशर ने सब से प्रथम 
द्विजाति मात्र अर्थात्‌ मनुष्य मात्र के लिये प्रधान कई 
बताया है और कृषिकार सब पापों से छूट जाते है 
( १२) । चतुर्वणे का कृषि कमे धर्म बतळाया है (१७)। 
३ अशौच व्यवस्था वर्णनम्‌। : ६३३ 
अशौच का प्रकरण-त्राह्मण सृतसूतक में ३ दिन में, 
` क्षत्रिय १२ दिन में, वेश्य १५ दिन में और शूदर १ मास 
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में शुद्ध हो ज्ञाता है। तृतीय अध्याय में जन्म ओर 
मरण के अशौच का विवरण दिया गया है। किन्तु 
जातक अशौच में ब्राह्मण १० दिन में शेष पूवे लिखित 
है। बालक और संत्यासी के मरने पर तत्काल 
शुद्धि बताई है। १० दिन के बाद खबर पावे तो ३ दिन 
का सूतक, और सम्वत्सर के वाद खबर पावे तो स्नान 
करके शुद्धि हो जाती हे ( १-१६)। गभ में 
मरने की और सद्यः मरने की तत्काळ शुद्धि होती दै 
(२६)। शिल्प काम करने वाले,  राजमजदूर, 
नाई, वैद्य, नौकर, वेदपाठी और राजा इनको सद्यः शौच 
बतळाया दै ( २७-२८ )। गर्भस्राव का सूतक 
बतळाया है ( ३३ ) । विवाहोत्सव में मृतक 
सूतक दो जाय तो उसमें पूव दान किया हुआ दे छे 
सकता है ( ३४-३५ )। संग्राम वाले की मत्यु काः 
१ दिन का अशौच माना गया है और उसका माहात्म्य 

बतलाया है ( ३६-४३ ) । संग्राम में क्षत्रिय के 

देहपात का माहात्म्य (४४-४७। शूद्र के शव ले जाने 

बाले पर सूतक की अवधि ( समाप्ति ) । 


४ अनेकविधग्रकरण ग्रायश्रित्तम | ६३६ 
जो किसी को फांसी में लगावे उसका पाप और उसको 


| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
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चान्द्रायण करना चाहिये ( १-६ )। जो विना इच्छा के 
पतितों से सम्पकं रखता है उसकी शुद्धि के लिये बतढाया 
इ ( ७-११ )। जो ञ्री ऋतुकाळ में पति के पास न जावे 
अथवा पति पत्नी के पास न जावे उसका वर्णन 
( १२-१६) । औरस) क्षेत्रज, दृत्तक, कृत्रिम पुत्रों की 
परिभाषा है ( १७-२८ ) | 

२ प्रायश्चित्त वर्णनम्‌ | ६४२ 


इसमें प्रायश्चित्त का वर्णन आया हे | कुत्ता, भेड़िया 
किसी को काटे उसको गायत्री जपादि प्रायश्चित्त बत- 
छाया हे (१-७)। चाण्डाल, चमार आदि से ज़ो 
नाझण मर जाय उसका प्रायश्चित्त ( ८-१२ ) | 


२ श्रौतामिट्ोत्र संस्कार वर्णनम्‌ । सि 
आहितामि के शरीर छूटने पर उसके श्रौतामि से उसका 
किस प्रकार संस्कार करना इसका विवरण है (१३-३४) । 


६ प्राणिहत्या प्रायश्चित्त वणनम्‌ | | ६४४ 
प्राणिह्त्या का प्रायश्रित्त--हँस, सारस, क्रोंच, दिङ्डी 
आदि पक्षियों को मारने से जो पाप होता है उसका 
प्रायश्चित्त और शुद्धि (१-८)। नकुछ मार्जार, सर्प 
आदि को मारने का पाप, उसका प्रायश्चित्त और शुद्धि 
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(६-१० )। भेड़िया, गीदड़ और सूकर मारने का पाप, 
उसका प्रायश्चित्त और शुद्धि (११)। घोडे, हाथी 
मारने. का पाप, उसका प्रायश्चित्त और शुद्धि (१२ )। 
मृग, वराह के मारने का पाप, उसका प्रायश्चित्त 
और शुद्धि (१३-१४ )। शिल्पी, कारु और जी आदि 
के घात का पाप, प्रायश्चित्त एबं शुद्धि ( १५-१६ ) । 
चाण्डाल से व्यबहार का पाप उसका प्रायश्चित्त एव 
शुद्धि (२०-२५) । 


प्रायड्चित्त वर्णनम्‌ । ६४७ 


उपयुक्त के अन्न खाने का प्रायश्चित्त (२६-३० )। 
अविज्ञात में चाण्डाल आदि के यहां ठहर कर जूठे एवं 
कृमि दूषित अन्न भोजन करने का दोष और उसका 
प्रायश्चित्त तथा शुद्धि (३१-३८ )। घर की शुद्धि जिस 
घर में चाण्डाल रह गये उस घर की शुद्धि | इन स्थानों 
पर रस, दूध दही आदि अशुद्ध नहीं होते हें 
(३६-४३ )। . 


ब्राह्मण महत्ववणनम्‌ | . ६४८ 


ब्राह्मण के किसी प्रण पर कीड़े पड़ जाय तो उसका वर्णन 
ओर उसकी शुद्धि बताई है :-- 
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“उपवासो त्रतं चेव स्नानं तीर्थं जपस्तपः | 
ने ७ ० 
विग्रः सम्पादितं यस्य सम्पन्न तस्य तद्भवेत्‌” ॥ 


ब्राहमण जो व्यवस्था देते हैं उसके अनुसार चळने का 
माहात्म्य ( ४३-५८) । ब्राह्मण के वाक्य तथा उनका 
माहात्म्य ( १ ६-६१ )। अभोज्य अन्न, भोजन करते 
समय कसे वठना चाहिये उसका विधान । कुत्त का 
स्पशं किया हुआ अन्न त्याज्य बताया है और चाण्डाळ 
का देखा हुआ अन्न त्याज्य वताया है ( ६२-६३ )। 
एक वड़ी संख्या में जो अन्न अशुद्ध हो जाय तो उसे 
त्याज्य नहीं वतलाया हे बल्कि उसे सोने के जळ से 

` अथवा अग्नि से युद्ध किया जा सकता है (६४ समाप्ति) | 

७ द्रव्यशुद्धि वणनम्‌ । ६५१ 
लकड़ी के पात्र और यज्ञ पात्र इनकी शुद्धि के सम्बन्ध 
मं बतढाया है ( १-३ )। खरी, नदी, वापी, कूप और 
तडाग को शुद्धि के सम्वन्ध में बताया है (४-५ )। 
रजस्वढा होने से पहले कन्या का दान न करने पर 
माता पिता को पाप ( ६-६ )। ः 

७ स्त्रौशुद्धिवर्णनम्‌ | | ६५३ 
रजस्वला खरी के शुद्धि के सम्बन्ध में बताया है (१०-१७) | 
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' किसी का मत है कि बीमारी से किसी स्री का रज 


निकलता हो तो उसे अशुद्ध नंहीं मानते हैं (१८)। 
कांस्य, मिट्टी आदि के पात्र एवं वस्थों की शुद्धि के 
सम्बन्ध में बताया है (१६-३४ )। सड़क में पानी, 
नाव और पक्के मकान इनको शुद्ध बताया है ' इनको 
अशुद्ध नहीं कहते हैं ) (३६)। वृद्ध खी और छोटे 
बाळक ये अशुद्ध नहीं होते हें । पापियों के साथ 
बातचीत करने पर दाहिना कान छू देने पर शुद्धि वताई 
गई है ( २७ समाप्ति )। 


घर्माचरणत्रणनम्‌ | ६५४ 


प्रथम लोक में गाय को बाँधने से जो मृत्यु हो जाय 
उसके प्रायश्चित्त के सम्बन्ध में है । 

पाप की व्यवस्था कराने के ल्यि धर्माधिकारी परिषद्‌ 
का वर्णन है ( २-२१ )। 


निन्द्य ब्राह्मणवर्णनम्‌ । ६५७ 


जो ब्राह्मण न लिख पढ़े तो उन्हें पतित और उनका 
प्रायश्चित्त है (२२-२७) । पश्च यज्ञ करनेवाले और 
वेद्‌ पढ़े लिखे ब्राह्मण की प्रशंसा (२८-३१) । राजा को 
बिना विद्वान ब्राह्मणों के पूछे स्वयं व्यवस्था नहीं देनी 
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चाहिये ( ३२-३६ ) । प्रायश्चित्त किन स्थानों पर करना 
चाहिये ( ३७-३८)। ` 


८ गोत्राह्मणहेतोरुपदेशः | ६४६ 


गाय किसी स्थान पर कीचड़ सें फँस जाय तो उसके रक्षा 
का पुण्य (३६-४३ )। गो घाती को प्राजापत्य कच्छ के 
विधान का वर्णन ( ४४-समाप्ति )। 


९ Jगोसेत्रोपदेशवर्णनम्‌ । ६६० 


गो सेवा का उपदेश । गोबध करने में कौन-कौन दण्डनीय 
होते हैं। गाय को बाँधना, ळाठी मारना या काम 
क्रोध से मारना, पेर बा सींग तोड़ना याने कई तरह गो 
को मारने का पाप तथा उसका प्रायश्चित्त बताया 
गया है । 


६ गवि विपन्नानां प्राय िचत्तम्‌ । ६६३ 


इसमें गाय के बांधने का एवं नदी और पर्वत पर गाय 
के चराने का वर्णन । इसमें गायको विपत्ति हो जाय 
ओर गाय को किन रस्सियो से बाँधना चाहिए और 
किनसे नहीं बाँधना, बिजली गिरने से, अति वृष्टि से 
यदि गाय मर जाय, इन सम्बन्धों में. और गाय के 
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सम्बन्ध में कोई बात न बतावे तो इससे पाप आदि का 
वर्णन आया है। इस अध्याय के अन्त में यह उपदेश 
दिया है कि स्त्री, बाळ, अत्य, “गो विश्रेष्वति कोपं 
विवजयेत” इन पर अति कोप नहीं करना (२६ समाप्ति) । 


१० अगम्यागमन प्रायर्चित्तवर्णनम्‌। . ६६६ 


दशम अध्याय में अगम्यागम्य प्रायश्चित्त का वर्णन है । 
चातुवेणे को अगम्यागम्य में चान्द्रायण ब्रत बतलाया 
है (१) । चान्द्रायण ब्रत की परिभाषा वतलाई है, शुक्लपक्ष 
में एक-एक प्रास बढ़ावे और कृष्ण पक्ष में एक एक प्रास 
घटावे । आस का प्रमाण कुक्कुट (मुर्गा) के अंड के समान 
बताया है ( २-३) । चाण्डाळनी के गमन करने से 
पाप का प्रायश्चित्त (४-६) । माता, माता की बहिन और 
लड़की के गमन करने पर चान्द्रायण श्रत बतलाया है 
(१०-१४) । पिता की बहु खियाँ ओर माँ की सम्बन्धी, 
श्राठ भार्या, सामी, सगोत्रा इनके गमन का प्रायश्चित्त 
वतळाया है। पशु और वेश्या गमन या गो गामी या. 
भंस के साथ गमन करने का प्रायश्चित्त है ( १५-१६ ) । 
मनुष्य का कतंव्य--बीमारी, संग्राम, दुर्भिक्ष, कदखाने 
में भी औरत की रक्षा करता जाय ( १७) | व्यभिचार 
से दुःखित खी के शुद्धि और शुद्धि के प्रसंग में बताया हे 
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(१८-२६ )। जो खरी शराव पीवे उसका पति पतित 
ही जाता है ऐसी पतित खरी के पुरुष को कोई चान्द्रायण 
ब्रत नहीं है (२७)। जार से जो स्त्री संतान पैदा करे 
उसे दूसरे देश में त्याग देना चाहिए (२८-३९) । पतित 
खी का प्रायश्चित्त यदि पति चाहे तो वो भी कर सकता है 

- ९३-३४) । जो खरी जार के घर चढी जाय फिर वहाँ 
से भाग कर यदि पिता के घर आजाय ता वह जार का 
घर समझा जायगा। काम और मोह से जो ख्ी 
अपने बच्चों को छोड़ कर जार के घर चली जायं तो. 
उसका परलोक नष्ट हो जाता है ( ३५-४२ )। 

११ अभक्ष्यमक्षणग्रायर्चित्त वर्णनम्‌ | ६७० 
अभक्ष्य भक्षण का प्रायश्चित्त गोमांस एबं चाण्डाळ 
के अन्नादि भक्षण का प्रायश्चित्त ( १-७) | एक पंक्ति 
पर बेठे हुए में से एक भी भोजन करने वाळा उठ जाय ' 

तो जो खाता रहे उसको प्रायश्चित्त बतळाया क्यों किहे 

- वह अन्न दूषित हो जाता है ( ८-१० )। पळाण्डु 
( प्याज ) वृक्ष का निर्यास, देवता का धन और अट, 
भेड़ का दूध खानेवाले को प्रायश्चित्त (११-१४) | 
अज्ञान से जो किसी के घर सूतक का अन्न खाले उसको 
प्रायश्चित्त ( १५-२० )। ब्राह्मण से शूद्र कन्या में उत्पन्न 
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हुए को दास कहते हें । जिसके संस्कार हो जाते हैं 
उसे भी दास कहते हैं ओर जिसके संस्कार न हो वह 
नाई होता है ( २१-२४ )। ब्रह्मकूचं उपवास की विधि 
किस तरह की जाय किस मंत्र से--गोमय, दूध, दही 
ळावे इसका वर्णन आया है ( २५-३३ )। 


११ शुद्धि वर्णनम्‌ । ॒ ६७३ 
' हवन का विधान ( ३४-३५) । ब्रह्कूचं का माहात्म्य 
(३६)। 
“ब्रह्मकूचो दहेत्सवे यधेवाम्िरिवेन्धनम” । 
पीते-पीते पानी यदि पात्र में रह जाय तो फिर पीने 
का दोष एवं उसको चान्द्रायण ब्रत बतळाया है (३७)। 
. ताळाव, कूएं में जहां जानवर मर गया हो उस जल के 


पीने म॑ प्रायश्चित्त से शुद्धि (३८-४२) । पंच यज्ञ का विधान । 
समय के ब्राह्मणों की निन्दा न करनी चाहिये (४३-५३। 


१२ शुद्धिवर्णनम्‌। ६७५ | 


पुनः संस्कारादि प्रायड्चित्त वर्णनम्‌ | 


खराब स्वप्न देखने से खान करने से शुद्धि (१)। अज्ञान 
से जो सुरापान करे उसका प्रायश्चित्त ( २-४) । तीनां 
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वर्णो का प्रायश्चित्त, खान का विधान, अजिन (मृगचम), 
सेखछा छोड़ने पर ब्रह्मचारी के पुनः संस्कार (५-८) । आग्नेय 
खान, वारुणेय सान, सातपवष (दिव्य) और भस्म ख़ानादि 
'का वर्णन आया है (६-१४ )। आचमन करने का 
समय और विधान वतळाया है ( १५-१८ )। ` दक्षिण 
कर्ण का स्पर्श ( १६ )। सूर्य की किरणों से ख्ान का 
आहातम्य (२०-२२) । रात्रि में चन्द्र्रहण पर दान करने 
का साहात्म्य रात्रि में केवळ ग्रहण समय का माहात्म्य 
हे (२३)। रात्रि के मध्य के दो प्रहर को महानिशा 
कहते हैं। रात्रि के उत्तराध के दो प्रहर को प्रदोष कहते 
कहते हैं। उसमें द्निवत्‌ स्नान करना चाहिये (२४७ )। 
ग्रहण के ज्ञान का विधान (२५-२८)। जो यज्ञ न 

` कर सकते हों उनके वेदाध्ययन की आवश्यकता है 
(२६ )। शूद्राज्ञ को भक्षण कर जो प्रायश्चित्त नहीं 

. करते हैं वे जिस जन्म में जाते हैं उन्हें कुत्ते, गीधादि 
की योनियां प्राप्त होती है ( ३०-३८ )। जो अन्याय के 
धन से जीवन चलाता है उसका प्रायश्चित्त ( ३६-४२ )। 
गोचर्म कितनी भूमि की संज्ञा है तथा उस भूमि के दान 
करने का माहात्म्य (४३)। छोटे-छोटे पाप जैसे. . | 

' मुंह लगाकर जळ पीने से पाप ( ४४-५४ ) | ऊपर नीचे 
का उच्छिष्ट जो अन्तरिक्ष में भरता है उसका प्रायश्चित्त 

२2२ 5 | 
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. अध्याय प्रधानविषय पृछठाङ्क ` 


( ५८-५६) । जो गृहस्थी व्यर्थं ( ्षृठु काळाभिगमन के 
अतिरिक्त ) वीर्य नष्ट करे उसका प्रायश्चित्त ( ५७ ) । 


१२ प्रायर्चित्त वर्णनम्‌ । ` ६८० 


` छोटे-छोटे प्रायश्चित्त सेतुबन्ध में जाना, गोकुल से 
जाकर अपने पापों के वर्णन करने से पाप नष्ट हो जाते 
हें । सेतुबंध में ज्लान का माहात्म्य तथा उससे पाप 
नष्ट हो जाने का वर्णन आया 'है। इसी प्रकार 
१०० गाय दान “करने से ब्रह्महत्या दूर हो जाती दै। 
मद्मप ब्राह्मण गङ्गाजी में खान कर कभी न पीने का 
सङ्कल्प करे। ऐसी-ऐसी शुद्वियों का वर्णन तथा इनसे 
पाप दूर करने का विधान आया दै ( ५८-७४ ) | 


बुहत्‌ पराशरस्मृति के प्रधान विषय 


इसमें १२ अध्याय है। प्रथम अध्याय में पराशर 
संहिता के क्रमानुसार ही विभिन्न अध्यायों में वर्णित 
आचार प्रायश्चित्त आदि विषयों का वर्णन किया है | 


०१५७ 


` प्रथमाध्याय में पराशरजी के पास वर्णाश्रम धम कलि- 
युग में किस प्रकार से होता दै, इस प्रश्‍न को लेकर व्यास 
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[ १४ | 
अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाङ्क 


आदि ऋषि पराशरजी के पास गये (१-२०)। 
पराशरजी ने कहा कि वेद और धर्मशाञ्च इन दोनों का 
कर्ता कोई नहीं दै । व्रह्माजी को जिस प्रकार वेदों का 
स्मरण हुआ था उसी प्रकार युग-प्रति-युग में सनुजी को 
धमस्ट्ृत्रियों का स्मरण हुआ। पराशरजी ने कलियुग 
की विएुत्र दशा सँ खेद प्रगट किया कि धरम दम्भ 
लिये, तपस्या पाखण्ड के लिये एवं बड़े-बड़े प्रवचन 
लोगों की प्रवंचना (ठगी ) के लिये किये जाते हैं। 
गायों का दूध कम हो जाता है, कृषि में उवरा शक्ति 
कम हो जाती है, श्षियों के साथ केवढमात्र रति की 
कामना. से सहवास करते हैं न कि पुत्रोत्पत्ति के लिये। 
पुरुष स्त्रियों के वशीभूत होते हैं। राजाओं को 
वंचक अपने वश में कर छेते हैं। धर्म का स्थान 
पाप ले लेता है। शूद्र ब्राह्मणों का आचार पाळते हैं ` 
तथा ब्राह्मण शूद्रवत्‌ आचरण करने, लगते हैं। धनी 
लोग अन्याय मार्ग पर चलते हैं। इस प्रकार कलियुग 
की विषमता पर अत्यन्त खेद प्रगट किया है 
(२१-३५) | 


१ र्मेविषेयवर्णनम्‌। ` | ७८६ 
इसमें आचार वर्णन दिखाया और युगों का नास बताया 
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अध्याय प्रधानविषय | पृष्ठाइ | 

ह.। सतयुग को ब्राह्मण युग, त्रेता को क्षत्रिय युग, द्वापर | 

को वेश्य युग तथा कलियुग को शूद्र युग बताया हूँ। | 

वर्णाश्रम धर्म की क्षमता उस भूमि में बताई है जिसमें | 

कृष्णसार मृग स्वभावतः स्वतंत्रता पूवंक विचरण करते ._ | 

हैं। हिमालय ओर विन्ध्याचळ के मध्य देश को पावन | 
देश बताया है और अन्य देश जहाँ से नदियाँ साक्षात्‌ 
सञुद्रगामिनी हैं उन्हें भी तीथस्थान बताया हे । इसमें 
पराशरजीने अपने पुत्र व्यास को द्विज कम ओर षट्कस 

वर्ण धर्म की प्रशंसा और गो बृषभ का पालन पझुपाळन विधि 
| 


षट्कमं वणेधर्माञ्च प्रशंसा गोवुपस्य च । 
अदोद्य-बाह्यौ यौ तत्र क्षीरं क्षीरग्रयोक्त्रिणा ॥ 
अमावास्या निषिदथानि ततश्च पशुपालनम्‌ ॥ 


विवाह संस्कार, त्रतचर्या दि, पुत्रजन्म, अखिल ग्रहस्थधर्म . 
का उपदेश, भक्ष्याभक्ष्य की व्यवस्था, द्रव्य शुद्धि, 
अध्ययनाध्यापन का समय, श्राद्ध कर्म, नारायणबली, 
सूतक तथा अशौचं, प्रायश्चित्त विधान, दानविधि तथा 
फळ, भूमिदान की प्रशंसा, इष्टापूत कमे, प्रहों की शान्ति, 
वानप्रस्थ धम, चारों आश्रम, दो मार्ग, अर्चि तथा 
घुम मार्ग इन सबका वर्णन यथालुपूवे बृहत्‌ पराशर के ` 
द्वादशा अध्याय में बताया है ( ३६-६४ ) । 
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अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाङ्क 


२ आचारधसंवर्णनम | ६८८ 


द 


७५३ 


चारों वर्णो' का धर्मपाळन में आचार वतलाया है। 


ब्राह्मण को यज्ञावशेष वृत्ति की प्रशंसा की है ( १-३ )। 


व्यासजी ने पराशरजी से पूछा कि कौन-कौन कर्म हैं जो 
प्रत्येक वर्ण को कलियुग में करने चाहिये तथा उनकी 
विधि क्या होनी चाहिये (४ )। 
नित्य पटक वर्णनघू, सन्ध्याकृत्य वणनम्‌, 
सदाचार छृत्यवर्णनम्‌ । . ६८९ 
“'कर्मपट्कं प्रवक्ष्यामि, यत्कुवंन्तो द्विजातयः 
गृहस्था अपि झुच्यन्ते संसार बन्धहेतुमिः” ॥ 
इस प्रकार कहकर संध्या, स्नान, जप, देवताओं का पूजन; 
वश्चदेव कम, आतिथ्य इन षट्कमौ' को नित्यप्रति करने 
का आदेश देकर संध्या वर्णन किया ( ५-८५ ) । 
` आचारवर्णनम्‌। ` ६६८ ` 


सात प्रकार के स्नान का वर्णन किया गया है-मंत्रस्नान; 
पार्थिव स्नान, वायव्य स्नान, दिव्यस्रान, वारुणस्नान, 
सानसस्नान तथा आग्नेयस्नान ये सात प्रकार के स्नान, . 
इनके मन्त्र फल सहित बताकर प्रातःस्नान का सब 
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से ज्यादा माहात्म्य कहा गया है ( ८६-६३) । उषाकाळ 
के स्नान की प्रशंसा कर और स्नानकाळ में स्मान न कर 
हजामत्त या दुंतधाबन करें उसे रौरव नरक और पिठ 
श्राप कहा है (६४-६६) । गङ्गा और कुएँ के स्नान का 
माहात्म्य तथा स्नान का समय बताया गया है 
` (६७-१०८) । भाद्रपद क महीने में नदी के स्नान का 
निषेध बताया है क्योंकि नदियां रजस्वला रहती हें 
किन्तुं जो नदियाँ सीधी समुद्र में जाती हें उनमे स्नान 
हो सकता है ( १०६-११० )। रवि संक्रान्ति में ओर 
अहण में अमावास्या में, प्रत के दिन, षष्ठी तिथि पर 
गर्म जळ से स्नान नहीं करना चाहिये (१११-११२ )। 


| 
| 
| 
| 
२ स सदाचार नित्यकम वर्णनम्‌ । ६९९ | 
| 
| 
क्‍ 
| 


किस प्रकार स्नान करना अर्थात्‌ स्नान करने की विधि 
बतळाई है ( ११३-१२३) । स्नान का मन्त्र, पश्चगव्य 
स्नान के मंत्र, मिट्टी लगाने के मंत्र आदि जिन मंत्रों 
' का उच्चारण करना दै उनका वर्णन किया गया हे (१२४- 
१४८ )। स्नान का फल और स्नान करने का विधान, 
बिना मंत्रों के स्नान करने से स्नान का कोई फल नहीं 
होता हे यह बताया गया हे जेसे जल में मच्छी पेदा 
होती हे और वहीं ळय हो जाती हे ( १४६-१५०) । 
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सन्त्र के उच्चारण का विधान, उदात्त अनुदात्त, स्वरित, 
प्छुत स्वरों के उच्चारण का क्रम बताया गया है (१५१-१५६) 
किस आङ्ग में कितनी वार मिट्टी लगानी चाहिये उसका 
विधान और शारीर पर 3 का कहाँ कहाँ पर और 
कितनी वार लिखना इसका विधान, स्नान के समय 
गायत्री का जप और स्नानान्तर गायत्री के मन्त्र का 


जप करने का निर्देश किया गया है (१५६-१६८) । 
२ श्राद्धे इति कतव्यता, तपण वर्णनम्‌। ' ७०४ 
तपण की “विधि, देवताओं के तर्पण, पितरों के तर्पण; 


मनुष्यों के तपेण और अपने बंशजों का तर्पण तथा 
यक्षों के तर्पण की विधि बताई गई हैं (१६६-२२०) | 


२ कतब्यवर्णेनम्‌ । ७०& 


मनुष्य के हाथ पर ब्रह्मतीर्थ, पिठृतीथे, प्राजापत्य तीर्थ) 
सोमिक तीर्थ तथा देव्य तीर्थ ये पंचतीथ बताये गये है । 
स्नान करके इन पांच तीर्थो से जळ चढ़ाना चाहिये 
(२२१-९२४) । बिना स्नान किये भोजन करता है 
उसकी निन्दा और स्नान करने से दुःस्वप्न का नाश 


बताया गया है। स्नान करने के यह फल बताये हैं 
(२२५-२२६) यथा— £ ० 
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“चित्तप्रसाद बलरूप तपांसिमेधा, . 

मायुष्यशौच सुभगत्व मरोगितां च । 
ओजस्थितां त्विषमदात्‌ पुरुषस्यचीण, | 
स्नानं यशो-विभव-सौख्यमलोलुपत्वम्‌ ॥ 


३ ओंकार मन्त्र वणनम्‌। ` ७१० 


ओंकार मंत्र के जप की विधि बताई गई दै। जपने के 
मन्त्रात्मक सूक्त ये बताये हैं-- ब्रह्म सूक्त, शिव सूक्त; 
वष्णव सूक्त, सौरि सूक्त, सरस्वती सूक्त, दुर्गा सूक्त) 
बरुण सूक्त ओर पुराण शाख्नों में जो जप आदि लिखे 
हैं उनका वर्णन है। ऋग्वेद, यजुवंद, सामवेद में जो 
सूक्त आये हैं उनकी परिगणना । गायत्री मन्त्र का 
जप और ओकार का जप, जिस मन्त्र का 
जप उसका क्षृषि देवता जानने से सिद्धि होती है (१-६) 
ओंकार और गायत्री मन्त्र के जप की महिमा और 
उसका स्वरूप, उसमें यह दर्शाया गया है कि पहले 
` ओंकार शब्द्‌ हुआ और वह अकेला रहा, उसने अपने 
आमोद्‌-प्रमोद के लिये गायत्री को स्मरण कर उसको . | 
अत्यक्ष किया, तो गायत्री उसकी पत्नी हो गई और ' | 
प्रणव (ओंकार) उसका पति हुआ। इनके संयोग से - | | 
* तीन वेद, तीन गुण, तीन देवता, तीन मात्रा, तीन ताळ 


| 
| 
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तीन छिङ्ग ये उत्पन्न हुए। वेद शास्र भें सब जगह ये 
तीन मात्रा आती हैं। इस ओंकार रूपी अक्षर के धन 
का साहात्ल्य आदि अगले अध्याय में बताया गया है 
(७-३३)। | 


४ जायत्रीसम्त्र पुरुषरण वर्णनस्‌ । ७१४ 


इसमें गायत्री मन्त्र का पुरश्धरण, गायत्री का उच्चारण, , 
। गायत्री प्रति और ओंकार को पुरुष और इनके संयोग 
से जगत्‌ की उत्पत्ति बताई गई है। गायत्री के २४ 
अक्षरों को २४ तत्त्व बताया है (१-१२)। वेदों से 
गायत्री की उच्चता ( १३-१७) | एक एक अक्षर में 
एक एक देवता बताये हैं (१८-२५) ।. एक एक अक्षर 
` किस किस अङ्ग में रखना बताया गया है (२६-३६) | 
गायत्री जप करने का स्थान और जपने की माला का 
विशदीकरण किया गया है (३७-५२) । प्राणायाम का 
| माहात्म्य बताया गया है (५३-५४ )। उपांझु जप 
और मानस जप का वर्णन किया गया है ( ५६-५८) । 
सव यज्ञों से जप यज्ञ की श्रेष्ठता बताई दै (५६-६३) । 
जप केसा और किस मुद्रा और किस रीति से करना 
चाहिये बताया दै ( ६४-७० ) । 
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४ ` गायत्री मन्त्र वर्णनम्‌ । ७२० 


गायत्री मन्त्र के एक एक अक्षर का एक एक देवता और 
उसके स्वरूप का वर्णन किया गया है (७१-६७) | 


४ गायत्री मन्त्र जप वर्णनम्‌ ७२३ 


न्यास और गायत्री की उपासना और स्थूळ, सूक्ष्म 
ओर कारण इन तीनों शरीरों को गायत्री से बन्धन 
करने का विधान है (६८-११०)। 


४ देवाचन विधिवणंनम | ७२४ 


देवताओं का पूजन और उसके मन्त्र, जेसे विष्णु का 
गायत्री और ओंकार से पूजन इत्यादि ( १११-१२३ ) । 
देवता के देह में न्यास जसे कि मनुष्य अपनी देह में 
करता है ( १२४-१३४ )। पुरुष सूक्त के पहले मन्त्र से 
आवाहन, दूसरे से आसन, तीसरे से पाद्य, चतुर्थ से 
अध्य इत्यादि का वर्णन आया है ( १३५-१४१)। जो 
मनुष्य इस प्रकार विष्णु की पूजा करता है वह अन्त में : 
विष्णु की देह में ही चढा जाता है (१४२) । देवताओं 
का पूजन ओर उसकी विधि का वर्णन किया है. 
( १४३- १५४ ) | 
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४ वेञ्वदेव विसिन्‌ । ७२८ 

वश्वदेव विधि का वर्णन करते समय बताया है कि जो 


बिना अग्निको चढ़ाये खाता है अथवा बिना वळि 
घेश्वदेव किये जो अन्न परोसा जाता है वह अभोज्य 
अन्न है। जिस अग्नि में अन्न पकाये उसी में अन्न का 
हवन करना चाहिये ओर हवन करने के मन्त्र तथा 


विधान लिखा है (१५४-१६३) । 
आतिथ्य विधिवर्णनम्‌ । ७३२ 


अतिथि की विधि और अतिथि को भोजन देने का 

माहात्म्य लिखा है। अतिथि का लक्षण, जेसे जो कि 

भूखा, प्यासा, मागे चलने से थका हुआ प्राणरक्षा मात्र 

चाहता है यदि ऐसा अतिथि अपने घर आवे तो उसे 

विष्णु रूप समझना चाहिये । गृहस्थी के लिये अतिथि . 
` सत्कार परम धम बतलाया है (१६४-२११)। 


वणाश्रम धर्म वणंनम्‌ | ७३४ 


वर्णाश्रम धमं बताये है, जेसे यज्ञ करना, कराना, दान 
देना, लेना, पढ़ना, पढ़ाना ये छः कम ब्राह्मण के 
कहे हैं इसी प्रकार क्षत्रिय, वेश्य और शूद के कर्म का 
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- विधान आया हे। अपनी अपनी वृत्ति से सबको 

` जीवन निर्वाह करने का माहात्म्य बताया गया है] 

४ गोमहिमा वणनम्‌ । ७३५ 

षट्‌ कम सहित विग्र कृषि वृत्ति का आश्रय करे (१-२)। ` 

बेल के पाळन करने का माहात्म्य और किस प्रकार के 

बेळ से खेती जोतनी चाहिये उसका वर्णन किया गया 

है (३-६)। गोमाहात्म्य और गो के पाठन करने का 

माहात्म्य तथा गोमूत्र पान करने का माहात्म्य और 

. दुबंछ, बीमार गाय को दुहने का पाप और गोदान का 


माहात्म्य, गौ के अङ्ग प्रत्यङ्ग में देवताओं का निवास 
बताया गया है (७-४३)। - 


यस्याः शिरसि ब्रह्माऽऽ स्ते स्कन्धदेशे शिवः स्थितः । 
पृष्ठं नारायणस्तस्थौ श्रुतयश्चरणेषु च ॥ 
. `या अन्या देवताः काञ्चिततस्या लोमसृताःस्थिताः । 
सवदेवमया गाचस्तुष्ये्तदभक्तितो हरिः ॥ 
स्पृष्टाइच गावः शमयन्ति पापं, 
संसेविताश्चोपनयन्ति बित्तम्‌। 
ता एव दत्तास्त्रिदिवं नयन्ति, 
'गोमिनतुस्यं धनमस्ति किञ्चित्‌ ॥ 
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४ समहत्त्ववुषभपूजनवर्णनस्‌ । ७४० 
बेल पालने का साहात्म्य । गाय के पालने से बेल का 
पालन करने में दस गुणा माहांत्म्य अधिक है। वृष 
का पूजन और वृष को धर्म का अवतार बताया गया है 
बृप अपने कंधे पर भार छे जाता है; अपने जीवन से 
दूसरे के जीवन की रक्षा और दूसरे के जीवन को 
बढ़ाता है । उन गायों की सहती बन्दना की गई है जो 

दुबभ को उत्पन्न करती दै इत्यादि (४३-५६) । 


४ हल ( वेध ) करण वर्णनम्‌ । ७४१ 
हल बनाने का विधान (६०-७६) । 
9 कृष्याद्यनेक सवपभवर्णनम्‌। ` ७४३ 


हल लगाने का दिन तथा विधि का वर्णन किया है 
(७७-१००) । बेळ का पूजन और बेळ की रक्षा पर 
ध्यान देने का विधान (१०१-१११) । आकाश से जो 
जळ गिरता है उसका माहात्म्य, प्रथ्वी माता के जळरूपी 
अमृत पड़ने से अन्न की उत्पत्ति. का वर्णन किया गया 
है ( ११२-११५ )। 


५ कृषि महत्त्व धम वणनम्‌ | ७४७ 
किस प्रकार की भूमि में कृषि करनी चाहिये इसका 
वर्णन किया गया दै (११६-१५५ ) । 
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कृषि के सम्बन्ध में बहुत सुन्दर वर्णन किया गया हे.। 
अन्त में यह बताया है--. 
“कुपेरन्यतमो5धर्मो न छभेत्कृषितोऽन्यतः । 
'न सृं कृषितोऽन्यत्र यदि घर्मेण ` कर्षति” ॥ 
अर्थात्‌ कृषि के तुल्य दूसरा कोई धर्म नहीं एवं कृषिके 
तुल्य और कोई व्यवहार इतना लाभदायक नहीं । कृषि 
करने में ही वड़ा सुख है यदि धर्मानुकूल कृषि की जाय | 
( १५६-१६५) । - ` 
कन्या विवाद वर्णनम्‌। ` ७५४ 
कन्याओं के आठ प्रकार के विवाह होते हैं। अपनी 
जाति में वर के लक्षण देखकर व्॒नामूषण से सुसज्जित 
कर जो कन्या दी जाती है उसको ब्राह्म विवाह कहते हैं । 
लड़के का लक्षण देखना परमावश्यक है। जिसके 
पेशाब में फेन निकले वह पुरुष होता है। ऐसा न होने 
पर नपुंसक होता है। यज्ञ करते हुए यज्ञ करनेवाले को 
वल्लाभूषण से सुसज्जित जो कन्या दी जाती है इसे देव 
विवाह कहते हैं । वर कन्या के समान.हो और गुण- 
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वान; विद्वान हो ऐसे पुरुष को दो गाय के साथ जो 
कल्या दी जाती है बह आर्षे विवाह होता है | कन्या और _ 
बर स्वेच्छा से धर्मचारी हो यह कर जो कल्या का दान 
किया जाय वह मनुष्य विवाह होता है। जिस जगह 
पर वर से रुपये की संख्या लेकर कन्या दी जाती है 
उसे देत्य विवाह कहते हैं। जहां वरः कन्या दोनों 
अपनी इच्छा पूवक विवाह कर ले उसे गन्धव विवाह ` 
कहते हैं । . जहां हरण करके कन्या ले जाई जावे उसे 
राक्षस विवाह कहते हैं। सोई हुई कन्या को जो मद्य 

` इत्यादि के नशे में जबरदस्ती ले जाया जावे उसे पेशाच 
विवाह कहते हें ( १-१७) । विवाह के पहले जिन 
बातों का विचार करना चाहिये उनका निर्देश किया 

गया हैं। १ वर, २ कन्या की जाति, ३ वयस, ४ शक्ति, 
५ आरोग्यंता, ६ वित्त सम्पत्ति, ७ सम्बन्ध बहुपक्षता 
तथा अथित्व (१८) । 


६ विवाहे वरगुण वर्णनम्‌। | ७५६ 


बर के लक्षण बताये हैं (१६-२१)। ळड़की-जाति, विद्या, 
घन तथा आचरण की इतनी परवाह. नहीं करती है 
जितनी प्रीति की, अतः लड़का प्रीतिमान होना चाहिये 
इसलिये सगोत्र की कन्या से विवाह करने पर. वह धर्म 
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के अनुसार स्त्री नहीं कही जा सकती है (२२) । जहां | 
कन्या नहीं देनी चाहिये उनको बताया है (२३-२७ )। | 
उन लड़कियों के लक्षण लिखें हैं जिनके साथ विवाह | 
नहीं करना हें ओर कन्यादान करने का जिनका | 
अधिकार दै उनका वर्णन (२८-३२) । उन कन्याओं | 
का वर्णन है जिनके साथ विवाह हो सकता है (३३-३७) | 

' कन्यादान और कन्या के लक्षण जिनको कि दायविभाग | 
मिल सकता है उनका वर्णन ( ३८-४० )। | 

६ लक्ष्मीस्वरूपा स्त्री वर्णनम्‌ । ७४८ | 
गृहस्थी को स्त्रियों को इच्छा का अनुमोदन करना | 
तथा उनको प्रसन्न रखना यह गृहस्थ की सम्पत्ति और | 

_ ` श्रेय का साधन .बताया दै (४१-४५) । ख्रीपुरुष में | 
| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 


जहां विवाद होता दै वहां धम, अर्थ, काम सभी नष्ट हो 
जाते हैं (४६-४७ )। स्त्रियों को पतित्रत पर रहना ' 
और इसका अनुशासन और पतिव्रता न रहने से नार: 
कीय दारुण दुःखों का होना बताया दै (४८-५५)। | 
६ गृहस्थधमं वर्णनम्‌ । | 
` खी शक्तिरूपा हे एवं शक्ति का स्रोत हे। सारे संसार 
की उत्पादिका शक्ति भी खरी जाति ही हे। उसका . 
संरक्षण कुमार्यावस्था में पिता द्वारा “तथा युवावस्था में . 
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| 
1 
। | 
। अध्याय प्रधानविषय . -'पृष्ठाडु 
| पति द्वारा वाञ्छनीय हे । वृद्धावस्था में पुत्र का कतव्य 
| हे कि उनकी शक्ति की देखरेख और सेवा करे। इस 
| प्रकार माठृशक्ति की सदूउपयोगिता का ध्यान रखा 
| जाय ( ५६-६१) । ख्रियों की स्वाभाविक पवित्रता 
| और खियों को इन्द्र के वरदान ख्लियों की शुद्धता, के 
| लिये बताये हैं ( ६२-६५) । उनके सहवास के नियम 
| बताये गये हैं । यहां पर यह दिखाया हे कि गृहस्थधर्म 
| का आधार स्त्री ही ह और गृह के यज्ञ कम स्री के ही 
| साथ हो सकते हैं अतः उसी का सस्कार और मान 
| करना चाहिये ( ६६-७६ )। पितृ यज्ञ, अतिथि यज्ञ, 
| स्वाहाकार वषट्कार और हन्तकार प्राणाभि होत्र. विधि 
| से भोजन करने का आचार बताया गया हे (७७-८६) । 
६ वेदविद्विग्रस्य कलाज्ञस्य वणनम्‌। . ७६३ 
प्राणास्नि यज्ञ की विधि बताई गई ह्‌। जिसमें. इस 
बात का विषदीकरण किया गया कि नासिका के 
पन्द्रह अङ्कुरं तक जीवकी कला संचरण करती 
ज्ञाती हे इसी को षोडसी कळा कहते हैं। इसी 
को ब्रह्मविद्या कहते हैं जो इसे जाने उसी को वेद 
का ज्ञाता कहते हैँ। इसी को तुरीय पद ओर 
-:` इसी में सारा, संसार छीन हो जाता ह्‌। इस 
ब्रात को जानने से और कुछ जानना बाकी नहीं 
२-३ 
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अध्याय प्रधान विषय पृष्ठाड्ु 
रह जाता ह्‌ ( ८७-६६ )। प्राणायाम के विधान, 
प्राणवायु के चलने के तीन मार्ग बताये हैं--- 
इडा, पिङ्गला, सुषुम्ना, नासिका के दो पुट होते हैं 
दाहिने को उत्तर और बाएँ को दक्षिण वीच भाग 
को विघुवृत्त कहते हैं। जो योगी प्रातः, सायं 
मध्याह्न और अर्धरात्रि में विघुवृत्त को जानता हे 
उसको नित्यमुक्त कहा ह। इस प्रकार प्राणायाम की 
विधि बताई हे। पांच वायु ( प्राण, उदान, व्यान, 
अपान, समान ) का नाम लेकर स्वाहा शब्द लगावे, 
` पांच आहुति ग्रास रूप में देवे और दाँत 
नहीं ळगावे तो इसे पंचाम्नि होत्र कहते हैं ( ६७- 
१०७)। शरीर के जिस प्रदेश में जो अझि 
रहती हे उसका वर्णन ( १०८-१११ )। प्राणाम्नि 
होस का विधान और मुद्रा का वर्णन ( ११२- 
१२१ )। प्राणाभिहोत्र विधि का माहात्म्य (१२२- 
१२४ )। प्राणाम्निहदोत्र के बाद्‌ .जळ पीने का 
नियम (१२५-१२७) | प्राणायाम की विधि जानने . 
का माहात्म्य और पाँच सात मनुष्यों को खिळा 
कर गृहपत्नी के लिये भोजन विधि ( १२८-१३८) । 
६ स पोडश संस्कार मान्हिक वर्णनम्‌ । ७६७ 
सायं सन्ध्या विधि और कुळ स्वाध्याय करके 


SSE र. 
बब 
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अध्याय प्रधानविषय पुष्ठाङ्क 


६ 


शयन विधि ( १३६-१४० )। खरी के साथ संगम, 
योनि शुद्धि और गर्भाधान विवरण (१४१-१४३) । 
ब्राह्म मुहूर्त में उठकर सूर्योदय से पूर्व सन्ध्या विधि 
का वर्णन ( १४४-१४४ )। प्रातःकाल सन्ध्या 
करने से मद्यपान तथा यूत का दोष दूर होता हे 
(१४६ )। सूर्योदय के पहले सन्ध्या का विधान 
(१४७) । सीसन्त, अन्नप्राशन, जातकम्‌, निष्क्रमण 
चूड़ाकमे आदि संस्कारों का विधान, लड़कों का 
मन्त्र से और लड़कियों का विना मन्त्र से संस्कार 
करना ( १४८-१५९ )। 


ब्रह्मचय वर्णनम्‌ । [ ७६८ 


उपनयन का समय, विधान ओर ब्रह्मचारी को 
भिक्षाधन तथा किससे भिक्षा लेवे उसका स- 
विस्तार वर्णन एवं पिता को स्वपुत्र के उपनयन 
का विधान ( १५२-१८३) | 


६ गृहस्थाश्रमे पुत्र वणनम्‌ | ७७१ 


पुत्र की परिभाषा, पुत्र पुन्नाम नरक से पिता को 
बचाता हे अतः वह पुत्र कहा गया हे। इसलिये 
पुत्र का संस्कार करना उसका कतव्य माना गया 
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अध्याय प्रधानविषय 
६ ह(१८४)। पुत्र यदि धमज्ञ हो तो पिता को 
स्वग गति होती हे, अतः पशु-पक्षी भी पुत्र को 
चाहते हैं ( १८५-१६२ )। जो पुत्र गया में पिता 
का श्राद्ध करे (१६३ )। पुत्र का कतव्य ओर 
उसका लक्षण बताया हे । यथा-- 


जीवतो वाक्यकरणात्‌ क्षयाहे भूरि भोजनात्‌ | _ 


गयायां पिण्डदानाचच त्रिभिः पुत्रस्य पुत्रता ॥ 


अर्थात्‌ ये तीन लक्षण जिसमें हे उसीमें पुत्रत्व हे । 


जीते जी पिता की आज्ञा पाळन, श्राद्ध के दिन 
ब्राह्मण भोजन करानेवाळा और गया में पिण्ड 
देनेबाळा ( १६४ १६६) । पिता के लिये वृषो- 
~` - 'त्सगं ( १६७-१६८) । साध्वी स्री का लक्षण 
सास श्वसुर की सेवा करे (१६६ )। जहाँतक 
सन्तानोत्पत्ति का सम्बन्ध है .पिता, पुत्र समान 

और पुत्री भी वेसी ही ( २०० )। 

६ आचार वर्णनमू- Fe 
.. ४० संस्कार, सदाचार की प्रशंसा साथ ही हीनाचार 
की निन्दा बताई हे (२०१-२०७) । सनुष्य को विद्या 
पढ़ना; . शास्र पढ़ना, सदाचार पर निर्भर हे। 


आचारहीन मनुष्य कोई कम्‌ में सफळ नहीं होता 
हू ( २०८-२११.) | ; .. हि 
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| अध्याय प्रधान विषयं * पुष्ठाळूं 
। ६ शौच वरणनम्‌ | ताः 
| शौचाचार भावशुद्धि के सस्वन्ध ( २९२.२ ६)। 

| स्त्रियों में रमण करनेवाले वित्तपरायण, मिथ्या- 

वादी; हिसिक की शुद्धि कभी नहीं होती हे (२१७) । 


६ ग्रतिग्रह ( दान ) वर्णनस्‌ । ७७४ 


सूखे को दान देने से दान का फल नहीं होता हे 

| (२१८-२२१ )। दान लेनेवाळा मूखे और दाता 
| सी नरक में जाता ह ( २२२-२२६ )। दान पात्र 
| को देना चाहिये इसपर कहा गया हे (२२७-२२८) 
हाथी का दान, घोड़े का दान और नवश्राद्ध का 

दान ठेनेवाला हजार वर्ष तक नक में रहता.हे 

( २२६-२३१ )। विष्णु की प्रतिमा, पृथिवी, सूर्य 

की प्रतिमा तथा गाय यह सत्पात्र को देने से 

ia दाता को तीन लोक का फळ होता हे (२३२ )। 
भोजन दान के समय पर अच्छे चरित्रवान ब्राह्मणों 

का सत्कार करना तथा अनाचारी पुरुषों को बिळ- 

कुछ वर्जित का विधान हे (२३३-२३७) । दही; दूध, 
घी, गंध, पुष्पादि जो अपने को देवे . ( प्रत्याख्येयं 

न कहिंचित्‌ ) उसे वापस नहीं करना (२३८) । 
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जो ब्राह्मण सदाचारी दान छेने योग्य हे और बह | 

दान न लेते तो उसे स्वर्ग का फळ होता हे ( २३६- | 

२४०) । जो मांगने पर इकरार किया हुआ दान | 

नहीं देता हे वह अगले जन्म में दारु होता हे | 

(२४१) । दान देने के सम्वन्ध की बातों का | 
विवरण हे ( २४२-२४८ ) । 


६ त्याज्य वर्णनम्‌ । ७७८ 
आचार का वर्णन और गृहस्थ के कतव्यो को कहा 
हे। भोज्य अभोज्य की विधि बताई है (२४६- | 
२७६ ) । भोजन में जिनका निषेध किया उनका 
वर्णन आया हे ( २७७-२८२) । जिनका अन्न 
खाना निषेध हे उनका प्रकरण आया हे। जेसे-- 
रेशम बेचनेवाळा, विष बेचनेवाला, शाक बेचने 
वाला इत्यादि ( २८३-२६२) । इष्टका यज्ञ जो 
कि द्विजातियों को करने चाहिये दर्श, पौर्णमास्य 
ओर चातुर्मास्य यज्ञों का विधान बताया हे 
(२६३-२६६ )। स्नातक की परिभाषा (२६७) । | 
सोम याग ओर इष्टका पशु यज्ञ का माहात्म्य बताया 
है (२६८-३०३ ) । श्रद्धा से दान देने का माहात्म्य 
हे.( ३०४-३०५) । जो जिसका अन्न खाता हे 
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वेसा ही उसका सन होता हे। ब्राह्मण, क्षत्रिय; 
वेश्य और शूद्रादि वर्ण के अन्न की शुद्ध अशुद्ध की 
सूचि बताई हे। जिनसे भिक्षा नहीं लेनी हे 
उनका भी निर्देश हे (३०६-३१२) । रजस्वला खनी 
से छुआ हुआ अन्न, कुत्ते और कोवे के जूठे अन्न 
तथा जो अन्न अग्राह्य हे उनका विवरण दिया 
हे (३१३-३१६) । जो अन्न अभोज्य होने पर 
सी ग्राह्य हे उसको विशेष रूप से कहा गया हे 
(३१७)। 
६ अभक्ष्य वर्णनम्‌ । ७८४५ 


जिन शाकों को नहीं खाना चाहिये उनके नाम 
बताये हैं ( ३२०-३२२ )। अति संकट पर अर्थात्‌ 
प्राण जाने पर जो अभक्ष्य हे उनका वर्णन आया 
हे (३२३-३२४ )। जो गृहस्थी मांस नहीं खाता 
'है उसको स्वग लोक की प्राप्ति बताई गई हे । जहां 
पर मांस खाने का नियम बताया भी ह उसकी 
निवृत्ति- उसको न खाने से महाफल बताया हे 
( ३२५-३३१ )। 
६ शुद्धि वर्णनम्‌ | ः ७८६ 

शुद्धि का विधान और कौन २ वस्तु शुद्ध होती हे 
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इसका वर्णन (३३२-३४०)। बछड़ेके मुख से जो 
दूध गिर जाता हे उसको शुद्ध. बताया हृ तथा 
अन्यान्य शुद्धियाँ बताई हे (१४१-३४४)। जो चीज 
शुद्ध हैं उनका वर्णने, खरी के शुद्ध होने का वर्णन 
'आया हे (३४५) । 


६ अनध्याय वर्णनम्‌ | _ ७८८ 
अनध्याय अर्थात्‌ जिस समय वेद्‌ नहीं पढ़ना | 
चाहिये उसे बताया हे (३५४-३६६) । जो अनध्याय 
में वेदाध्ययन करता हे वह निष्फळ होता ह ऐसा | 
बताया हे (३६७-३७०) । स्वर हीन वेद्‌ पढ्ने का | 
पाप और वज्ररूप फळ बताया हे ( ३७१-३७२ ) । | 
“ये स्वाध्यायसधी यीरन्ननध्यायेषु लोमतः । 
बज रूपेण ते मन्त्रा्तेषां देहे च्यवस्थिताः” ॥ 
मनुष्यों को किसके साथ कंसा व्यवहार, किसीको 
ताडून नहीं करना, किन्तु पुत्र और शिष्य को 
छोड़कर यह बताया हे (३७३-३७६) | 

“न कञ्चिचाइयेद्धीमान्‌ सुतं शिष्यश्च ताडयेत्‌? । 


मनुष्यों को आचार का पालन करने से यश और 


ग & ] 
| 
| 
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अध्याय प्रधानविषय - पृष्ठाडू 


धन की प्राप्ति है । आयु, प्रजा, लक्ष्मी और | 
संसार में सम्मान का मूळ आचार ही हे (३७७ से 
समाप्ति ) | | 
७ श्राद्ध वर्णनस्‌ । ७६१ 

श्राद्धके समय कौन-कौन हैं उनका निर्देश (१-४) । 
श्राद्ध में जिनको निसन्त्रण देना निषिद्ध हे उनक्रो 
निमन्त्रित करने का निषेध ( ५-१४ )। श्राद्ध में 
जिनको निमन्त्रण देना चाहिये और पूजना चाहिये 
उनका वर्णन (१५-२६) । भ्राद्धमें जो ब्राहमण भोजन 
करते हैं उनको किस प्रकार रहना चाहिये और 
उनके यम नियम बताये गये हैं (२७-३२) । श्राद्ध में ` 
पत्रावळी (३३-३४) । जो निर्धन पुरुष हे जिनके पास 
श्राद्ध करने की सामग्री नहीं हे वे जंगळ में जाकर 
हाथ ऊँचाकर रुदन करे और अपने पितरेश्वरों से 

` कहे कि मेरे पास घरमें स्री पुत्रादि के अतिरिक्त घन 
नहीं हे मै श्राद्ध किस तरह करू । इस तरह क्षमा माँग 
पितऋण से क्षमा याचना कर सकता हे(३४-३७)। 
जो इतना भी न कर सके वह पितृ-हत्यारा कहा 
जाता हे (३८-३६)। कौन किसका श्राद्ध कर सकता 
हे इसका निर्णय हे, जेसे; अपुत्र की स्री भी पति का 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


अध्याय 


[ ४२ ] 


प्रधानविषय 


७ श्राद्ध कर सकती हे; इष्ट परिजन अपने मित्रों का भी 


श्राद्ध कर सकते हैं। लड़की का लड़का अर्थात्‌ 
दौहित्र भी श्राद्ध कर सकता हे और पाषण श्राद्ध 
का वर्णन आया हे। एकोष्िट्ट श्राद्ध पुत्र ही अपने 
पिता और पितामह का कर सकता है (४०-६१) । 
श्राद्ध में शूद्राज्ञ का निषेध ओर खनी को भोजन 
करना निषेध बताया गया हं ( ६२-८३ )?। 
एको दिष्ट श्राद्ध का विधान तथा किस किस काळ में 
श्राद्ध करना चाहिये उन कालों का वर्णन । जेसा 
कुतुप, ( मध्याह्न ) रोहिणी, संक्रान्ति अमावास्या, 
व्यतीपात आदि का है (८४-१०१) । मळमास में 
"भी श्राद्ध कर सकते हैं इसका निर्णय. किया गया 
हे और नित्य श्राद्ध का भी निर्णय .किया हे 
( १०२-१०५) । श्राद्ध की तिथि का निर्णय, 
सगोत्र ब्राह्मण को श्राद्ध में भोजन कराने का 
निषेध ( १०६-१९६ )। वृद्धि श्राद्ध ( नान्दीमुख ) ` 
शुभ कायं में जो पितरों का श्राद्ध होता हे उनके 
उपयुक्त जो पात्र हे- उनका निर्णय, बट वृक्ष की 
लकड़ी ओर बिल्वपत्र के पत्ते पर भोजन करने 
का निषेध बताया हे (११७-१२२) श्राद्ध में 
कोन पुष्प किसको चढ़ाने चाहिये अथवा नहीं 
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चढ़ाने चाहिये ऐसा कहा हे (१२३-१२७) । गुग्गुळ 
की धूप को श्राद्ध में निषेध बताया हे ( १२८- 
१२६) श्राद्ध मै तिळक केसे लगाना चाहिये उसका 
वर्णन हे ( १३०-१३१)। श्राद्ध में केसा वख 
देने का निर्णय हे ( १३२ )। श्राद्ध में देश रीति 
तथा कुछ रीति का पालन करना बताया गया हे 
( १३३-१३४ ) सपिण्डी श्राद्ध का विवरण ओर 
अभि में जले हुए, सांप से कटे हुए की छः मास में 
श्राद्ध क्रिया बताई हे ( १३५-१४८ )। नान्दीमुख 
श्राद्ध में कौन देवता पूजे जाते हैं और उसमें दीप 
दानादि कसे होता हे । नान्दीमुख श्राद्ध का विशेष 
वर्णन किया हे ( १४६-१७२) | ` 
श्राद्ध के भेद और श्राद्ध की विधियां, सजी का पति 
के साथ तथा किस खनी का प्रथक्‌ श्राद्ध होता हे 
उसका वर्णन किया हे। चतुदेशी में जो एको- 
दिष्ट श्राद्ध होता हे उसका वर्णन और प्रतिलोम के 
लड़कों को श्राद्ध का अधिकार नहीं उसका वर्णन 
तथा नारायणबली,.जो अपमत्यु से मरते हैं जसे 
पेड़ से गिरकर; नदी में डूबकर इत्यादि 
इनकी नारायणवळी का विधान कहा हे। अपने 
पति के साथ जो खनी मरती हे उसके श्राद्ध का 
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वर्णन, श्राद्ध में जो जो विधान-करने हैं उनका पूरा । 
वर्णन, श्राद्ध के सम्बन्ध में जितनी. बातों की | 
जानकारी चाहिये उन सबका वर्णन इस अध्याय । 
में सविस्तर दिखाया गया है (:१७३-३६६ )। - | 
८ शुद्धि वर्णनस्‌। ` ` ८२३ | 
सूतक और अशौच का निर्णय किया गया है। | 

सूतक बच्चे के जन्म होने से जो छूत होती दै उसे 
कहते है। अशौच मृत्यु की छूत को कहते हैं | 
(१-२ )। किसको कितने दिन का सूतक पातक | 

लगता है उसका विचार किया गया है (३-२४ )1 

अनाथ मनुष्य की क्रिया करने से अनन्त फल 

होता है तथा खान करने पर ही शुद्धि बताई गई 

है (२६-२७) । गर्भपात का सूतक जितने महीने 
का गर्भ हो उतने दिन के सूतक का निर्णय, अझनि, | 
अङ्गार, विदेश आदि में ज्ञा मर जाते हैं उनका | 


सद्यःशोच अर्थात्‌ तत्काल स्नान करने से शुद्धि 
कही गई हे । जिन बच्चों को दाँत नहीं निकले हैं 
उनके मरने पर सद्यःशौच और जो जन्मते ही मर 
गये हैं उनका भी सद्यःशौच कहा है । . इनका 
आमि संस्कार आदि कुछ नहीं होता। किसी के 
'घर में विवाह उत्सव आदि हो और यदि वहाँ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


[ ४५ ] 
अध्याय प्रधानविषय ` पाडू 
८ अशौच हो जाये तो उसका जे पहंले- किये हुए 
दानादि सत्कर्म अशुद्ध नहीं होते हैं. (२८-४० )। 
जिन जिन पर सूतक नहीं छगता तथा जिस दशा 
पर सूतक पालक नहीं छगता उनका वर्णन किया 
गया है ( ४१-६० )। 


८ प्रायश्चित्त वणनम्‌ | ` ८३५ 


पापों के क्षालन करने के लिये प्रायश्चित्तों का 
माहात्म्य और कर्तव्य बताया है [ ६१-७०] | 
प्रायश्चित्त विधान करनेवाळी :सभा का संगठन 
[७१-७७ ]। महापापी के प्रायश्चित्त का वर्णन 
[७८-१०७ ]। . शराब पीने का प्रायश्चित्त [१०८- 
११०]। स्वर्ण की चोरी का. प्रायश्चित्त [.१११- 
११३ ]। माएगामी का प्रायश्चित्त बताया है 
[ ११४-११५ ]। जिन पापों में चान्द्रायण व्रत 
किंया जातां है उनका वर्णन आया है तथा महा- 
पातकियों का प्रायश्चित्त बताया है [११६-१४०] | 

गोवध के प्रायश्चित्तो का निर्णय और गे के. मरने 
के अगछ-अछग कारणों पर भिन्न भिन्न प्रकार के 
प्रायश्चित्त बताये गये हैं [ १४१-१७१ ]। हाथी) 
घोड़ा, बेळ, गधा इनकी हत्या पर शुद्धि का वर्णन 
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प्रधानविषय 


८ आया है [ १७२-१७४ ]। हंस, कोआ, गीध, 


बन्द्र आदि के वध का प्रायश्चित [ १७५-१७८ ]। 
तोता, मैना, चिडी इनके वध करने का प्रायश्चित्त 
बताया दै [ १७६-१८० ]। बाज, चील के मारने 
का प्रायश्चित्त [ १८१ ]। मंडूक, गीदइ, शाखा- 
.मृग (बंदर) महिष, अँट आदि जंगली. जानवरों के 
मारने का प्रायश्चित्त [ १८२-१८७ ]। अभक्ष्य 
के खाने का प्रायश्चित्त और रजस्वला खत्री के छूये 
हुए खाने का प्रायश्चित्त बताया है [ १८८-१६१ ] । 
दांतों के अन्द्र गया हुआ उच्छिष्ठावशेष के खाने 
का तथा अपना ही जूठा जल पीने का प्रायश्चित्त 
हे [ १६२ ]। जिस जल में कपड़े धोये जाते हैं 
उस पानी के पीने से प्रायश्चित्त बताया है [ १६३- 
१६४ |। वेश्या, नट की सत्री, धोबी की खी आदि 
के सहवास के पापो का प्रायश्चित्त बताया दै 
[ १६५-२०० ] | कसाई के हाथ का मांस खाने 


. का प्रायश्चित्त [ २०१-२०२]। जिनके घर का 


अन्न नहीं खाना चाहिये जेसे वेश्या आदि के घर 
खाने का प्रायश्चित्त कहा है [२०३-२०८]। बारे 
हाथ से भोजन करने का दोष बताया है [ २०६ 
२११ ]। बाएँ हाथ से भोजन करना सुरा तुल्य 


एडाङ् 
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८ बताया है और उसका चान्द्रायण [ २१२-२१३ ]। 
चान्द्रायण और पादकूच्छू ब्रत का विधान [ २१४- 
२१४ ]। वेश्याओ के साथ रहनेवाला; जा अज्ञात 
कुछशीछ हो और चाण्डाळ नौकर रखनेवाले को 
पुनः संस्कार का निर्णय दिया है [ २१६-२२१ ]। 
अभक्ष्य भक्षण, अपेय पान ( जिसका छआ पानी 
नहीं पीना उसके पीने ) करने पर प्रायश्चित्त का 
विधान वताया गया हे [ २२२-२३० ]। रज- 
स्वा के सम्पक से शुद्धिका विधान .[२३१-२४२] । 
घोवी के स्पश से शुद्धि का विधान [ २४३ ]। 
वर्णक्रम से (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शूद्रादि ) रज- 
स्वला स्त्रियों के गमन करने पर प्रायश्चित्त बताया 
हे [ २४४-२५३ ]। अन्यज स्त्री के गमन से 
प्रायश्चित्त कहा हे [ २५४ ]। गुरुपत्नी आदि के 
गमन का पाप और उसके प्रायश्चित्त.का उल्लेख हे 
[ २५५-२६३ )। रजस्वला के छुये हुए अन्न खाने 
का प्रायश्चित्त [ २६४-२६६ ]। उन्हों पापों के 
प्रायश्चित्तों का विस्तार पूवक वर्णन किया गया हे. 
[२६७-२७५] । दुःस्वप्न देखने और हजामत (क्षौर) 
करने. पर स्नान की विधि [२७६ ]। सूअर, 
कुत्ता आदि के -छूने पर शुद्धि [ २५७-२७६ ] | 
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अध्याय प्रधान विषय म 
८ कन्या कुमारी को कोई कुत्ता यदि चाट छे तो ` 
उसकी शुद्धि. जिधर सूर्य जा रहा हो उधर देखने से 
हो जाती है [२८०-२८१ ]। कोई कुत्ता किसी 
को काट देवे तो उसकी शुद्धि की विधि बताई ह 
[ २८२-२८४ ]। गुरु को “तू? बोलना और अपने 
से बड़ों को 'ह हॅ? बोलना इस पाप की शुद्धि 
बताई हे [ २८५ ]। विवाद में ख्री से जीतकर 
और स्त्री को मारना उसका. प्रायश्चित्त [ २८६ 
२८७] । प्रेत को देखकर खान से शुद्धि का वर्णन 
[ २८८-२६३ ] । १०८ बार गायत्री मंत्र जपने से 
शुद्धि वर्णन [ २६४-२६५ ]। मुंह से गिरे हुए को 
फिर खा ळे तो उसकी शुद्धि बताई हे [२६६-२६८] 
कृहीं जळ पर पेशाब आदि के छोटे पड़ जायं तो 
उसकी शुद्धि [ २६६-३०० ]। . नीच पुरुष, पापी 
पुरुष और पतित के साथ वात करने से जो पाप 
ळगता ह तो अपने दाहिने कान के तीन बार छू 
लेने से शुद्धि [३०१-३०४] । घर में मक्खियो के आने 
से, बच्चों, स्रियों और बुद्धों के बोलने स यदि थूक 
के छींटे पड़ जाये तो कोई दोष नहीं होता हे 
[ ३०५-३१० ] । . जो पढास वृक्ष ओर शीशम के 
वृक्ष की दल्तधावन करता हे और नाई के देखे 


क 
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[ ४६ ] 


अध्याय प्रधानविषय ` ठुष्ठाङ्क 
८ हुए खाने का दोष गाय के दर्शन से मिट जाता हे 
[३११]। जिनके छूने से सिर में जळ स्पर्श करने से शुद्धि 
* और जिनके स्पर्श करने से स्वान करना उनका अलग 
अलग विवरण आया हे ( ३१२-३२२ )। जिनका 
अन्न नहीं खाना चाहिये उनका वर्णन आया'ह 

(३२३-३२६ )। नाई जो अपने यहाँ नौकर हो . 

उसका अन्न लेने में दोष नहीं ओर तेलं या घृत 
से वनीं हुई चीज वासी होन पर भी दूषित नहीं 
होती हे ( ३२७) । आपत्तिकाळ में छूत का दोष 
नहीं होता हे ( ३२८-३३०) । जो वस्तु म्लेच्छ 
के वतन में रहने पर भो अपवित्र नहीं होती, जेसे 
घी, तेल, कच्चा मांस, शहद, फळ-फूळ इत्यादि उनका 
वर्णन (३३१-३३५)। किस धातु के बतन की किससे 
शुद्धि होती हे उसका वर्णन आया हे। 
आत्मा की शुद्धि सय व्यवहार और सत्य भाषण 
से ही होगी प्रायश्चित्त आदि से नहीं। 
सड़क का कीचड़, नाव और रास्ते मं घास इत्यादि 
ये वायु ओर नक्षत्रों से ही शुद्ध हो जाते हैं। 
यह प्रायश्चित्त को जानने की बात सबको समझनी 

` चाहिये ( ३३६-३४२.) । 3 

२-४ i 
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[ ४० ] 
अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाडू 


९ ब्रतोपवासर्विर्थि वर्णनम्‌-। ८६२ 

चान्द्रायण व्रत, जेसे शुक्लपक्ष में एक प्रास की 

वृद्धि और कृष्णपक्ष में एक-एक प्रास का हास 
इसको ऐन्द्व व्रत कहते हें । इस प्रकार विभिन्न 
चान्द्रायण व्रत कहे गये हैं । जसे शिशु चान्द्रायण 
और यति चान्द्रायण आदि ( १-८ ) । कृच्छ त्रत, 

` तप्त ऋच्छु, सांतपन, महासांतपन, प्राजापत्यकृच्छू; 
पशुकृच्छू, पणकुच्छू, दिव्य सांतपन, पादकूच्छू, 
अति कच्छू, कृच्छातिकुच्छ और परातिवृत 
सौम्य कृच्छ (६-२१) । ब्रह्मकूचे का विधान; 
पंचगव्य बनाने का मंत्र और उनकी विधि बताई 

गई हे (२२-३२) । ब्रह्मकूचे के माहात्म्य का 
वर्णन हे (३३-३५) । उपवास ब्रत से पापों की 

शुद्धि ओर जितने चान्द्रायण त्रत वर्णन किये गये 

हैं इनको मनुष्य स्वेच्छा से भी करे तो जन्म- 
जन्मान्तर के पाप दूर होकर आत्मशुद्धि होती 

हे ( ३६-४३) | 

१० सर्वदान विधि वर्णनम्‌ । ८६६ 

ब्यास तथा वशिष्ठजी ने जो दान विधि बताई हे 
उसका फल ( १-२)। दान का माहाल्य और 
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[ ४१ ] 


अध्याय प्रधान विडय प्ष्ठाङ्क ` 
१० एथक-पथक्‌ दान करने का विवरण जेसे अन्नदान, 
जडान) गृहदा(न, बेळदात, गोदान, तिल्घेनु, 
घृतथेनु, जल्घेलु; हेसघेजु; गजदान, अश्वदान, 
छुषणाजिन दान, सुखासन ( पाढकी ) दान, आदि 
का विस्तार बताया हे [३-६] | भूमिदान, तुळादान, 
धातुदान, विद्यादान, प्राणदान, अभयदान और 
अन्नदान का वर्णन बताया हे [ १०-१७ |। अपूप 
( साळपुर ) के दान का उल्लेख हे, पृथकपृथक्‌ 
दान फे इकार और उनकी सहिमा [ १८-२४ ]। 
गोदान का भाहात्म्य, गोदान की विधि और 
बेल के दान की विधि बताई गई है [ २५-४० ]। 
उभयसुखी (जो गाय बच्चे को उत्पन्न कर रही है) उस 
दशा मं गोदान की विधि और उसका माहात्म्य 
[४१-४४ ]। तिलघेनु दानविधि और माहात्म्य 
तथा विशेष सामग्री का वर्णन बताया हे [ ४६- 
७० ]। घृतधेनु की विधि एवं उसकी सामग्री 
और उसके फल का वर्णन [ ७१-८६ ]। जलळ्घेनु 
विधि और उनके फळ का वर्णन [८७-१०३ ]। 
हेमघेनु, स्वर्ण की घेनु बनाने का प्रकार पूजाविधि 
और दानविधि तथा दान क॑ माहात्म्य .का 
उल्लेख हे। स्वर्णघेनु की रचना किस प्रकार 
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{९ ] 
अध्याय ` ्रधानविषय _ ` पृष्ठाइ 
१० करनी और क्या-क्या रन्न उसके किस-किस अंग | 
प्रत्यंग में ळगाने चाहिये उसका वर्णन आया हे | 
[ १०४-१२९१ ]। कृष्णमृगचर्म के दान का विधान | 
वेशाखी पूर्णिमा और कार्तिक की पूर्णिमा को जो | 
दान किया जाय उसका माहात्म्य दर्शाया हे [१२२- | 
१४२ ]।. मार्ग दान की विधि [ १४३-१४६ | । | 
१० हयगज दानविधि वर्णनस्‌ ` | ८८१! 
'सुखासन" दान .. का माहात्म्य, रथदान का | 
माहात्म्य, हस्तीदान एवं उसका अळंकार | 
और उसकी दान विधि का उल्लेख तथा 
अश्वदान का माहात्म्य और रथ दान का वर्णन | 
[-१५०-१६६ ]। कन्यादान का माहात्म्य |१७०- | 
१७१] पुत्र दान का माहात्म्य [१७२-१७३] | 
` १० भूमिदान वर्णनम्‌ । . ८९३ 
भूमिदान का माहात्म्य, सबःदांनों से श्रेष्ठ भूमिदान | 
बताया है। भूसिदान करनेवाळा सब पापों से 
मुक्त हो अनन्त काळ तक. स्वर्ग में रहता है [१७४- 
२००.]। स्वर्ण तुला का दान और चाँदी की 
'तुढा दान का दिग्दर्शन कराया है। गुड़ की 
'हुां। छंवण की ठुँढा दानं जो खी करे तो 
पारवती केसंमान.सोभाग्यवती रहेगी तथा पुरुष 
करेःतो.पर्युस्न के समान तेजस्वी होगा पी 
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अध्याय प्रधानविषय | ` पुराङ्क।' 
१ 


० दान विधिवर्णजभू! ` ` ` `` ८८७ 
ब्राह्मण को सस्त्राभूषण दान का माहात्म्य, बढ़े-बढ़े 
रत्नों के दान का आहात्म्य, स्वर्ण तुला दान. करने 
में भगवान विष्णु की पूजन का विधान, चाँदी 
दाते का माहात्म्य, साणिक्य के तुलादान का 
साहात्म्य, छत्‌, भोजन की चीज, तेळ, पान आदि 
वस्तुओं का एथक्‌-पुथक्‌ दान माहात्म्य। फल, गढ़ 
अन्न, कान्‌, पळंग दान आदि का माहात्म्य 
[ २०१-२३३ ]। 

१० विद्यादान घर्णनभ् | . ८८८ 
विद्यादान का माहात्म्य और विद्यार्थियों को 
भोजन, वस्त्र देने का माहात्म्य । सब दानों से 
अधिक विद्यादान बताया है [ २३४-२४१ ]। : 
औषधि दान और अस्पताळ (औषधालय) खोळमें 
का माहात्म्य और दया दान [ २४२-२४८ ]। 


१० तिथिदान विधि वर्णनम | ८९० 


: भगवान विष्णु का पूजन पौर्णमासी मे करने का 
माहात्म्य [ २४६-२६० ]। चेत्र शुक्ला द्वादशी को 
वस्त्रदान का मांहात्म्य और छाता, जता दान . 

1 
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अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाडू 
करने का माहातम्म। आषाढ में दीप दान का | 
माहात्म्य; श्रावण में वस्त्र दान, भाद्रपद्‌ में गोदान, | 
आश्रिन में घोडा दान, कार्तिक में वस्त्र दान, | 
| 

| 

| 

| 


| 
[ ५ ] 
| 
| 


_ मार्गशीष में लवण दान, पौष में धान का दान, 
फाल्गुन में इत्र दान, मास विशेष में अळग- 
अलग दान बताये हें [ २६१-२७८ ] | 


१० दान त्याउयकाल वर्णनम्‌ । ८९३ 


अशौच सूतक में दान देना लेना निषेध, रात्रि भें 
दान निषेध, ओर रात्रि में विद्या दान, अभय 
दान, अतिथि सत्कारं हो सकता है, अभय दान 
हर समय हो सकता दै, दूसरे का दान अशौच 
सूतक में लेना निषेध, [ २७८-२८२ ]। दान छेने 

: की और देने की: शास्त्रोक्त विधि का वर्णन 
[ २८३-२८६ ]। सत्पात्र को दान देना चाहिये 
' अन्य को नहीं, परोक्ष दान के महान्‌ पुण्य की 
विधि [ २६०-३०० ]। 


१० दानार्थ गौलक्षण वर्णनम्‌ | ८ 


गोदान का वर्णन आया है केसी गौ दान के लिये 
होनी चाहिये [ ३० १-३०६ ]। दान में तौल बर्णन 
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[ ५ ] 


अध्याय प्रधानविषय 


१० 


१० 


बताया हे और गौ का दान अक्षय फढवाढा 
बताया है [ ३०५-३१३]॥ १६ प्रकार के वृथा 
दाल का वर्णन [ ३१४-३२३ |। 
दानग्राह्म पुरुषलक्षण वणेनस्‌ । 
दातव्य वस्तु के दान का साहात्म्य, किसका केसा 
दाळ देना व ढेना, उसकी विधि जेसे गो का पूंछ 
पकड़ कर उसके कान से कुछ कह कर दान करे 
इस तरह अन्य दान की विधि, प्रतिग्रह लेने पर 
विशेष विधि, अश्व दान का विशेष विधान, अश्व 
दान लेने की विधि [ ३२४-३४१ ]। 


ए्ठाङ्क ` 


८६७ 


मास, पक्ष, तिथि विशेषेण दान महत्व वर्णनम्‌ ८९८ 


श्रावण शुक्ला द्वादशी को गोदान का माहात्म्य [३४३]। 
पौष शुक्ठा द्वादशी को घृतधेनु का विधान [३४४] । 
माघ झुठा द्वादशी को तिरूघेनु का विधान 
[३४५ ]। ज्येष्ठ शुक्ला हादशी को जल्घेनु का 
विधान [ ३४६ ]। काल, पात्र, देश में दान का 
माहात्म्य [ ३४७-३४६ ]। ग्रहण काल में दिया 
हुआ दान अक्षय होता है [३५०-३५२] । 
वेशाख, आषाढ, कार्तिक, फाल्गुन की पूर्णिमा को 
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[ ४६ ] 
अध्याय ` प्रधानविषय ृषठाङ्क 
दान का माहात्म्य [ ३५३-३५४ ]। तुला संक्रान्ति, 
भेष संक्रान्ति में प्रयाग में दान का माहात्म्य 
[ ३५५] । मिथुन, कन्या, धनु, मीन संक्रान्ति 
में भास्कर तीथ में दान का सांहात्म्य [३ ५६-३६५८] । 
अक्षय दान का माहात्म्य: ३५६ ]। सूय, ब्रह्मा 
आदि देवों के मन्दिरों का निर्माणं तथा जीर्णो- 
द्वार विधि का माहात्म्य [ ३६०-३६८ ]। 

१० कूप तड़ागादि कीर्ति महत्तवर्णनसू । ९०१ 
कूप.बाबड़ी तालाब आदि बनाने का माहात्म्य 
[३६२-३७४]। पीपल, उदुम्बर, वट, आम, जामुन) 
निम्व, खजुर, नारियल आदि भिन्न-भिन्न जाति क 
वृक्ष लगाने का माहात्म्य [ ३७५-३७८ ]। 
यथा-- 

“अशवत्थमेकं पिचुमन्दमेकं न्यग्रोधमेक दश चिंचिणीश्च । 
“पट चम्पकं तालशतत्रयं च पञ्चाग्रवक्षे नरकं न पश्येत्‌? ॥ 
इतने वृक्षों को लगाने से नरक म॑ नहीं जाते हें । 
लगाये हुए वृक्षों के फल पक्षी जितने दिन खाते हैं 
उतने दिन स्वगं में रहते हैं [ ३७६-३८२ ]। जितने 
फूल के वृक्ष लगाता है उतने दिन तक स्वर्ग 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| 


| 


५ 
१ 


7 भड क MNS त्ता OR 


[ «8 ] 
अध्याय ` प्रधानंविषय ` पृष्ठाङ्क 
में रहता दै [ ३८३ ] । विभिन्न प्रकार के वृक्ष और 
पुष्पवाटिकायें अपने हाथ से .ळगाने से स्वगा गति 
का माहात्म्य है [ ३८६ ] 
6 
११ विनायकशान्तिषिधि वर्णनस्‌ । ९०३ 


शान्ति प्रकरण यथा--विनायक शान्ति का प्रकरण 
है जवतक विनायक शान्ति नहीं होती तबतक ये 
लिखित हुःस्वप्न दर्शन होते हैं यथा रात्रि में 
निशाचर, जढावगाहन इत्यादि [ १-८ ]। इसके 
बाद उसके स्रान का वर्णन, सफेद सरसों से स्नान 
ब्राह्मण की सहायता से करना जो सम संख्या के हो 
यथा ४ हो या ८ हो। दुर्वा से उपर्युक्त मन्त्रों 
से अभिषेक करे [ ६-२१ ]। हवन का विधान 
[ २२-२५ ] । भगवती पावेती का स्तवन मन्त्र 
(२६-३० ) आचार्यं दक्षिणा इत्यादि ( ३१-३३ ) । 


११ ग्रहशान्तिविधि वर्णनम। ६०६ 


ग्रहशान्ति-ग्रहमण्डप, अहो के जप मन्त्र, ग्रहों 
का पूजोपचार, म्रहदान आदि नवग्रह का पूजन 
एवं. प्रतिवर्ष का माहात्म्य ( ३४-८६ ) । 


ः 
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अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाडू 
अदूझुत शान्ति वर्णनम्‌ । ९११ 


घर के उपद्रव, एवं खेती में अपाय यथा सरसों के 
वृक्ष में तिळ, एवं जळ में आमि; इन्धन इत्यादे 
गाय, बेळ के शब्द से बोळे, कौवे गृह में जाने 
ळगे, दिन में तारे दिखना, मकान पर गृद्ध 
इत्यादि का बेठना, ऐसे ऐसे उपद्रवों की शान्ति 
एवं उपचार मन्त्रों का वर्णन हे (८६-१०६) । 


११ रुद्रपजाविधि वर्णनम्‌ । ke ९१४ 
रुद्र की पूजा का विधान और उसके मंत्र बताये हैं 
( १०७-१५८ ) | | 

११ रुद्रशान्ति वर्णनम्‌ । ९१९ 


रुद्र शान्ति का सम्पूर्ण विधान बतांया हे । रुद्र 
शान्ति से आयु तथा कीर्ति बढ़ती हे उपद्रवो की 
.शान्ति होती है । मृत्युञ्जय का हवन बिल्वपत्रों से 


( १५६-२०२ ) । 
११ तडागादि बिधि वणनम्‌ । . ९२३ 


तड़ाग, कूप, वापी इनकी प्रतिष्ठा का विधान । 
उपर्युक्त वापी इत्यादि दूषित होने पर इनकी शुद्धि 
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अध्याय प्रधान विषय ए्ष्ठाङ्क 


का विधान बताया हे और इनका माहात्म्य 
बताया है (२०३-२४० )। 
११ दक्ष होमविंधि दर्णनम । ६२७ 
कोटि होभविधि वर्णनम्‌ । ९२६ 
झक होस, कोटि होम की विधि इन दोनों में 
किसने प्राह्मण और केसा कुण्ड इनका वर्णन तथा 
लक्ष और कोटि होम का आइवनीयद्रव्य, अभिषेक 
मंत्र, अभिषेक विधान, आचार्य क्रृत्विक्‌ इनकी 
दक्षिणा का विधान और इसका माहात्म्य। 
खव प्रकार की आपत्तियों को दूर करनेवाला और 


राष्ट्र के सब उपद्रवो को दूर करनेबाळा होता दे 
(२४१-२६६ ) । 


११ पुत्रार्थ पुरुषश्नक्त विधान वर्णनम्‌ । ९३२ 


जिस खरी के सन्तान न हो अथवा मृतवत्सा हो 
उसको सन्तति के लिये त्रेमासिक यज्ञ जो कि शुद्ध 
पक्ष में अच्छे दिनपर दम्पति द्वारा उपवास कर पुत्र 
कामना के लिये किया जाता हे उसकी विधि एवं 
मंत्र ( २६७-३१३ ) | 
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अन्याय 


११ शान्ति विधिवर्णमू- ` 


| ६० ] 


“प्रेधानविषय 


प्रत्येक अह के मंत्र एवं क्रूषि पूजन विधान, वेदिके 
सूक्तों का वर्णन आया हे जो कि उपयुक्त पहों-में 
किया जाता हे ( ३१४-३४७ )। 


१२ राजधर्म वर्णनम्‌-- 


राजा को देवता के समांन बताया गया हे. ( १५- 
२३) । राजा को प्रजा की रक्षा का विधान तथा 
राजा को राज्य संचालन क.लिये षडगुण, सन्धि, 
विग्रह्‌, यान, आसन, संश्रय, -द्वेघीकेरण इनके 
जानकार तथा रहस्यों की रक्षा इनका आचरण 
करना चाहिये। अपने समीप केसे पुरुषों क्रो 
रखना इसका वर्णन आया हे,( २४-३६ ) । राजा 
को जहाँतक हा लड़ाई नहीं करनी चाहिये क्योंकि 
युद्ध करने से सर्वनाश होता हे (३७-४३) । जब 
युद्ध से न बचे उस समय व्यूह रचना आदि का 
वर्णन ( ४४-६६ ) । पुरुषार्थ और भाग्य इन दोनों 
को समान दृष्टिकोण रखकर काये करना चाहिये 
( ६७-७१ ) । सांसारिक ऐश्वय को विनाशवान 
सममकर उसमें आस्था न करें। भाग्य औरं 


प 
९६३४ 


६३८ 
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अध्याय , प्रधानविषय पृष्ठाङ्क 


पुरुषार्थे के सम्बन्ध सें विवेचना की गई हे । दुष्टां 

को दण्ड से दसन करना, राजा को प्रसन्नमूर्ति 
रहना चाहिये क्योंकि राजा सब देवतांओं के अंश 
से चना हुआ हे ( ७२-६५ )। 


१२ वानप्रस्थ शिक्षाधमेवर्णम-- ` ९४७ 


चालप्रस्थी के नियम तथा उसके कतव्यों का वर्णन 
आया हू। दामगप्रस्थ को अपने यज्ञ की रक्षा कं 
लिये राजा को कहना चाहिये। वानप्रस्थी को यज्ञ 
आदि कर्म करने का विधान और उसको भिक्षा 
लाकर आठ ग्रास खाने का नियम बताया हे 
( ६६-१२० )। वेदान्त शास्त्र को पढ़कर यज्ञविधि 
को समाप्त कर सन्न्यास में जाने का नियम 
एवं सन्म्यासी के धर्म, दिनचर्या आदि का वर्णन 
किया गया है तथा उसको निर्भयता, निर्मोह, 
निरहंकार, निरीह होकर ब्रह्म में अपनी 
आत्मा को लीन करना दर्शाया ह ( १९१-१४४ ) | 


| 
| 


१२ चतुर्णामाश्रमाणां भेदवर्णनम्‌ ३५१ 
ब्रह्मचारी; गृहस्थी, वानप्रस्थी ओर सन्न्यासी के 
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अध्याय  . प्रधानविषय -पृष्ठाङ्क | 
भेद बताये हें । ब्रह्मचारी के भेद प्राजापत्य, 
नेष्ठिक इत्यादि गृहस्थ के चार भेद-शाळीन याया- 
चर इत्यादि, वानप्रस्थ के भेद-वेखानस; उदुस्वर 
इत्यादि संन्यासी के भेद--हंस, परमहंस, दृण्डी | 
' इत्यादि तथा उनके धर्मो' का निर्देश .किया हे | 
( १४५-१७४) । . 


१२ योगवर्णनम्‌-. ९५४ 


गमे मै देहरचना और उससे वेराग्य, यह बताया 
हे कि आत्मा देह से भिन्न हे। अनेक प्रकार के 
'कर्मो' का वर्णन दिखळाया है कि कमं. के अनुसार 
देह बनती हे। ` शब्द ब्रह्म का वर्णन और प्राण, 
योग सिद्धि, दीर्घायु का वर्णन। प्राणायाम का 
वर्णन पूरक, रेचक,कुम्भक ओर प्रत्याहार क॑ 
अभ्यास का वर्णन, अग्नि, वायु, जल के संयोग से 


शुद्धि ( १७५-२४२) | 
१२ प्रणवघ्यानवर्णनमू-- _ ९६१ 
ऽयानयोगवणनम्‌- ९६४ 
योगाभ्यासवणनम्‌-- ९७० 


ज्ञान योग और परम मुक्ति का वर्णन, भगवान 
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अध्याय प्रधानदिषय पष्ठाङ्क 


१२ का ध्यान एवं प्रणब का ध्यान जानना और 
उससे भक्ति का बर्णन, भ्यान के प्रकार-किस 
स्वरूप भें तथा किस जन्म सं किस देवता का 
व्यान करना इत्यादि का वर्णन । मृत्यु के अनन्तर 
जीव की दो भागे. की गति का वर्णन, एक धूम- 
सारे दूसरा प्रकाश (अचि) माग । एक से ब्रह्म की 
प्राप्ति और एक से स्वर्ग की प्राप्ति । ब्रह्मयोग की 
प्राप्ति कै साधन का वर्णन किया गया हे। ब्रह्म 
का अभ्यास; ध्यान ओर प्रस्याह्ार का वर्णन तथा 

` यह बताया हे कि “सृंत्युकाळे मतिर्यास्यात्तां गति 
याति मानवः” । इसलिये मुमुक्लु को नित्य ऐसा 
अभ्याख करना चाहिये जिससे अंत समय ब्रह्म 
* ज्ञान का अभ्यास वना रहे। यह पराशरजी से 
कथित धमेशाख्न जो नित्य सुनता हे और जो 
श्राद्ध में ब्राह्मणों को सुनाता हे उसके पितरेश्वर 

रपति को प्राप्त होते हैं ( २४३-३७८ ) । 


श्री बृहत्पराशर स्सृतिस्थ विषयानुक्रमणिका समाप्ता । 


SF EERIE Se OO छ त छ म >> >-> पेन 
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अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाकू 


लघुहारीतस्सृति के प्रधान विषय 


१ वर्णाश्रमधमंवर्णनमू-- - ३७३ 


ऋषिगणों का हारीत ऋषि से सम्बाद--ऋषियों 
ने वर्णाश्रम धमे तथा योगशास्त्र हारीत से पूछा 
जिसके जानने से मनुष्य जन्समरण रूप बन्धन 
को तोड़कर संसार से मुक्त हो जाय | इस अध्याय 

` के नवम श्लोक से हारीत ने सृष्टि का वर्णन किया, 
भगवान शेषशायी समुद्र में शयन कर रहे थे: | 
उस समय ब्रह्मा की उत्पत्ति से प्रारम्भ कर जगत 
की उत्पत्ति तक वर्णन किया। श्लोक तेईस मे 
लिखा हे जो धर्मशाख्र न जाने उसको दान न 
देना। संक्षेप में ब्राह्मण का धम इस अध्याय म 
कहा गया हे ( १-२३ ) । 


२ चतुवर्णानां भर्मवर्णनम्‌-- ३७७ 


\ 
क्षत्रिय तथा व्रश्य का धमे बताया गया ह.। क्षत्रिय 
का धमे प्रजापालन, दान देना, अपंनी भार्या 
में ही रति रखना, नीति शास्त्र मं कुशलता | 
और मेळ करना तथा लड़ना इसके तत्त्व को ' 
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| अध्याय प प्रधानविषय प्रष्ठाङ्क' 
जाने । वेश्य का धर्म बताया हे गोरक्षा, कृषि 
गा ओर वाणिज्य । मनुष्य को स्वदार निरत रहना 
चाहिये ( १-१४ )। 
३ जक्षचर्याश्रम धर्मवर्णनमू-- ९७९ 


उप्तयन संस्कार क॑ बाद विधिपूर्वक अध्ययन . 
करना और अध्ययन विधि के विरुद्ध करना 
निष्फळ बताया गया हे ( १-४ )। ब्रह्मचारी के 
नियम एवं नेष्ठिक ब्रह्मचारी को विवाह करना 
और संन्यास करने का निषेध बताया गया है । 
इस प्रकार ब्रह्मचारी के धमे का वर्णन बताया 
गया हे ( ५-१४) । 


४ गृहस्थाश्रम धर्मवर्णनम्‌ १८१ 


वेदाध्ययन के अनन्तर ब्राह्मविवाह से विवाह 
करने को प्रशंसा लिखी हे ( १-३) । प्रातःकाळ 

, उठकर दून्तघावन का विधान ओर दन्तघावन की 
लकड़ी तथा मन्त्रों से खान, प्रातःकाल जब सूयं 
ळाल-छाळ दिखाई पड़ता हे उस समय सन्देह 
नामक राक्षसों के साथ सूयं का युद्ध होता हे 
अतः प्रातःकाल गायत्री मंत्र से सूर्यं को अघ्यंदान 
२-५ 
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४ देना लिखा हे। मरीचि आदि क्रृषि और सनकादि 
योगियों ने भी प्रातःकाळ सूय को अध्यंदान देना 
बताया ह॒। जो मनुष्य अध्यंदान नहीं करता है 
वह नरक में जाता हे (४-१६ )। खान करने को 
विधि और स्नान करने के मन्त्र बताये गये हें 
( १७-३३ )। तीन पानी की चुहलू पीना और 
पानी की अञ्जली सिर पर डाळना। कुशा को 
हाथ में लेकर पूव की ओर मुख करके रक्षण करे 
( ३४-३८) । प्राणायाम और गायत्री के मन्त्र 
जपने की विधि। जपके मन्त्र का उच्चारण करने 
क्रा विधान। जप के तीन झुख्यमेद वाचिक, | 
उपांशु और मानस । जप करने से देवता प्रस | 
होते हैं यह बताया गया हे। जो नित्य गायत्री 
का जप करता हे वह पापों से छुट जाता हृ। 
गायत्री जप करने के बाद सूर्य को पुष्पाञ्जळि दे 
और सूर्य की प्रदक्षिणा कर नमस्कार करे पश्चात्‌ 
- तीथे के जळ से तपेण करे (३६-५०) । ब्रह्मयज्ञ क 
मंत्रों का वर्णन ( ५१-५४) । अतिथि पूजन और 
बश्चदेव की विधि बताई हे (५४-६२) । पहले 
सुवासिनी स्त्री और कुमारी को भोजन . करावे 
फिर बाळक और वृद्धों को भोजन करावे तब 
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[ ३७ ] 
अध्याय टर प्रधानविषय षृष्ठाझू 


४ गृहस्थी सोजन करे । भोजन से पूवे अन्न को हाथ 
जोडे और पूव या उत्तर की ओर मुख करके पहले 
“प्राणाय स्वाहा” इत्यादि मंत्रों से पाँच आहुति 
देवे तव आचमन कर ठेवे इसके वाद मौन पूर्वक 
स्वादिष्ट भोजन करे (६३-६४) । भोजन करने के 
अनन्तर दिन मं कोई इतिहास, पुराण आदि की 
पुस्तकें पढ़नी चाहिये ( ६६)। प्रातःकाळ एवं 
सायंकाल केबल दो समय ही गृहस्थी को भोजन 
करना चाहिये और बीच मं कुछ नहीं खाना 
चाहिये ( ६७-६८ )। अनध्याय काळ ( वह दिन 
जिनमें पुस्तकों को नहीं पढ़नां ) का वर्णन किया 
गया हे ( ६६-७३ )। गृहस्थी को सुवर्ण गौ एवं 
एथिवी का दान करना चाहिये ( ७४-७७ )। 


४ वानप्रस्थाश्रम धर्मवर्णनम्‌-- . ,. . ३८८ 
वानप्रस्थ आश्रम के नियम बताये हैं जोकि अन्य 
धमंशास्त्रों मं समान रूप से बताये गये' हैं (१-१०) । 

६ सन्न्यासाश्रम धर्म्णममू--.._ ६८६ 


वानप्रस्थ के बाद सन्त्यास-मं जाना चाहिये और 
सन्न्यास में जाने के बाद ळड्कों.:के साथ, भी 
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त. 
अध्याय प्रधानविषय । 


६ स्नेह की. बातें न करे (१-५)। संन्यासी को 

दंड, कौपीन तथा खड़ाऊ आदि धारण करने 

का नियम बताया हे (६-१० )। संन्यासी को 
भिक्षा के नियमं. और धातु के पात्र में खाने 
का दोष बताया है (११-१६)। संन्यासी को 
सन्ध्या जप का विधान, भगवान का ध्यान जीव 
मात्र पर समदृष्टि रखने का आदेश दिया है 

. (२०-२३)॥, 


७ योगवर्णनम्‌-- : ९९९ 
वर्णाश्रम धर्म कहकर जिससे मोक्ष हो और पाप 
नाश हो ऐसे योगाभ्यास की क्रिया रोज करनी 
चाहिये ( १-३) । प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा ` 
और ध्यान बतळा कर सम्पूर्ण प्राणियों के हृदय में 
जो भगवान हैं उनका ध्यान करना. लिखा है । ' 
जिस प्रकार बिना घोड़े के रथ नहीं चळ सकता 
उसी प्रकार बिना तपस्या के केवल विद्या से 
शान्ति नहीं होती है। तप और विद्या दोनों | 

' इस जीव के प्रष्ठ भाग है जिससे उत्तम गति को - 
| [ पाता है (४-११)। विद्या और तपस्या से. योग में | 

त्र तत्पर होकर सूक्ष्म और स्थूल दोनों देहो छोड़कर . 
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अध्याय ` प्रधानविषय ` ` पृष्ठाङ्क 
७ शुक्ति को प्राप्त हो जाता है। हारीत तृषि कहते 
हैं कि येने संक्षेप से ४ वर्ण एवं ४ आश्रसों'के धमं 
इस उद्देश्य से बताये हैं कि मनुष्य अपने वर्ण और 
आश्रम के धर्म पाळन से भगवान मधुसूदन का 
पूजन कर वेष्णव पद्‌ को पहुंच जाता है. (१२-२१) 


बुढ्हारितस्सुति के प्रधान विषय 


पश्चसंस्कार ग्रतिपादनवर्णनम्‌- ६६४ 


“१० 


. राजा अम्बरीष हारीत श्रृषि के आश्रम में गये। 
वहां जाकर हारीत से परम धर्म; वर्णाश्रम धर्म, 
खियों का धमे तथा राजाओं के लिये मोक्ष मागं 
पूछा ( १-६ ) । उपयुक्त प्रश्न के उत्तर में हारीत ने 
कहा कि मुझे जो ब्रह्माजी ने वताया है वह में 
आपको कहता हूं। नारायण वासुदेव विष्णु- 
भगवान सृष्टिके विधाता हैं अतः उन भगवान 
का दास होना ही सबसे वडा ध्म है ( ७-१६ )। | 
में विष्णु का दास हूं यही भावना चित्त में रखना । 
नारायण के जो दास नहीं होते हैं वे जीते जी. 
चाण्डाळ हो जाते हें । इसलिये अपनेको भगवान 
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[७० ] | 
अध्याय प्रधानविषय पाडू | 
का दास समझकर जप पूजादि करे; नारायण का | 
मनसे ध्यान कर उनका संकीतंन करे और | 

शंख, चक्र, अधंपुंडू धारण करे यह दास 

के चिन्हे हें । जो वेष्णव शंख, चक्र धारण करता 

है वही पूज्य दै और वही धन्य है यह वताया दै 


( १५-३६ )। 
२ ेष्णवानाम्‌ पुण्ड संस्कारवर्णनम्‌- ९९७ 
` वेष्णवानाम नाम संस्कार बणनस्‌-- १००६ 
> . चेष्णवानाम्‌ मंत्र संस्कार वणनस्‌-- १००७ 
वेष्णवानास्‌ पश्चसंस्कार वणनम्‌ १०११ 


पंच संस्कार शंखचक्र चिन्ह धारण अधेपुण्डादि की 
विधि, वेष्णव सम्प्रदाय की दीक्षा, उसका माहात्म्य, 
बेष्णव सम्प्रदाय के बाळक की पंच संस्कार विधि 


बताई गई है ( १-१६ )। न 
३ सगवन्‌ संत्रविधान वर्णनस्‌-- १०१२ 


` अम्बरीष राजा ने हारीत ऋषि से वैष्णव मन्त्रों 
का माहात्म्य-तथा विधि पूछी। इसके उत्तर मं 
'हारीत ने. बड़े विचार के साथ पंचविंशति अक्षर 
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अध्याय प्रधानविषय पुष्ठाङ्क 


का सन्त्र, अष्टाक्षर मंत्र, द्वादशाक्षर मंत्र, हृयग्रीव 

७ 5 be 

मंत्र तथा षोडशाक्षर मंत्र आदि अनेक वेष्णव 
मंत्रों का उद्धरण, उनके विनियोग, न्यास; ध्यान; 
जप बिधि, शंख, चक्र पूजन और भगवान विष्णु 
केपूजन आदि का सुन्दर वर्णन किया है (१-३६२)। . 


be 

[५] 
। 

| 


४ आप्तकाल भगवत्‌ समाराधन विधिवणेनस्‌- १०५० 


प्रातःकाळ उठने का विधान, शौच से निवृत्त हो 

बेष्णव धर्म के अनुसार तुलसी ओर आंवले की 

मिट्टी को अपने बदन पर लगाकर मार्जन करने 

और स्नान करने का बिधान तथा मन्त्रों का 
विधान बताया है ( १-४६) । विष्णु का पूजन 
और विष्णु को कौन-कौन पुष्प चढ़ाने चाहिये 
एवं षडक्षर मंत्र का विधान ( ४७-१४० )। 


४ प्राप्तकाळ भगवत्समाराधन विधौ कृषिवर्णनस्‌ १०६४ 
| पुराणों का पाठ, वेष्णव पूजा का विधान बताया 
हे । तामस देवताओं का वर्णन और द्रव्य शुद्धि 
का वर्णन आया हृ। खेती करना, पशु का 
पालन करना सबके ल्यि समान धमं बताया 


~ 


- CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


[ ७२ ] | 
अध्याय _ प्रधानविषय कठा | 


हे। चोरी करना, परस्त्री हरण, हिंसा सबके लिये 
पाप बताया हे ( १४१-१७४ ) । 


` ४ आप्कालभगवत्समाराधनविधौ राजधमंवर्णनस्‌ १०६७ 


` राजधम का वर्णन, दण्डनीति विधान--प्रायः वही 
है जो याज्ञवल्क में हैं । इसमें विशेषता यह है कि 
धर्मच्युत को सहस दण्ड विधान बताया है। 
सली के साथ व्यभिचार करनेवाले का अंगच्छद्न, 
सषेस्वहरण और देश निष्कासन बताया है 
( १७५-२१३) । युद्ध का वर्णन ओर युद्ध में राज्य 
जीतकर उसे अपने आधीन कर राज्य समर्पित 
कर देना इसकी बड़ी प्रशंसा की गई है एवं 
विजय की हुई भूमि सत्पात्र को देनी चाहिये । 
सत्पात्र के ळक्षण-तपस्या ओर विद्या की सम्प- 
न्नता है (२१४-२२३) । राज्यशासन का विधान 
कर ळगाना, याचित, अनाहित और ऋृणदान देने 
का विधान, पुत्र को पिता का ऋण देना, जी धन 
की रक्षा, पतिश्रता स्री का पालन, व्यभिचारिणी को 
पति के धन का भाग न मिळने का वर्णन और 
बारह प्रकार के पुत्रों का वर्णन इस तरह संक्षेप. 
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| अध्याय प्रधानविषय ` _ 'पृष्ठाडू 


में राजधम और भारवत धम की जिज्ञासा लिखी 
है (२२४-२६५) । 


४ सगवन्नित्यनेसिचिक समाराधन विधिवणंनस्‌ -१०७४ 


राजा अस्बरीपने सनु, श्रगु, वशिष्ठ, मरीचि, दक्ष, 
अङ्गिरा, पुः, पुलस्त्य, अत्रि इनको जगत्‌ गुरु 
कहकर प्रणास किया और वह परमधर्म पूछा 
जिससे संसार के बन्धन से छुटकारा हो जाय 
(१-६)। उत्तर भें परमधर्म इस प्रकार बताया :-- 
भगवान वासुदेव में भक्ति और उनके नाम का जप, 
भगवान को उद्देश्य कर व्रतादि, स्वदार में प्रीति 
दूसरी स्त्री में छगन न हो, अहिंसा और भगवान 
का दास होकर रहना आदि आदि । मेरा स्वामी 
भगवान है और में उनका दास हुँ यहद धारणा 
रक्खं। यही भगवत्‌ प्राप्ति का मार है और इसके . 
अतिरिक्त सब नरक का मागं बताया दै (१०-१६)। 
वेष्णव धर्म का माहात्म्य और अपनेको भगवान 
का दास समझना ( १७-४०) । तप्त शंख चक्र 
का चिन्ह जिनपर छगाया गया उन ब्रह्मचारी, | 
गृहस्थी, वानप्रस्थी और यतियों का नित्य कम 
और वर्णांचार, पूजन, जप, उपासना का विधान 
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अध्याय | प्रधानविषय ' एष्ठाडू 


५ विस्तार से बताया गया है ( ४१-२४६) । यति 
एवं बानप्रस्थ का रहनसहन तथा मन से अष्टो- 
त्तर षट्‌ मन्त्र का जप, उनका धमं, सन्ध्या 
का विधान, वेश्वदेव और भूतबळि का विधान; 
द्निचर्य्या संस्कार तथा पुत्रोत्पत्ति का विधान 
(२४७-३०२) । वेष्णवों को प्रातःकाळ में खान 
कर लक्ष्मीनारायण के पूजन की विधि बताई दै। 
भगवान को पायस चढ़ाकर पुष्पाञ्जलि देकर 
द्वादशाक्षर जप करने का विधान आया है (३०३- 
३१३) । मन्दिर में जाकर पूजन और द्वादशा- 
क्षर मन्त्र से पुष्पाञ्जली देना (३१४-३२७ ) । 

- वेशाख, श्रावण, कार्तिक, माघ, इन मासों में 
जिस प्रकार भगवान विष्णु का पूजन तथा 
विष्णु के उत्सवों का वर्णन आया है और पुराण 
पाठ आदि भगवान के पूजन कीर्तन के अनेक 
प्रकार के विधान बताये हैं (३२८-५६२) । 


६ भगवतः यात्रोस्सववर्णनम्‌-- ११२७ 
` वष्णवेष्टि क्रियातः श्राडपर्यन्त विधिवर्णनम्‌ ११३७ 


भगवान के महोत्सव की विधियाँ हैं जो कि अपने 
आचार के अनुसार की जाती है जिनसे अनावृष्टि 
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अध्याय प्रधानविषय 


दद 


आदि उत्पात तथा महारोग दूर होते हें । संवत्सर, 
प्रति संबत्सर या प्रति श्वृतु में महोत्सव करने का 
विधान लिखा है । इन महोत्सवों में मण्डप के 


सजाने की विधि और नगर कीतेन यज्ञ आदि की , 


बिधि वताई है। किस दशा में किस सूक्त का 
पाठ करना बताया है। भगवान को नीराजन 
कर शथ्या में सुळाना उसके मंत्र बताये गये हें और 
विस्तार से बृहत्पूजन की विधि बताई है। श्राद्ध 
का वर्णन और श्राद्ध न करने पर नारायणबलि 
का विधान बताया हे (१-१५५)। सात्विक, 
राजसिक, तामसिक प्रकृति का वर्णन ओर पाप 
के अनुसार नरक की गति और उन नरकों क 
नाम ( १५६-१७१ )। 


पृष्ठाइ 


महापातकादि प्रायश्चित्त वर्णनम्‌- ११४३ 


पापों का वर्णन ( १७२ )। महापाप जिनका कि 
अम्नि में जलने के अतिरिक्त और कोई प्रायश्चित्त 
नहीं उनका वर्णन आया हे। सब प्रकार के 


पाप, प्रकीर्ण पाप और उनका प्रायश्चित्त बताया - 


हे। द्वादशाक्षर मंत्र के जप से पापों का नाश 
और शुद्धि बताई हे (१७३-२४४)। 
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[ ७६ ] 
अध्याय प्रधानविषय ` इछाह्ू 


६ रहस्य ग्रायश्चित्तवर्णनस्‌-- , ११४३. 


सम्पूर्ण प्रकार के पापों की गणना बतला कर 
उनका प्रायश्चित्त त्रत; जप, दान आदि बताया 

-हे। इसी तरह गुप्त पापों से छुटकारा जिस तरह 
हो सके उनका प्रायश्चित्त ओर दान तथा भगवान 
का सन्त्र जप बताया हे ( २४६-३५० ) । 


| ६ ` महापापादि प्रायश्चित्त प्रकरण वर्णनमू-- ११६० 
। रजस्वला के स्पर्श से लेकर बड़े-बड़े पापों की 
ँ निवृत्ति के लिये वापी, कूप, तड़ाग, वृक्ष लगाने 
का माहात्म्य और वेकुण्ठनाथ विष्णु भगवान के 
पूजन का माहात्म्य आया हे (३५१-४४६) । 
७ नानाविधोत्सव विधानवर्णनम्‌-- ११६९ 
नारायण इष्टी, वासुदेव इष्टी, गारुड़ इष्टी, ` वेष्णवी 
१ इष्टी, वेयुही इष्टी, बेभवी इष्टी; पाद्मी इष्टी; पव- 
मानिका इृष्टी का विधान आया है और इनके 
मन्त्र तथा यज्ञ पुरुष के बनाने का विधान, द्रव्य 
यज्ञ, तपोयज्ञ, योगयज्ञ, स्वाध्याय, ज्ञान यज्ञ इनका 
विधान बताया है। यज्ञ की वेदी बनाना उनके 
मन्त्र आदि का वर्णन किया है ( १-६६ )। कृष्ण 
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अध्याय प्रधानविषय . पृष्ठाडू 


७ पक्ष की एकादशी में उपवास ब्रत, रात्रि जागरण 
और द्वादशी को द्वादशाक्षर मंत्र का जप, भगवान्‌ 
का पूजन, देवर्षियों के तर्पण का विधान बताया है 

' (७०-६०) । वेष्णवी इष्टी (यज्ञ) का विधान बताया 
है। उनके सन्त्र, उनकी सामग्री और वेष्णव 
गायत्री का जप बताया है ( ६१-१०५) । शुद्ध- 
पशष की द्वादशी, संक्रान्ति और अहण के समय | 
संकर्षणादि की सूतिं, बासुदेव की सूति का पूजन 
ओर किस प्रकार किस देवता की मूर्ति बनानी 
तथा पूजन बताकर वैभवी इष्टी का विधान 
बताया है । यह वेष्णवी यज्ञ जो विष्णु भक्त न 
करे उसको पाप बताया है। इसमें कहाँ पर 
किस देवता की स्थापना करनी चाहिये उनका 
वर्णन बताया है। शुछ॒पक्ष की शुक्रवारीय 
द्वादशी को पादी इष्टी का विधान बताया है। 
इसमें भगवान्‌ का उत्सव ओर उसका माहात्म्य 
बताया दै। जलशायी भगवान्‌ का पूजन 
बताया है ओर इनके मन्त्र बताये हैं । दोळ्यात्रा 
उत्सव का वर्णन बताया है। भगवान्‌ का 
विशेष प्रकार से पूजन, विशेष प्रकार से भोगा 
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अध्याय | प्रधानविषय ` पृष्ठाङ्क 
और विशेष प्रकार से कीर्तन, रथयात्रा का वर्णन | 
आया है ( १०६-३२६ )। 


0 
| 
| 


८ विष्णुपूजा विधिवर्णनम्‌ १२०१ 
विष्णु की पूजा की विधि वेद के मन्त्रों से बताई 
गई है ( १-६० ) | 


सवृत्यधिकार भाण्डादी नाम्‌ संशुद्धिवर्णनमु- १२०६ 
1. सभावदृष्या दि द्रव्यभाण्डादीनाम्‌ संशुद्धिवर्णनम्‌१ २११ 


1 
' अभक्ष्य भोक्तादीनां संसर्गं निषेधवर्णनम्‌-- १२१३ | 
स वेष्णवलक्षण नवविधेज्याभिधान वणनम्‌- १२१४ 
स्रीधर्मामिभान वणनमू-- १२१७ 
स चक्रादि धारण पुण्डक्रियामिधान वणनम्‌ १२२१ | 
> Ce ह 
' वृष्णव दीक्षा विधि वणनम्‌ १२२३ | 
= ९ भ 
वष्णवधमे निरूपणम्‌- ` १२२१ | 
वेष्णव प्रशंसा बणनम्‌-- ` १२२७ 


स श्राद्ध कथनपत्नक विष्णोस्थानग्रसि वर्णनम्‌ १२२६ | | 
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अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाडू 
स वेष्णव धर्माभिधानेतच्छास्रस्यफलश्रुति 
वर्णनसू्‌-- १२३३ 


हि < 


पौराणिक तथा स्मृति के मन्त्रों से भगवान्‌ विष्णु 
का पूजन और नवधा भक्ति का वर्णन, ध्यानजप, 
सन्त्रजप का वर्णन, तप्तचक्रांक धारण का माहात्म्य 
और चेषणच धमवालों की प्रशास्ति बताई है । 


“दानं दम; तपः शौचं आर्जवं शान्तिरेव च 
आनुशंसं सतां संग पारमेकान्त्य हतवः । 
वैष्णव; परमेकान्तो नेतरो वेष्णवःस्मृतः ॥ 


पूजा का माहात्म्य और भिन्न भिन्न प्रकार से जो 
भगवान्‌ विष्णु की पूजा उत्सव यज्ञ दान बताये हैं, 
इन सबका तात्पर्य यह्‌ है कि भक्त पर विष्णु 
भगवान्‌ की कृपा हो जाय। जिसपर वेष्णव 
संस्कारों से विष्णु भगवान्‌ की कृपा. या आशि- 
चांद हो जात्रा है उनका जीवन-चरित्र ऐसा 
होता है- दान करना, दम इन्द्रियों का दमन, 
तप तपस्या, शौच पवित्रता, आजव सरलता, 
शान्ति क्षमा, आनृशंसं सय वचन, सञ्जनों का 
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सि 


-[: ८०५] 
अध्याय ` ` प्रधानविषय पृष्ठाडू 
संग,'परमेकान्त में : रंहना -ये वेष्णव के चिह्न हैं 
_ (६१-३६१ )। उ 


बृहत्‌ हारीत स्मृति में 'स्प्रति-प्रतिपाद्य आचांर- 
व्यवहार प्रायश्चित्त के. समुचित निर्णय के अति- ::. . 
रिक्त वेष्णवाचार,. वेषणवोपासना, विष्णु इष्टी; `: 

विष्णु पूजन सांग. सावरण; वेष्णव पूजा उत्सव; 
रथयात्रा; एकादृश्यादि ब्रतोद्यापन;. मण्डप-रचना 
आदि का सुचारु विधान निरूपण किया है । 


स्मृति सन्दर्भ द्वितीय भाग की विषय-सूची समाप्त । 
ह -.॥ छुभम्‌ ॥ 


सकि 


नया 
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1 ३ तत्सट्टहमणे नमः ॥ 


श्रीमन्महर्षि पराशरप्रणीता- 
॥ प्राहारस्थ्यातेः ॥ 


१०००” 


प्रथमोऽध्यायः | 
श्रीगणेशायनम: । 
तत्रादो-धर्मोपदेशंतल्ञक्षणच्वाह- 

अथातो हिमशेलाग्रे देवदारुचनालये । 
व्यासमेकाग्रमांसीनमएच्छन्नुषयः पुरा ॥१ 
मानुषाणां हितं धम बत्तमाने कळौ युगे। 
शोचाचारं यथावच्च वद सलवतीसुत !॥२ 
तच्छू.त्वा क्रृषिवाक्यन्तु समिद्धाग्न्यर्कसञ्चिभः । 
प्रत्युवाच महातेजाः श्रुतिर्सृतिविशारद: ॥३ 
नचाहं सव्येतत्त्वज्ञ' कथं धर्म वदास्यंहं। 
` अस्मत्‌ पितेव प्रष्टव्य इति व्यासः सुतोऽवदत्‌ 1४ 
४० 3 
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६९६ . पराशरस्ततिः । [ पो | 
ततस्ते क्रूषयः स्मे धर्मतत्वार्थकाङ्किणः । ह 
ऋषि व्यासं पुरस्कृ गता वद्रिकाश्रमे ॥५ 
नानावृक्षसमाकीण फळपुष्पोपशोभितम्‌। 
नदीप्र्बणाकीर्ण' पुण्यतीर्थेरळङ्क्तम्‌॥६ | 
मृगपक्षिगणाढ्यच्च देवतायतनाब्रृतप्‌ । | 
यक्षगन्धव्येसिद्धेञ्च नुत्यगीतसमाङुलम्‌ ॥७ 
तस्मिन्नुषिसभामध्ये शक्तिपुञं पराशरम्‌ । 
सुखासीनं महात्मानं मुनिमुख्यगणावृतम्‌ ॥८ 
कृताञ्जलिपुटो भूत्वा व्यासस्तु ऋषिभिः सह्‌ । 
प्रदक्षिणाभिवादेश्च स्तुतिभिः समपूजयत्‌ ॥६ 
अथ सन्तुष्टमनसाः पराशरमहासुनिः । 
आह सुस्तागतं न्रूहीत्यासीनो सुनिपुङ्गवः ॥१० 
व्यासः सुस्वागतं ये च ऋषयश्च समन्ततः । | 
कुराळं कुशढेत्युक्ता व्यासः एच्छत्यतः परम्‌ ॥११ | 
यदि जानासि मे भक्ति. स्नेह्ाद्वा भक्तवत्सळ! '  _। 
धमं कथय मे तात | अनुम्राद्योद्हं तव ॥१२ 
श्रता मे मानवा धर्म्मा वाशिष्ठाः काश्यपास्तथा । 
गार्गेया गौतमाइचेब तथा चोशनसाः स्पृताः ॥१३ 
अन्नेविष्णोश्च. खाम्बत्ता 'दाक्षा आङ्गिरसास्तथा । 
शातातपाश्च हारीता. याज्ञवल्क्यकृताश्च ये॥१४ 
कात्यायनकृता- श्चेव प्राचेतसकृताश्‍्च :ये। 2 
आपस्तम्बक्कता धर्म्माः रङ्कस्य लिखितस्य च॥ १५... 


| 4 
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ध्यायः ] घमेढक्षणवर्णनमाह । ६२७ 


श्रुता ह्येते सवस्पोक्ताः श्रौतार्थास्तेन विस्मृताः । 
आस्समिन्मन्वन्तरे धर्म्मा: कृतत्रतादिके युगे ॥१६ 
सव्वं धर्म्माः कृते जाताः सर्व नष्टाः कलो युगेः। 
चालुवण्यसमाचारं किस्चित्‌ साधारणं वद्‌ ॥१७ 
व्यासवाक्यावसाने तु झुनिसुख्यः - पराशरः । 
थर्सस्य निर्णयं प्राह सूक्ष्मं स्थूळ विस्तरात्‌॥१८ 
णु पुत्र ! प्रवक्ष्येऽहं श्वण्बन्तु ऋषयस्तथा ।१६ 
कल्पे - कल्पे क्षयोस्पन्तो त्रह्मविष्णसहेश्वरा: 

श्रुतिः स्ट्रतिः सदाचारा निर्णतव्याश्व सर्वदा ॥२० 
न कश्चिद्ठेदकर्ा च वेदस्मर्त्ता चतुर्मुखः । ` 
तथव धम स्मरति मनुः कल्पान्तरान्तरे ॥२१ 
अन्ये कृतयुगे. धर्म्माश्नेतायां द्वापरे ` परे ।. 

अन्ये कलियुगे नृणां युगरूपानुसारतः।|२२ 

तपः परं कृतयुगे त्रेतायां ' ज्ञानमुच्यते । 

द्वापरे यज्ञमित्यूचुद्दानमेक . कलौ युगे ॥२३ 

कृते तु मानवो धर्मख्नेतायां गौतमः स्मृतः । , 
द्वापरे शाङ्खछिखितः कलौ पाराशरः स्मृतः ।।२४ 
त्यजेद्देशं कृतयुगे त्रेतायां आममुर्सृजेत्‌। . 

डापरे कुछमेकन्तु कत्तारञ्च कलो युगे ॥२५ . 
कृते सम्भाषणात्‌ पापं त्रेताय़ाञ्चेव- दर्शनात । . 
द्वापर चान्नमादाय कलौ. पतति कर्मणा:॥२६ - 


~ 


श्र। 
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६२८: पराशरस्मृतिः । [ प्रमथो-. | 


कुते तु वस्क्णाच्छापस्नेतायां दशभिद्दिने: । 
द्वापरे मासमात्रेण कलौ सम्वत्सरेण तु ॥२७ 
अभिगम्य कृते दानं त्रेतास्वाहूय दीयते । 
| द्वापरे याचमानाय सेवया दीयते कलो ॥२८ 
| अभिगम्योत्तम॑ दानमाहूतळ्चब मध्यमम्‌ । 
| अधमं याच्यमानं स्यात्‌ सेवादान*च. निष्फटम ॥२६ 
कृते चास्थिगताः प्राणास्त्रेतायाँ मांससंस्मिताः । 
द्वापरे रुधिरं यावत्‌ कळावन्नादिषु स्थिताः ।।३० 
घमो जितो ह्यधमंण जितः सत्योऽनृतेन च। 
जिता भ्रृत्येस्तु राजानः ख्रीभिश्च पुरुषा जिताः ॥३१ 
सीदन्ति चामिहोत्राणि गुरुपूजा प्रणश्यति | 
कुमाय्येश्च प्रसूयन्ते तस्मिन्‌ कल्युगे>सदा ।।३२ 
युगे युगे चः ये धर्मास्तत्र तत्र च ये द्विजाः । 
तेषां निन्दा न कत्त॑च्या युगरूपाहिरते द्विजाः ॥३३ ` 
युगे युगे च सांमथ्य शेषं झुनिविभाषितम्‌ । 
पराशरेण चाप्युक्त प्रायश्चित्तं प्रधीयते ॥३४ 
अहमद्येव तद्वममनुस्मृ्य ब्रवीमि वः । 
चवातुवेण्येसमाचारं श्णुध्व सुनिपुङ्गवाः | ॥३५ . 
पाराशरमतं पुण्यं पवित्र पापनाशनम्‌ । 
चिन्तितं ब्राह्मणार्थाय धमंसंस्थापनाय च.।।३६ 
चतुर्णामपि. वर्णानाम्राचारो :धमंपाङकः । . 
. आचाररम्रष्टदेह्वाना भवेद्धमः पराङ्मुखः ।॥३७ 


6 ॥ 
—- nnn > 
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ऽध्यायः ] आचारधमंवर्णनम्‌ । ६२६ 


षद्कर्मासिरतो नित्यं देवतातिथिपूजकः । 
हुतशेषन्तु आुझ्ञानो ब्राह्मणों नावसीदति ॥३८ 
सन्ध्याखानं जपो होमः स्वाध्यायो देवताबनम्‌। 
वेश्वदेचातिथेयः्च षरकर्स्माणि दिने दिने ॥३६ 
प्रियो वा यदि वा द्वेष्यो मूख पण्डित एव वा । 
वेश्‍बदेवे तु संप्राप्तः सोऽतिथिः स्वर्गसंक्रमः ॥४० 
दूरादूव्वानं पथि श्रान्तं वेश्वदेवे उपस्थितम्‌ । 
अतिथि तं बिज्ञानीयान्ञातिथिः पूर्वमागतः ॥४१ 
न एच्छेद्रोत्रवरणं न स्त्राध्यायब्रतानि च। 

हृद्यं कल्पयेत्तस्मिन्‌ सवेदेवमयोहि सः॥४२ 
नेकम्रामीणमतिथि विप्रं साङ्गमिकं तथा। 

: अनित्यं ह्यागतो यस्मात्तस्मादतिथिरुच्य्रते ॥४३ 
अपूर्व: सुन्रती विप्रो पूर्वो वातिथिस्तथा। | 
वेदाभ्यासरतो नित्यं त्रयोऽपूर्वा दिने दिने ॥४४ 
बेश्बदेवे तु संप्राप्ते भिक्षुके गृहमागते । 
उद्‌धृत्य वेश्वदेवार्थ भिक्षां दत्वा विसर्जयेत्‌ ॥४५ 
यती च ब्रह्मचारी च पक्कान्नस्वामिनाबुभौ । 

` तयोरन्नमदत्वा. च भुक्तवा चान्द्रायणः्चरेत्‌।।४६ 
यतिहस्ते जळं दद्यद्भेक्षं दद्यात्‌ पुनर्जलम्‌ 
तद्धेक्षं मेरुणा तुल्यं तजळं सागरोपमम्‌ ॥४७ 
वेश्वदेवक्कतान्‌ दोषान्‌ शाक्तो मिक्षुव्येपोहितुम्‌। 
नहि भिक्षु कृतान्‌ दोषान्‌ वेश्वदेवो व्यपोहति ॥४८ 
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६३० पराशरस्त्रतिः । 

अक्त्वा वैश्वदेवन्तु भुञ्जते ये द्विजातयः। 
सर्वे ते निष्फला जेयाः पतन्ति नरके शुचौ ॥४९. 
शिरोवेष्टन्तु यो भुङ्क्तं योभुङक्तं दखिणाझुखः । 
बामपादे करं न्यस्य तद्ठे रक्षांसि सुजते ॥५० 
यतये काश्वनं दत्वा ताम्बूल ब्रह्मचारिणे । 
चौरेभ्योऽप्यभयं. दत्त्वा दातापि नरक ब्रजेत्‌ ॥५१ 

` पापोबा यदि चाण्डालो विप्रध्नः पितृघातकः । 
बेश्‍बदेवे तु -सम्प्रा्तः सोऽतिथिः स्तर्गसंक्रमः ।। ५२ 
अतिथिर्यत्य . भग्नाशो -गृद्दत्‌ प्रतिनिवत्तते.। 
पितरस्तस्य नाश्नन्ति दरावर्षशतानि च ॥५३ 

न प्रसञ्याति गो विम्रो झतिथिं वेदपारगम्‌,। 
अद्दन्नान्नमात्रन्तु भुक्तवा भुङ्क्तं तु किल्विषम्‌ ५४ 
ब्राह्मणस्य ; मुखं क्षेत्रं निरुदकमकण्टकम्‌ | 

. वापथेत्‌ सव्बंबीजानि सा कृषिः सवकामिका ॥ ५५ 
सुक्षेत्रे वापयेद्वीजं सुपुत्रे दापयेद्धनं । 

सुक्षेत्रे च सुपुत्रे च. यरिक्षप्तं नेव नश्यति ५६: 
अनृता ह्यनधीयाना यत्र भेक्षचरा द्विजाः। . . 
तं ग्रामं दण्डयेद्राजा चौरभक्तप्रदो हि. सः ॥५७: 
क्षत्रियोहि प्रजा रक्षन्‌ शस्त्रपाणिः प्रचण्डवत्‌। 
विजित. प्रसेन्यानि क्षिति धमण पाळंयेत्‌ ॥५८ 

न श्रीः झुलक्रमायाता स्वरूपाहिखितापिः.या ।. 

५५: खद्गेणाक्रम्य भुञ्जीत वीरभोग्या वसुन्धरा 11६ 


। 
[ प्रथंमो- | 
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पुष्पं पुष्पं विचिल्ुयान्मूलच्छेद॑ न कारयेत्‌। 
साळाकार इवोद्याने न तथाङ्गारकारकः ॥६० 
लोइकर्म तथा रत्न' यवाश्च प्रतिपालनम्‌ | 
बाणिज्य कृपिक्र्माणि बेश्यव्रत्तिरुदाह्ृता ॥६१ 
शूद्राणां द्विजशुश्रूवा परो धर्मः प्रकीत्तितः। 
अन्यथा कुडते किच्चित्तद्धवेत्तत्य निष्फलम्‌ ॥६२ 
खं मबु तेलश्च दधि तक्रं घृतं पयः। 

न दुष्वेच्छूद्रजातीनां कुग्यात्‌ सर्वध्य विक्रयम्‌ ॥३ 
अविक्रेयं संग्रमांसममश्यध्य च भक्षम्‌ । 
अगस्यागमनङ्चेव शूद्रोऽपि नरकं ब्रजेत्‌॥६४ ` 
कपिळाक्षीरपानेन ब्राह्मगीगमनेन च। | 
वेदाक्षरविचारेग शूद्रस्य नरकं भ्रुवम्‌॥६५ 


इति पाराशारे धमंशास्ने प्रथमोऽध्यायः ॥ 


पणा पणा 


॥ द्वितीयोइध्यायः ॥ 
गृहस्थाश्रमधमंवर्णनम_। 
अतःपरं गृहृस्थस्य धर्माचारं कलौ युगे । 
धम साधारणं शक्यः चातुवर्ण्याश्रमागतम ॥१ 
सप्रवक्ष्याम्यहं भूयः पाराशाय्यं ` प्रचोदितः | 
षट्कमेनिरतो' विग्रः कृषिकर्माणि कारयेत्‌ ॥२ ` 
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१३२ पराशरस्सृतिः । [ द्वितीयो- _ 
| हलमष्टगव॑ धम्यं षड्गवं मध्यमं स्प्रतम्‌। 
चतुरबं नृशंसानां द्विगवं वृपघातिनाम्‌।।३ 
क्षुधित ठपितं श्रान्तं वढीवदै न योजयेत्‌ । 
हीनाङ्गं व्याधितं छीवं वृषं विप्रो न वाहयेत्‌ ।।४ 
स्थिराङ्गं नीरुजं दृप्त वृषभं षण्डवर्जितम्‌ । 
वाहयेदिवसस्याद्ध पश्चात्‌ खानं समाचरेत्‌ ॥४ 
जपं देवार्चनं होमं स्वाध्यायं साङ्गमभ्यसेत्‌। 
एकद्वित्रिचतुविप्रान्‌ भोजयेत्‌ ख्रातकान्‌ द्विजः॥६ 
स्वयंकृट्टे तथा क्षेत्रे धान्येश्च स्वयम जितेः। 
निवपेत्‌ पञ्च यज्ञानि क्रतुदीक्षाच्य कारयेत्‌ ॥७ 
तिळा रसा न विक्रेया विक्रेया धान्यतःससा । 
विप्रस्येवंविधा बृत्तिस्तृणकाष्ठादिविक्रयः ॥८ 
ब्राह्मणस्तु कृषिं कृत्वा महादोष मवाप्नुयात्‌ । 
सम्वत्सरेण यृत्पापं मत्स्यघाती समाप्नुयात्‌ । 
अयोमुल्लेन काष्ठेन तदेकाहेन ' लाडली ॥६ 
पाशक्रो मत्स्यघाती च व्याधः शाक्कुनिकश्तथा । 
अदाता कर्षकश्चेब पञ्चेते समभागिनः।१० 
कण्डनी पेषणी. चुल्ली उद्कुम्भोऽथ माजनी। 
पश्च शूना गृहुस्थध्य अहन्यहनि वत्तते ॥११ 
वृक्षान्‌ छित्वा महीं हृत्वा हर्रा तु भृगकीटकान्‌। 
कषकः खछु यत्गेन सत्रैपापात्‌ प्रमुच्यते ॥१२ 
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यो न द्द्यादूद्िजातिभ्यो राशिसूळमुपागतः । 
स चौरः स च पापिष्ठो त्रद्वाध्ने तं विनिहिशेत:॥१३ 
राङ्गे दत्वा तु पड़भागं देवानाब्चेकविशकम्‌ । 
बित्राणां तिंशक्ं सगं कृषिकर्ता न ढिप्यते ॥१४ 
क्षत्रियोडपि कृषि श्वा द्विजान्‌ देवांश्च पूजयेत्‌ । 
वेश्यः शूद्रः सदा कुर्यात्‌ कृपिचाणिञ्यशिल्पकान्‌ ।१५ 
विकर्म झु्वते शूद्रा डिजसेवाविवजिताः। . 
सवन्स्यल्पायुषस्ते चे पतस्ति नरकेषु च ॥१६ 
चतुर्णानामपिवर्णानामेष धर्मः सनातनः ॥॥१७ 

इति पाराशरे धमशास््रे डरितीयो$ध्याय: ॥ 


॥ तृतीयोष्थ्यायः ॥ 

अशौचव्यवस्थावर्णनम्‌ । . 
अतः शुद्धि प्रवक्ष्यामि जनने मरणे तथा | 
दिनत्रयेण शुद्धथस्ति- ब्राह्मणाः प्रेतसूतके ॥१ 
क्षत्रियो द्वादशाहेन वेश्यः पथ्बदशाहकेः । 
शूद्रः शुद्धति मासेन पराशरबचो यथा ॥२ 
उपासने तु विप्राणामङ्गशुद्धिस्तु जायते । 
ब्राह्मणानां प्रसूतौ तु .देहस्पशों विधीयते ॥३ 
जाते विप्रो दशाहेन. डादशाहेन भूमिपः । 
 वेश्यः पथ्बदशाहेन शूद्रो मासेन शुद्धयति ॥४ 
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६३४ पराशरस्मृतिः। [ तीयो । 
एकाहाच्छुद्ध्यते विप्रो योउग्रिवेद्समंन्वितः । ५ 
ञ्यहात्‌ केवलवेदस्तु विहीनो दशभिर्दिनेः ॥५ 
जन्मकमपरिश्रष्ट: सन्ध्योपासनवजितः। . 
नासघारकविप्रस्य दशाहं सूतक्र भवेत्‌ ॥६ 
एकपिण्डारतु दायादाः प्र्थग्दारनिकेतनाः । 
जन्मन्यपि विपत्तो च भवेत्तेषाश्च सूतकम्‌ ॥७ 

` उभयत्र दशाहानि . कुछस्यान्न न भुञ्जते । 
दानं प्रतिप्रहो होमः स्वाध्यायश्च निवत्त॑ते ॥८ .. 
प्राप्नोति सूतकं गोत्रे चतुर्थपुरुषेण तु। 
दायाह्विच्छेदमाप्नोति पः्चमो वात्मबंशज: ॥६ - 
चतुर्थं दशरात्रं स्यात्‌ षण्गिशा पुंसि पश्चमे । 
षष्ठे चतुरदाच्छुद्विः सम्रमे तु दिनत्रयम्‌ ॥१० 
पश्चमिः. पुहबयुक्ता अश्रद्धया सगोत्रिणः । 
ततः षट्पुह्षाद्यश्च श्राद्ध भोज्याः सगोत्रिणः ॥११ 
भ्रग्वग्निमरणे चेव देशान्तरमृते तथा । 
वाले प्रेते च सम्न्यासे सद्यः शौचं विधीयते ॥१२ 
दृशरात्रेष्वतीतेषु त्रिरात्राच्छ द्विरिष्यते । 
ततः सम्बत्सरादूद्श्न. सचेछं खानमाचरेत्‌ ॥१३ 
देशान्तरमृतः कश्चित्‌ सगोत्र: भ्यते यदि ! 
न त्रिरात्रमहोरात्रै सद्य: खात्या विशुद्धयति ॥१४ 
आत्रिपक्षात्िरात्र स्यादाषण्मासाच पक्षिणी । 
अहः सम्वत्सराद्रर्वाक्‌ सच: शौचं . विधीयते ॥१५ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


धथ्यायः ] अशौचव्यवस्थावणेनम्‌ । ६३५ 


~ 


' अजातद्न्ता ये बाळा ये च गर्भाद्विनिःख्रताः। 
न तेवासग्निसंस्कारो नाशौचं नोदकक्रिया ॥१६ 
यदि गसोविपद्येत स्रवते वापि योषिताम्‌ । 
यावन्मासं स्मितोगर्भा दिनं तावत्‌ स सूतकः ॥१७ 
आ चतुर्थाद्धवेत्‌ खावः पातः पश्चमष्ठयोः । 
अत ऊदूश्वे प्रसूतिः स्याइशाहं सूतकं भवेत्‌ ॥१८ 
प्रसूतिकाले संप्राप्ते प्रसवे यदि योषिताम्‌ । 
जीवापस्ये तु गोत्रस्य सृते मातुश्च सूतकम्‌ ॥ ९६. 
रात्रावेव ससुत्पञ्ञे सृते रजसि सूतके। 

पृथमेब दिनं ग्राहं यावन्नोदयते रविः ॥२० . 
दुन्तजञातेऽनुजाते च ऋतचूड़े च संस्थिते । 
आग्निसंस्करणं तेषां त्रिरात्रं सूतक. भवेत्‌ ॥२१. 
आ दन्तजननात्‌ सद्य आचडान्नेशिकी स्मृता । 
त्रिरात्रमाब्रतात्तषां दशरात्रमतः परम्‌ ॥२२ 

गर्भ यदि विपत्तिः स्यास्इशाहं सूतक भवेत्‌ । 
जीवन्‌ जातो यदि प्रेतः सद्य एव विशुद्ध्यति ॥२३ 
ख्लीणां चूड़ान्न आदानात्‌ संक्रमात्तदृधःक्रमात्‌ | 
सद्यः शोचमथेकाहं त्रिरहः पिठ्बन्धुषु ॥२४ 
ब्रह्मचारी गृहे येषां -हूयते च हुंताशने। 

सम्पर्कं न च कुर्वन्ति न तेषां सूतकं अत्रेत्‌ ॥२५ 
सम्पकांदूदुष्यते ` विप्रो. नान्यो दोषोऽस्ति ब्राह्मणे । 
सम्पकषु निवृत्तस्य नं प्रेतं. नव. सूतकम्‌ः।२६ 
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- । 
१ 


| 


~ 


३६ पराशरस्मृतिः । [ एतीयो- 


| 
| शिल्पिनः कारुका वेद्या दासीदासाश्च नापिताः। 
शरोत्रियाश्रेव राजानः सद्यः शौचाः पृकीत्तिताः ॥२७ 
| सत्रती मन्त्रपूतश्च आहिताग्निश्व यो द्विज: । 
ष्र राज्ञश्च सूतकं नाप्ति यस्य चेच्छति पार्थिवः ॥२८ 
| उद्यतो निधने दाने आर्त्तो विपो निमन्त्रितः । 
तदेव ्रृषिसिष्टं यथाकाठेन शुद्धयति ॥२६ 
पसवे गृहमेधी तु न कुर्य्यात्‌ सङ्करं यदि । 
दशाहाच्छूद्धयत माता अवगाह्य पिता शुचिः ॥३० 
सर्वेषां ख्रावमाशौच' मातापित्रोईशाहिकं । 
सूतकं मातुरेव स्यादुपस्पृश्य पिता शुचिः॥३१ 
यदि पत्त्यां पूसूतायां सम्पर्क कुहते द्विजः। 
सूतकन्तु भवेत्तस्य यदि विपः षडङ्गवित्‌ ॥३२ 
सम्पर्काज्ञायते दोषो नान्यो दोषोऽस्ति ब्राह्मणे । 
तस्मात्‌. स्ेपूयर्नेन सम्पर्क वर्जयेदूद्विजिः ॥३३ 
विवाहोत्सवयज्ञेषु व्यन्तरा मृतसूतके । ` 
पूव सङ्कल्पितं द्रव्यं दीयमानं न दृष्यति ॥३४ 
अन्तरा तु दशाहस्य पुनर्मरणजन्मनी । 
तावत्‌ स्यादृशुचिविपोयावत्त _ स्यादनिर्देशम्‌ ॥३५ 
ब्राह्मणार्थे विपन्नानां वन्दिगोप्रहणे तथा । 
आहवेषु विपन्नानामेकरात्रन्तु सूतकम्‌ ॥३६ 
| द्वाविमो पुरुषी लोके सूर्यमण्डलभेदकौ | 
| परित्राड्योगयुक्त्च रणे चाभिमुखे हतः ॥३७ 
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ऽ्यायः अशौचव्यवस्थावर्णनम्‌। ६३७ 


यत्न यत्र हतः शूरः शान्नुभिः परिवेष्टितः । 
अक्षयांदभते लोकान्‌ यदि छीबं न भाषत ॥३८ 
जितेन लभते लक्ष्मीं सृतेनापि सुराङ्गनाः। ` 
कणविध्बंसिकेऽसुस्मिन्‌ का चिन्ता सरणे रणे ॥३६ 
यस्तु भग्नेपु सेनेषु विद्रवत्सु समन्ततः। 
भरित्राचा यदा गच्छेत्‌ स च क्रलुफळं लभेत्‌ ॥४० 
यस्य चकेदक्षतं गात्रं शारशात्तयष्टिसुद्गारेः । 
देवकन्यास्तु तं वीरं गायन्ति रमयन्ति च ॥४१ 
बराङ्गनालहस्राणि शूरमायोधने हतं । 
नागकन्याश्च धावन्ति मस भर्त्ता भवेदिति ॥४२ 
ळलाटदेशादरुधिरं हि यस्य 

तप्तस्य जन्तोः प्रविशेच्च वष्त्रे । 
तत्‌ सोसयानेन हि तस्य तुल्यं 

संग्रामयज्ञे विधिवच्च दृष्टम्‌ ॥४३ ` 
यं यज्ञसंघेस्तपसा च विद्यया 

स्वगेषिणो वात्र यथेव विप्राः। 
तथेव यास्त्येबहि तत्र वीराः 

प्राणान्‌ सुयुद्ध न परित्यजन्तः ॥४४ 
अनाथ ब्राह्मणं प्रेतं ये वहन्ति ड्विजातयः। 
पढे पदे यज्ञफळमातुपूर्वाह्भन्ति ते ॥४५ 
असगोत्रमबन्धुथ्व प्रेतीमूतभ्व न्राह्मणं। 
नीत्वा च दाहयित्वा च प्राणायामेन शुद्धयति ॥४६ 
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पराशरस्मृतिः । [ तृतीयो: 
न तेषासशुसं किच्चिइद्विजानां शुभकर्मणि । | 
जळावगाहनात्तषां शुद्धिः स्मृतिभिरीरिता ॥४७ , 
अनुगम्येच्छया प्रेतं ज्ञातिमज्ञातिमेव वा । 
खासमा चेत तु स्पृष्टास्नि घृतं प्राश्य बिशुद्धयति ॥४८ 
कषत्रियं सृतमज्ञानादूत्रा्मगो योऽनुगच्ड्रति। 
एकाहमशुचिभत्वा पञ्चगव्येन शद्ध यति ॥४४ 
शवश्च वश्यमज्ञानाद्ब्राह्मगो ` योऽनुराचङ्जतिः। 
कृत्वा शोचं द्विरात्रच्व प्राणायामान्‌ षडाचरेत्‌ ॥५० 
प्रेतीभूतन्तु यः शूद्रं ब्राह्मणो . ज्ञानदुवेळ: । . | 
नयन्तमतुगच्छेत त्रिरात्रमशुचि्वेत्‌ ॥(१ . . 
त्रिरात्रे तु ततः पूर्ण नदीं गत्वा ` समुद्रगाम्‌। | 
म्राणायामशतं कृत्वा घृतं प्राश्य विशुद्ध्यति ॥४२ . | । 
विनिवत्य यदा शूद्रा उद्कान्त झुपस्थिताः । 
द्विजेखदानुगन्तव्या इति धर्मविदोविधिः ॥ ६३ 
तस्मादूद्विजो मृतं शूद्रं न सशेन्न च दाहयेत्‌ । 
चे सूर्यावलोकेन शुद्धिरेषा पुरातनी ॥५४ 


इति पाराशरे धर्मशास्त्र तृतीयोऽध्यायः ॥: 


ध्ध्यायः ] प्रायश्चित्तवर्णनम्‌ | ६३६ 
॥ चतुर्थोऽध्यायः ।। ` 
अनेकविधप्रकरणप्रायश्चित्तस्‌ । 


अतिमानादतिक्रोधात्‌ स्नेहाद्वा. यदिवा भयात्‌। 
उदूघथनीयात्‌ खली पुमान्‌ वा गतिरेषा विधीयते ॥१ 
पूयशोणितसंपूर्णे अन्ये तमसि मञ्जति। 

पिं वर्षसहञ्ञाणि नरकं प्रतिपद्यते । 

नाशौचं नोदकं नाभि नाश्रपातश्च कारयेत्‌ ॥२ 
बोढांरो५ग्निप्रदातारः पाशच्छदकरास्तथा । 
तप्रकच्छण शुद्धयन्तीत्येचमाह प्रजापतिः॥३ 
गोमिहत॑ तथोदूबद्ध ब्राह्मणेन तु घातितम्‌। 
संस्प्ररान्ति तु ये विप्रा वोढारश्चाग्नि दाश्च ये ॥४ 
अन्देऽपि बालुगन्तार: पाशच्छेदकराश्च ये। | 
तप्तकृच्छू ण. शुद्ध्यन्ति कुय्यर्त्राह्मणमोजनम्‌ ॥५ 
अनडुत्सहिताँ गाश्च दद्यर्विप्राय दक्षिणाम्‌। 
ज्यहसुष्ण॑ पिवेद्‌।पस्त्र्यहमुप्ण पयः पिवेतू। 
ज्यहमुष्णं घृतं पीत्या वायुभक्षो दिनत्रयम्‌ ॥६ . 
यो वे समाचरेद्विम्रः पतितादिष्वकामतः। | 

` पञ्चाहं वा. दशाह वा. द्वादशाहमथापि वा॥७ 
मासाद्ध मासमेकं वा. मासद्र्‍यमथापिवा । 
अव्दाद्ध मब्दमेक॑ वा तदूदूष्वं चेव ` तत्समः ।।८ 
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६४० पराशरस्मृतिः । चतुथो- 


| त्रिरात्रं प्रथमे पक्षे द्वितीये कृच्छ्माचरेत्‌। 

१ तृतीये चेव पक्षे तु कृच्छू सान्तपनं चरेत्‌॥६ 
चतुर्थ दशरात्रं स्यात्‌ पराकः पंच्चमे मतः | | 
कुय्याच्चन्द्रायणं षष्ठे सप्तमे त्वेन्दंबद्दयम | १० | 
शुद्धयर्थमष्टमे चेव षण्मासात्‌ कृच्छूमाचरेत । | 
पक्षसंख्याप्रमाणेन सुवर्णान्यपि दक्षिणा ॥११ | 
ऋतुर्लाता तु या नारी भर्त्तारं नोपसर्पति। | 
सा मृता नरक याति विधवा च पुनः पुनः ॥१२ 
क्षतो स्रातान्तु यो भार्य्या' सन्निधौ नोपगच्छति । | 
घोरायां भ्रणहत्यायां युज्यते नात्र संशयः ॥१३ | 
अदुष्टापतितां भार्य्या' यौवने यः परिल्यजेत्‌ । | 
- सप्तजन्म भवेत्‌ खरीत्वं वेधव्यः्च पुनः पुनः ॥१४ | 
दरिद्रं व्याधितं मूल भर्त्तारं या न मन्यते । 

सा मृता जायते व्याळी वेधव्यः्च पुनः पुनः ॥१५ | 
ओधघवाताहतं वीजं यथा क्षेत्रे प्ररोहति । | 
क्षेत्री तहमभते चीजं. न बीजी भागमहँति ॥१६ | 
तद्वत्‌ परख्रियाः पुत्रौ द्वो सुतौ कुण्डगोलकौ । | 
पत्यौ जीवति कुण्डः स्यान्मृते भर्त्तरि गोलक: ॥१७ 
औरस: क्षेत्रजश्चैव दत्तः कृत्रिमकः सुतः । 
दद्यान्माता पिता वापि स पुत्रो दत्तको भवेत्‌ ॥१८ 
परिवित्तिः परीवेत्ता यया च परिविद्यते। . 
सर्वे ते नरकं यान्ति: दाठ्याजकपश्चमाः ॥१६ 
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दाराग्निहोत्रसंयोग॑ यः छुरय्यादग्रजे सति। 
परिवेत्ता स विज्ञेयः परिवित्तिस्तु पूर्वजः ॥२० 
हो इटो परिवित्तेस्लु कस्यायाः छच्छू एव च। 


| ऽध्यायः ] अनेकविधप्रकरणम्रायश्चित्तम्‌। ६४१: 
| 
र" छौ > होता > १ 
कुच्छातिकच्छो दातुश्व होता चान्द्रायणश्वरेत्‌ ॥२१ 
छुउजवामनपण्डेषु गद्गदेपु जड़ेषु च । 


| जान्थे बधिरे सृके न दोषः -परिवेदने ॥२२ 
दाराग्निद्दोत्रसंयोगे न दोषः परिवेदने ॥२३ | 
| ज्येष्ठो श्रावा यदा 'तिष्ठेदाधानं नेव चिन्तयेत्‌ । 
| अलुझ्ातस्सु कुबीत शाङ्कस्य वचनं यथा ॥२४ 
नष्ट भृते प्रत्रजिते छीवे च पतिते पतौ। 
पश्चस्वापत्सु नारोणां- पतिरन्यो न विद्यते ॥२५ 
सृते अरीरि या. नारी ब्रह्मचर्यं व्यवस्थिता । 
सा झूला छभते स्वगं यथा सदू ब्रह्मचारिणः ॥२६ 
| तिर: कोट्यद्धंकोटी च यानि रोमाणि. मानुषे | 
तावत्‌ काळं वसेत्‌ स्वर्गे भर्तारं यानुगच्छति ॥२७ 
व्याल्ग्राहरी यथा व्याळं बिलादुद्धरते बलात्‌। | 
` एवमुद्धृत्य भर्त्तारं तेनेव सह मोदते ॥२८ 


| 
। पिठृव्यपुत्र: सापत्न्यः परनारीसुतस्तथा । 
| 
| 
। 


इति पाराशरे धर्मशाख्ने चतुर्थोऽध्यायः ॥ 
रक्ष 


४१ 
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६४२ 


पराशरस्मृतिः । [ न 


॥ अथ पञo्चमोऽध्यायः ॥ 


प्रायद्वित्तवर्णनम्‌। 
श्वबृकाभ्यां श्वगाळाद्येयंदि दष्टस्तु ब्राह्मणः | 
स्नात्वा जपेत गायत्रीं पवित्रां वेदमातरम्‌ ।।१ 
गवां शङ्गोदके स्नातो मद्दानद्ास्तु सङ्गसे । 
समुद्रदशनाद्वापि शुना दष्टः झुचिभमेत्‌॥२ 
वेदविद्यात्रतस्ातः झुना दस्तु ब्राह्मणः । 
स हिरण्योदके स्नात्वा छृतं प्राश्य विशुध्यति ॥३ 
सत्रतस्तु झुना .दष्टखिरात्रै समुपोषितः । 
घृतं कुशोदकं पीत्वा त्रतशेषं समापयेत्‌ ॥४ 
अवतः सत्रृतो वापि झुना दुरी भवेदिजः । 
प्रणिपंत्य भवेत्‌ पूतो विप्रेश्वानुनिरीक्षितः ॥५ 
शुना घाताबलीढस्य नखे बिलिखिंतस्य च। 
अद्भिः प्रक्षालानाच्छुद्धिरम्मिना चोपचूलनम्‌ 1६ 
शुना च ब्राह्मणी दष्टा जम्बुकेन वृकेण वां । 
उदितं सोमनक्षत्रं षरा सद्यः शुचिर्भवेत्‌ ॥७ ` 
कृष्णपक्षे यदा. सोमो न दृश्येत कदाचन | 
यां दिशं वूजते. सोमस्तां दिशश्वावलोकयेत्‌ ॥८ 
असदूब्राह्णके म्रामे शुना दृष्टरतु ब्राह्मणः । ` 
वृषं प्रदक्षिणीकृत्य सद्यः स्नाना ह्विझुष्यति ।।8 
चाण्डाठेन श्वपाकेब गोभिविप्रेईतो यदि । 
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॥ ऽध्यायः ] श्रौताग्निदोत्रसंस्कारवर्णनस्‌ । - ६४३ 
3 र 
न आहिताम्निष्ठ तो विप्रो विषेणात्महतो यदि । 
छक ¢ ७ बि नौ 
दहेत॑ ब्राह्मणं विप्रो छोकाग्नी मन्त्रवजितम्‌ ॥१० 
: सट्टा चोझ च दग्था च सपिण्डेषु च सव्त्रथा । 
| प्राजापत्यं चरेत्‌ पश्चा द्विप्राणासबुशासनात्‌ ॥११ 
दगथ्मास्यीनि घुनगु ह्य क्षीरे; प्रक्षाल्येद्द्विजः । 


९ 


पुनदेहेत्‌ स्वकाश्नी तन्मन्त्रेण च प्रथक्‌ प्रम्क्‌॥१२ 

| आहितामिटद्टिंज; कश्चित्‌ प्रवसन्‌ कालचोदितः । 
देहनाशसञुगरापठस्तश्याम्निवत्तते गृहे ॥१३ 

| श्रौताभिद्दोन्नसंस्कार: श्रूयताशूषिसत्तमाः ! ॥ 
कृष्णाजिन समास्तीय्य कुशेक् पुरुषाकृतिम्‌ ॥१४ 

| पटू शतानि शतञ्चेव पलाशानाअ्च वृल्तकम्‌ | 

| चत्वारिंशच्छिरे दद्यात्‌ षष्टिं कण्ठे विनिर्दिशेत्‌॥१५ 

| वाहुभ्याऽ्च शातं दद्यादङ्कुळीषु दृशैव तु । 

| शतभ्चोरसि संद्यात्‌ त्रिंशद्षेवोदरे न्यसेत्‌॥१६ 

अष्टो वृपणयोर्दद्यात्‌ पञ्च मेढे च विन्यसेत्‌। 

एकविशतिमूरुभ्यां जानुजङ्घे च विंशतिम्‌॥१७ 

पादाङ्कुल्योः शाताद्ध श्च पात्राणि च तथां न्यसेत्‌। 

Ee शिश्ने विनिःक्षिय्य अरणीं वृषणे तथा ॥१८ 

जुहूं दक्षिणहस्तेन वामहस्ते तथोपसत्‌ । 

कर्णेचोलूखळं दद्यात्‌ प्र्ठे च सुषळं तत ॥१६ 

नि.क्षिप्योरसि दृशदं तण्डुळाञ्यतिलान्सुखे । 

श्रौत्रे च प्रोक्षणीं दद्यादाज्यस्थालीच्ब चक्षुषोः॥२० 


i 3 प: 
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२४४ 'पराशरस्मृतिः। . . [ ग 
कर्ण नेत्रे मुखे घाणे हिरण्यशकलं क्षिपेत्‌ । “३ 
अभिहोत्रोपकरणं गात्रे शेषं प्रविन्यसेत्‌ ॥२१ 
असो स्वर्गाय छोकाय स्वाहेति च घृताहुतीः। 
दद्यात्‌ पुत्रोऽथवा भ्राता ह्यन्ये वापि स्वथं मिणः ॥२२ 
यथा दहनसंस्कारस्तथा. काय्यं बिचक्षणेः । 
ईद्टशन्त विधि कुर्प्यादून्नह्मलोके गतिप्र/वम्‌॥२३ 
ये दुहन्ति दविजास्तन्तु ते यान्ति परमां गतिम्‌ । | 
अन्यथा कुर्वते किव्विदात्मबुद्धिप्रबोधिता; ॥२४ 
भवन्त्यल्पायुषर्ते बे पतन्ति नरके ध्र बम्‌ ॥२५- 

इति पाराशरे धर्मशा्ने पश्चमोऽध्यायः । 


पण पणा पाण 


| 
| 
| 
| 
| 


॥ अथ. षष्ठोऽध्यायः ॥ 
[ प्राणिहत्याप्रायश्रित्तवर्णनम्‌ । 
अतः परं प्रवक्ष्यामि प्राणिहत्यासु निष्कृतिम्‌ । 

- पराशरेण. पूर्वोक्तां भन्वथऽपि च विस्मृताम्‌ ॥१ 
हंससारसक्रोश्चांश्च चक्रवाकं सकुक्कुटम्‌ । 
जाळपादांश्च शरभमहोराजेण शुध्यति ॥२. 
वळाकाटिट्टिभानाञ्च झुकपारावतादिनाम्‌ । 

-आटिनाञ्च वकानान्च शुद्ध थते नक्तभोजनात्‌ ॥३ 


जी 
न 


ऽध्यायः ] प्राणिहत्याप्रायश्चित्तवर्णनस्‌ । ६४१ 


सासकाककपोतानां सारीतित्तिरिघातकः । 
अन्तजळे उसे सन्ध्ये प्राणायामेन शुष्यति ॥४ 
गुध्रश्येनशिखिमाहूचासोळूक निपातने । 
अपक्काशी दिनं तिषडेस्त्रिकाळं सारुताशनः ।। 
वल्गुणीचटकानाञ्च कोकिलाखझ्जरीटकोन्‌। ` 
छावकारकपादांश्च शुद्धथन्ते नक्तभोजनात्‌॥६ 
कारण्डवचकोराणां पिङ्गछाकुररस्य च । 
भारद्राजनिहन्ता च शुद्ध यते शिवपूजनात्‌ ॥७ 
सेर्ण्ड्येनभासञ्च पारावतकपिङ्जळान्‌। 
पक्षिणासेत्र सर्वषामहोरारेण शुध्यति ॥८ 
हस्या नछुङ्मार्जारसर्पाजगरड्ण्डुभान्‌। 

कृशरं भोजयेद्विप्रान्‌ लोहदण्डञ्च दक्षिणाम्‌ ॥६ 
शह्न॒क्नीशशकागोधामत्स्यकूर्म्मा भिपातने । 
वुन्ताकफछभोक्ता च ह्यहोरात्रेण शुध्यति ॥१० 
बुकजस्वूकत्रुक्षाणां तरक्षूणाञ्च घातने। 
तिलप्रस्थ' द्विजे दद्याद्वायुभक्षो दिनत्रयम्‌॥ ११ 
गजगवयतुरज्ञानां महिषोष्ट्रनिपातने । 
शुद्व्यते सप्तरात्रेण विप्राणां तर्पणेन च ॥१२ 
रुरु वराहञ्च अज्ञानाद्यस्तु घातयेत्‌ । 
अफाल्क्ृष्टमश्नीयादहोरात्रेण शुध्यति ॥१३ . 
एवं चतुष्पदानाञ्च सर्वषां वनचारिणाम्‌। 
अहोरात्रोषितरिष्ठेज़्पन्‌ बे जातवेदसम्‌ ॥१४ 
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६४६ पराशरस्मृतिः । 


शिल्पिनं कारुकं शूद्रं खियं वा यरतु घातयेत्‌। 
प्राजापसद्टयं कुर्य्यांदूबृषेकादशदक्षिणा ॥१५ 
देश्यं वा क्षत्रियं वापि निह्दोषमभिघातयेत्‌ । 
सोऽतिक्रङद्वयं छुर्य्याद्रोविंशं दक्षिणां ददेत्‌ ॥१६ 
वेश्यं शूद्रं क्रियासक्तं विकर्मस्थं द्विजोत्तमम्‌ । 
हत्या चान्द्रायणं कु््यादद्याद्रोत्रिशदक्षिणाम्‌ ॥१७ 
क्षत्रियेणापि वैश्येन शाट्रेणेवेतरेण वा । 
चाण्डालबध संप्राप्तः कऋष्छाद्धन दिशुश्यति ॥१८ 
चौराः श्वपाकचाण्डाळा विप्रेणापि हता यदि । 
अहोरात्रोपवासेन प्राणायामेन शुष्यति ॥१६ 
श्वपाक वापि. चाण्डाळं विप्रः सम्भाषते यदि | 
द्विजसम्भाषणं कुय्योद्वायत्री वा सकृब्नपेत्‌ ॥२८ 
चाण्डाले: सह सुप्तन्तु त्रिरात्रसुपबासयेत्‌ । 
चाण्डालेकपथङ्गत्वा गायत्रीस्मरणाच्छुचिः ॥२१ 
चाण्डाळदशनेनेव आदित्यमवलोकयेत्‌ । 
चाण्डालस्पर्शने चेव सचेछ' स्नानमाचरेत्‌ ॥२२ 
चाण्डाळखातवापीषु पीत्वा सलिळमम्रजः । 
अज्ञानाचेव नक्तेन त्वहोराश्रेण शुद्रथति ॥२३ 
चाण्डालभाण्डसंस्पृष्ट पीत्या कूपगतं जलम । 
गोमून्रयावकाहारञ्निरात्राच्छुद्विमा'नुयात्‌ ॥२४ 
चाण्डाळोदकभाण्डे तु अज्ञानात्‌ पिबते जलम । 
तत्क्षणात्‌ क्षिपते यस्तु प्राजापत्यं समाचरेत्‌ ॥२५ 
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ES 


प्रायश्चित्तवर्णनस्‌ । दृ. 


यदि न क्षिपते तोयं शरीरे यस्य जीय्यति । 
प्राजापत्यं न दातव्यं कृच्छं सान्तपनञ्चरेत्‌ ॥२६ 
-वरेत्‌ सान्तपनं विप्रः प्राजापयन्तु क्षत्रिय: । 
तदद्ध न्यु चरेद्वेश्यः पादं शूद्रस्य दापयेत्‌॥२७ 
आण्डस्थमःस्यजानान्लु जळं दधि पयः पिवेत्‌ । 
ब्राह्मण: क्षत्रियो वेश्यः शूद्वश्वेव प्रमादतः ॥२८ 
त्र्मकूच्रोपनासेन ट्विजातीनान्तु निष्कृतिः । 
शूट्रश्य चोपवासेन तथा दानेन शक्तितः ॥२६ 
ब्राह्मणो ज्ञालतो भुङ्क्ते चाण्डाळान्नं कदाचन । 
गोमूत्रयाबकादारादशारात्रेण शुध्यति ॥३० 

एकेकं म्रासमश्नीयाद्रोमूत्रयावकस्य च । 
दशाहनियमस्थस्य व्रतं तत्र विनिर्दिशेत्‌ ॥३१ 
अविज्ञातश्व चाण्डालः सन्तिष्ठेत्तस्य वेश्मनि । 
विज्ञाते तूपसंन्यस्य द्विजाः कुवन्त्यनुमहम्‌ ॥३२ 
भ्ृषिवक्ताचव्छू ता धर्म्साख्चायन्ते वेइपावनाः । 
पतन्तमुद्धरेयुस्ते . धमज्ञाः पापसङ्कटात्‌ ॥३३ 
दध्ना च सर्पिषा चेव क्षीरगोमूत्रयावकम्‌। 
भुञ्जीत सह सवश्व त्रिसन्ध्यमवगाहनम्‌ ॥३४ 
त्र्यहं सुजीत दध्ना च त्य सुञ्जीत सर्पिषा 
ज्यं क्षीरेण भुज्जीत. एककेन दिनत्रयम्‌ ॥३५ ` 
भावदुष्ट न भुञ्जीयान्नोच्छिष्टं कृमिदूषितम्‌ । 
त्रिपलं दघिदुग्धस्य पछमेकन्तु सर्पिषः ॥३६ 
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पराशरस्मृतिः । [ षष्ठोः 


भस्मना तु सवेच्छुद्धिरुभयोस्ताम्रकांस्ययोः । 
जलशौचेन .वस्त्राणां परित्यागेन मृण्मयम्‌ ।।३७ . 
कुसुम्भगुडुकार्पासलवणं तेटसर्पिषी | 

द्वारे कृत्वा तु धाल्यानि ग्रहे दयाद्ध ,ताशनम !।२८ 
एवं शुद्धस्ततः पश्चात्‌ कुर्य्यादूत्राह्मणभोजनम्‌ ! 
त्रिशतं गा इृपञ्चेकं दद्याहिप्रेपु. दक्षिणाम्‌ ॥३६ 
पुनळेपनया तेन द्दोमजप्येन शुध्यति । 

आधारेण च विद्राणां भूमिदोषो न विद्यते -।।४० 
रजकी चर्मकारी च छुव्धकस्य च पुक्कसी । 
चातुचण्यंगृहे यस्यः ह्यज्ञानादधितिष्ठति ॥४१ 

ज्ञात्वा तु निप्कृति कुर्य्यात्‌. पूऽ्वोक्तस्याद्ध मेव च। 
गृहदाहं न कुव्वींताप्यन्यत्‌ सर्वच्ब कारयेत्‌ ॥४२ 
गृहस्याभ्यन्तरे गच्द्धच्चाण्डालो यस्य कस्यचित्‌ । 
तस्माद्‌ प्रहाद्विनिःसय गृइभाण्डानि बजेयेत्‌॥४३ 
रसपूणन्नु यद्भाण्डं न यजेच्च कदाचन । 

गोरसेन तु संमिश्रेजलेः प्रोक्षेत्‌ समन्ततः ॥४४ 
त्राह्मगस्य ब्रणद्वारे पूयशोणितसम्भवे । ` 
कुमिरत्पद्यते अस्य प्रायश्चित्त कथं भवेत्‌ ।।४५ 
गबां मूत्रपुरीषेण दध्ना क्षीरेण सर्पिषा। | 
ञयह्‌ स्नात्वा च पीत्वा ऋृमिदुष्टः शुच्रिभवेत्‌ ॥४६ 
क्षत्रियोऽपि सुवर्णस्य पञ्च माषान्‌ प्रदापयेत्‌ । 
गोदक्षिणान्तु वेश्यस्याप्युपवासं विनिहिशेत्‌ ॥४७. 
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ध्ध्यायः ] ब्राह्मणमहत्त्व वर्णनम्‌ । 


शूद्राणां नोपवासः स्याच्छूद्रो दानेन शुध्यति । 
्राह्मणांस्तु नमस्कृत्य पथ्वगव्येन शुष्यति ॥४८ 
अच्छिद्रमिति यद्वाक्यं वदन्ति क्षितिदेवताः । 
प्रणस्थ शिरसा धाय्यं सम्रिष्रोमफल' हि तत्‌ ॥४६- 
व्यायिञ्यसनिनि श्रान्ते दुर्भिक्षे डामरे तथा । 
उपवासो बतो होमो ड्विजसम्पादितानि वा ॥४० 
अथवा ब्राह्मणास्तुष्टाः स्वयं कुरुमेन्त्यनुम्रहम्‌ । 
सर्वंधमंमवाप्नोति द्विजेः' सम्वद्धिताशिषा ॥४१ 
दुव्वळेडनुम्रहः कार्य्यस्तथा वे वालगृद्धयो: । 
अतोऽन्यथा भवेद्दोषस्तस्मान्ञानुग्रहः स्मृतः ॥४२ 
स्नेहाद्वा यदि वा ळोभाङ्कयादज्ञानतोऽपि वा | 
कु्मन्त्यनुहं ये वे तत्पापं तेषु गच्छति ॥५३ 
शरीरस्यात्यये प्राप्ते वदन्ति नियमन्तु ये। 
महर्काययोपरोधेन न स्त्रस्थस्य कदाचन ।५४ 
स्वस्थस्य सूढाः कुवन्ति नियमन्तु बदन्ति ये । . 
ते तस्य विघ्नकर्तारः पतन्ति नरकेऽशुचो ॥५५ 
स एव नियमस्त्याज्यो ब्राह्मणं योऽवमन्यते । 

बृथा तस्योपवासः स्यान्न स पुम्येन युज्यते ॥५६ 
स एव नियमो ग्राह्यो यं यं कोऽपि वदेदृद्विजः । 
कुर्य्याद्वाक्य' द्विजानाञ्च अकुर्नेन्‌ ब्रह्मद्वा. भवेत्‌ | ५७ 
उपवासो ब्रतञ्चेव स्नानं तीथं जपस्तपः। 

विम्रैः सम्पादितं यस्य सम्पन्न तस्य तङ्कवेत्‌ ॥५८ 
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. शुना चाण्डाङदष्ठो बा भोजनं प्ररिवर्जेयेत्‌ ॥६४ 


पराशरस्मृतिः । [ षष्ठो- 


बृतच्छिद्रं तपरिद्द्र यच्छिद्र यज्ञकर्मणि । ` 

सवं. भवति निच्छिद्र' ब्राह्मणेरुपपादितम्‌॥५६ 
ब्राह्मणा जङ्गमं तीथं निर्जलः सर्वकामदम्‌ 

तेषां वाक्योदरेनेव शुद्ध्यन्ति मलिना जनाः ॥६० 
ब्राह्मणा यानि भाषन्ते भाषन्ते तानि देवताः। 
सर्ववेद्मया विप्रा न तद्वचनमन्यथा ॥६१ 

अन्नाद्ये कीटसंयुक्ते मक्षिकाकीटदूषिते । 

अन्तरा संस्परोच्चापरतदन्ञ' भस्मना स्पशेत्‌ ॥६२ 
भुञ्जानो हि. यदा विप्रः पादं हस्तेन संख्रोत्‌। 
उच्छिष्टं हि स वे भुङक्ते यो भुङक्ते भुक्तभाजने ॥६३ 
पाढुकास्थो न अञ्जीत पथ्यङ्क संर्थितोऽपिवा । 


पक्कान्नथ्व निषिद्ध’ यदन्नञ्जुद्विरतथेव च । 

यथा पराशरेणोक्त तथेवाह वदामि वः ॥६५ 
मितं द्रोणाढकस्यान्नं काकश्चानोपघातितम्‌ । 
केनेतच्छुद्वयते चान्न' ब्राह्मगेभ्यो निवेदयेत्‌ ॥६६ 
काकश्वानावडीढन्तु द्रोणान्नं न परित्यजेत्‌ । 
वेइवेराङ्गविविमरेधेमेशाख्ानुपाळके; ॥६७ 

प्रस्था ठ्वात्रिशतिद्रोणः स्प्रतो द्विप्रस्थ आढकः । 
ततो द्रोगाढकस्यान्नंश्रुतिष्मृतिविदो बिदुः ॥६८ 
काकश्वानावलीढं तु गवाघातं खरेण चा । 
स्वल्पंमन्नं त्यजेद्विप्रः शुद्धिद्रणाढके भवेत्‌ ॥६६ 


ऽब्यायः ] शुद्धिवर्णतसू | ६५९ 


अन्यस्योद्ध त्य तन्मात्रं यच नोपहतं भवेत्‌ । 
सुवर्णादकमभ्युद्ध्य हुताशेनेब तापयेत्‌॥७० 
हुताशनेन संस्पृष्टं सुवर्णसलिलेन च । 
चित्राणां श्रघोषेण भोज्यं भवति ततक्षणात्‌ ॥७१ 

इति पाराशारे घम्मशास्त्रे पष्ठोष्ध्यायः ॥ 

oi BD 
॥ अथ सप्चमोऽध्वायः ॥ 
्रव्युद्धिव्णनम्‌ । 

अथातो द्रव्यशुद्धिः पराशवचोयथा । 
दारवाणान्तु पात्राणां तक्षणाच्छुद्विरिष्यते ॥१ 
साञ्जेनाद्चज्ञपात्राणां पाणिना यज्ञकर्मणि । 
चमसानां म्रहाणाञ्च शुद्धि: प्रक्षाळनेन तु ॥२ 
चरूणां श्रृक्छुवाणाञ्च शुद्धिरुष्णेन चारिणा । 
असमना शुद्धयते कास्यं ताम्रमम्लेन शुध्यति ॥३ 
रजसा शुद्धयते नारी विकल या न गच्छति। 
नदी वेगेन शुद्धंयत लेपो यदि न इश्यते ॥४ 
वापीकूपतड़ागेषु दूषितेषु कथः्चन | 
उद्ध,त्य वे घटशतं पञ्चगव्येन शुध्यति ॥४ 
अष्टवर्षा भेगरेट्रौरी नववर्षा तु रोहिणी। _ 
दशवर्षा भवेत्‌ कत्या अत उद्व, रजस्वला ॥६ 
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६५२ - पराशरस्मृतिः । [ सप्तमो- | 


राप्ते तु द्वादशे वर्ष यः कन्यां न प्रयच्छति । 
सासि मासि रजस्तस्याः पिवन्ति पितरः स्वयम्‌ ७ 
माता चैव पिता चेव अ्येष्ठो भ्राता तथेबच। 
त्रयस्ते नरकं यान्ति दृष्टा कन्यां रजस्वलाम्‌ ॥८ 
यस्तां समेत कन्यां ब्राह्मणोऽज्ञानमोहितः । 
अंसम्भाष्यो ह्यपाङक्तेयः स विप्रो वृषलीपतिः ॥६ 
यः करोत्येकरात्रेण वृषलीसेवनं द्विजः । 

स भैक्षसुग्जपन्नित्यं त्रिभिबेपेबिशुन्यति ॥१० 
अस्त गते यदा सूर्यं चाण्डाछ' पतितं खियम्‌ । 
सूतिकांसरातश्चेव कथं शुद्विविंधीयते ॥११ 
जातवेदं सुवणच्व सोममागं विलोक्य च ।. 
ब्राह्माणानुगतश्चेव स्नानं कृत्वा विशुध्यति ॥१२ 
सछा रजस्मळान्योन्यं ब्राह्मणी ब्राह्मणी तथा । 
तावत्तिष्ठेन्निराहारा त्रिरात्रेणेब झुन्यति ॥१३ 
स्पूडा रजस्वळान्योन्यं ब्राह्मणी क्षत्रिया तथा । 
अद्ध कच्छ' चरेत्‌ पूर्वा पादमेकमनरतरा ॥१४ 
सृष्टा रजस्वढान्योन्यं ब्राह्मणी वश्यजा तथा । 
पादोनं चव पूर्वायाः परायाः कृच्छपादकम्‌।।१५ 
स्ष्टा रजस्त्रळान्योच्यं ब्राह्मणी शूद्रजा तथा । 
कृच्छण शुद्ध्यते पूर्वा शूद्रा दानेन शुष्यति ॥१६ 
स्नाता रजस्त्रला या तु चतुथऽहूनि झुध्यति। 
कुर्य्याद्रजोनिवृत्तो तु देव पिज््यादिकमे च ॥१७ 
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- यायः .] ल्लीशुद्धिवणनम्‌ । ६४३ 


रोगेण यद्रजः ख्रीणासन्वहन्तु प्रवत्तते । 
` नाुचिः सा ततस्तेन तत्‌ स्याद्वेकाळिकं मतम्‌ ॥१८ 
्रथसेऽहनि चाण्डाली द्वितीये ब्रह्मघातिनी | 
दतीये रजकी प्रोक्ता चतुर्थ हनि शुष्यति ॥१६ 
आतुरे स्नानमुरपन्ने दशक्रत्यो ह्यनातुरः। | 
स्नास्वा स्नात्वा स्तूरोदेनं ततः शुद्धयत्‌ स आतुरः ॥२० 
उच्छिएटोच्छिष्टसंस्पृष्टः शुना शूद्रेण वा द्विजः । 
उपोष्य रजनीमेकां पञ्चगव्येन शुध्यति ॥२१ 
अनुच्छिष्टेन शूद्रेण स्नानं स्पर्श विधीयते । 
उच्छिपन च संप्ष्टः प्राजापत्यं समाचरेत्‌ ॥२२ 
भस्मना शुद्वयते कांस्यं सुरया यन्न लिप्यते । 
सुरामात्रेण संस्पृ शुद्धयतेऽनन्युपलेप नेः ॥२३ 
गबाद्यातानि कांस्यानि श्रकाकोपहतानि च। 
छुद्र्यल्ति दशभिः क्षारेः शूद्रोच्छिष्टानि यानि च ॥२४ 
राण्डूषं पादशौचश्च कृत्वा वे कांस्यभाजने । 
षण्मासाद्‌ भुवि निक्षिप्य उद्ध,त्य पुनराहरेतू ॥२५ 
आयसेष्वपसारेण .सीसस्यार्नौ विशोधनम्‌ । | 
द्न्तमस्थि तथा शृङ्गं रोप्यं सोवर्णभाजनम्‌।।२६ 
मणिपाषाणशङ्काश्च एतान्‌ प्रक्षाळयेज्जलेः । 
` पाषाणे तु पुन शिरिया शुद्विरुदाहृता॥२७ 

` मृदूभंण्डदहनाच्छुद्दिर्धात्यानां माजनादपि | 

अद्भिस्तु. प्रोक्षणं शौचं बहूनां धान्यवाससाम्‌ ॥२८ 


9 
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६५४ ` पणशारस्मृतिः । _[ सप्तमो- “| । 
प्रक्षालनेन स्वलपानामद्भिः शौचं विधीयते । 
वेणुबल्कळ्चीराणां क्षौमकार्पासवाससाम्‌ ।।२६ 
और्णानां नेत्रपट्टानां जळाच्डौच' विधीयते । 
तूढिकाद्युपघानानि पीतरक्ताम्दराणि च ॥३० 
शोषयित्वाकंतापेन प्रोक्षयित्वा छुचिमवेत्‌ । 
मुज्ञोपस्करसूर्पाणां शाणस्य फळचमणाम्‌ 11३९ 
तृणकाष्ठादिरज्जूना मुदकप्रोक्षणं सतम्‌। 
मार्जारमक्षिकाकीटपतङ्गक्कमिदढु राः ॥ ३९ 
मेध्यामे्य॑ खुरान्त्येव नोच्छिष्टान्‌ मनुखवीत्‌ ! 
भूमि खडा, गतं तोयं यश्चाप्यन्योन्यविग्नुषः ॥३३ 
भुकोच्छिष्टं तथास्नेहं नोस्शिष्टं मनुरत्रवीत्‌। 
ताम्बूलेक्षुफले चेव भुक्तरनेहानुलेपने ॥३४ 

मधुपर्क च सोमे च नोचिड्रष्ट मनुरन्रवीत्‌। 
रथ्याकईमतोयानि नावः पन्थास्तृणानि च॥३४ 
मरुताकंण शुद्ध थन्ति पक्वेष्टकचितानि च। _ 
अदुष्टा सन्तता धारा वातोद्वताश्च रेणवः।॥३६ 
खनियो वृद्धाश्च बालाश्च न दुष्यन्ति कदाचन। 
रुते निष्ठीबने चेव दन्तोच्छि्रे तथानृते ॥३७ 
पतितानाश्च सम्भाषं दक्षिणं श्रवणं स्पशेत्‌। 
अभ्निरापश्च वेदाश्च सोमपूर्य्यानिलास्तथा ॥३८ 

एते सव्बेऽपि विप्राणां श्रोत्रे 'तिष्ठन्ति दक्षिणे । 
प्रभासादीनि .तीर्थानि गङ्गायाः सरितस्तथा ॥३६ 
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ऽध्यायः | धर्मांचरणवर्णनम्‌ | द्‌ 


विप्रस्य दक्षिणे कर्णे सान्निध्यं मजुखवीत्‌। 
देशभज्जे प्रवासे वा व्याधिषु व्यसनेष्वपि ।४० 
रक्षेदेव स्वदेहादि पश्चाद्धम ससाचरेत्‌। 

येन केन च धर्मण मृढुना दारुगेन च 11४९ 
उद्धरेद्दीनमात्सानं ससर्था धर्मसाचरेत्‌ । 

आपत्काळे तु सम्प्राप्ते शौैचाच,र॑ न चिन्तयेत्‌ । 
स्वयं समुद्धरेत्‌ पश्चात्‌ स्वस्थो धम्मं समाचरेत्‌ ॥४२ 


इति पाराशरे घर्मशाम्जे सप्तमोऽध्यायः। 
॥ अष्टसोञ्ध्यायः ॥ 
घर्साचरणवर्णनम्‌। 
गयां वन्धनयोक्त्रेलु भवेन्मृत्युरकामतः । 
अकासात्‌ कृतपापस्य प्रायश्चित्तं कथं अवेत्‌॥१ 
वेद्वेदाङ्गविदुषांः .धमेशाक्लं. बिजानताम्‌। 
स्वकभरतविप्राणां स्वकं पापं निवेद्येत्‌ ॥२ 
अत अघ्वै प्रवक्ष्यामि -उपस्थानस्य ळक्षणम्‌ । 
उपस्थितो हि न्यायेन त्रत.देशनमहति॥३ 
सद्मोनिःशंसये. पापे न सुञ्जीतानुप स्थितः 
भुक्षानो वद्ध येत्‌ पापं पशद्यत्र न विद्यते ॥४ 
शंसये तु न भोक्तव्यं यावत्‌ कायविनिश्चयः । 
प्रमादश्च न कत्तव्यो यथवारांसयस्तथा ॥५ 
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६४६ पराशरस्मृतिः । [ अष्टमो- 
कृत्वा पापं न गूहेत गुह्यमानं विवद्ध ते | 
स्वल्पं वाथ प्रभूतं वा धर्मविद्धयों निवेदयेत्‌ ॥६ 
ते हि पापे कृते: वेद्या हन्तारश्थंव. पाप्मनास्‌। 
व्याधितस्य यथा वेद्या बुद्विमन्तो रुजापहाः ॥७ 
प्रायश्चित्त समुरपन्ने ह्रीमान्‌. सत्यपरायणः | 
मुहुराजेबसम्पन्नः झुद्धि गच्छत मानवः ॥८ 
सचेलं वाग्यतः ख्रात्वा छ्िन्ननासाः समाहितः । 
क्षत्त्रियो बाथ वैश्यो बा ततः पर्षद मात्रजेत्‌ ॥६ 
उपस्थाय ततः शीब्रमात्तिमान्‌ धरणीं त्रजत्‌। 
गात्रेश्च शिरसा चत्र न च किच्चिटुदाहरेत्‌।।१० 
सावित्र्याश्चापि गायत्र्याः सन्ध्योपास्त्यसिकायंयो: । 
अज्ञानात्‌ कृषिकत्तारो ब्राह्मणां नामधारकाः ॥१ १ 
अब्रतानाममन्त्राणां जातिमात्रोपजी विनाम्‌ । 
सहस्रशः समेतानां परिषत्त्व न विद्यते ॥१२ 
यद्ददन्ति तमोमूढा मूर्खा ` धर्ममतंद्विदः । 
तत्पापं शतधा भूर्या ठद्वक्तरधि गच्छति ॥१३ 
अज्ञात्वा धमंशास्राणि प्रायश्चित्त ददाति यः। 
प्रायश्चत्तीभवेत्‌. पूतः किल्विषं परिषदूत्रजेत्‌ ॥ १४ 

_ चत्वारो वा-त्रयो वापि यं त्रृयुर्वदपारगाः 
स॒ धम इति विज्ञेयो नेतरस्तु सहस्रशः ॥१५ 
प्रमाणमाग मार्गन्तो ये धम प्रवदन्ति चे। 
तेषामुद्धिजते' पापं सम्भूतगुणवादिनाम्‌ ॥१६ . 
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ऽध्यायं: ] निन्द्यत्राह्मणवर्णनम्‌ । ६५५ 


यथाश्मनि स्थितं तोयं सारुतार्कण शुद्धयंति। 
एबं परिषदादेशान्नाशयेदेव दुष्कृतम्‌ ॥१७ 
नंच गच्छति कर्त्तारं नेव गच्छति पषंदम्‌। 
आस्तारो दिसंयोगात्‌ पापं नश्यति तोयवत्‌ ॥१८ 
अनाहिताग्तयो येऽन्ये वेदवेदाङ्गपारगाः । 
पञ्च ज्रयो वा म्मंज्ञाः परिषत्‌ सा प्रकीर्तिता ॥ १६ 
घुनीनासात्मविद्यानां द्विजानां यज्ञयांजिनाम्‌। 
वेदन्रतेबु ज्रालानासेकोऽपि परिषद्भवेत्‌ ॥२० - 
पञ्च पूवं सया प्रोक्तस्तेषाञ्चेष त्वसम्भवे । 
स्वंदत्तिपरितुट़ा ये परिपत्‌ सा प्रकीक्तिता ॥ २१ 
अत ऊध्येन्लु ये विग्राः केवळं नामधारकाः | 
परिपत्त्वं न तेषां वे सहुस्रुणितेष्त्रपि ॥२२ 
यथा काष्ठमयो हस्ती यथा चर्ममयो सृगः। 
्राह्मणस्त्वनधीयानास्जयस्ते नामधारकाः ॥२३ 
ग्रामस्थानं यथा शूत्यं यथा कूपस्तु निलः 
यथा हूतमनमौ च अमन्त्रो ब्राह्मणस्तथा ॥२४ 
यथा पण्डोऽफलः ख्नीषु यथा गौरुषराफला । 
यथा चाज्ञेऽफळं दानं यथा विप्रोऽनृचोऽफलः ॥२५ 
चित्रं कम यंथानेकरङ्गरुन्मील्यते शानः । 
न्रा्मण्यमपि तद्वत्‌ स्यात्‌ संस्कारेविधिपूवक: ॥२६ 
प्रायश्चित्तं प्रयच्छन्ति यें द्विजां नामधारकाः। 
- ते द्विजो पापकर्माणः समेता नरकं ययुः ॥२७ 
४२ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


६४५८ पराशरस्मृतिः । - [ अष्ट्रमो- । 
ये पठन्ति द्विजा वेद॑ पथ्वयज्ञरताश्च ये। 
त्रेढोक्यं- धारयन्त्येते पञ्चेन्द्रियरताश्रयाः ॥२८ 
सम्प्रणीतः श्मशानेषु दीप्तोऽग्निः सवअक्षकः । 
तथेव ज्ञानवान्‌, विग्रः सवभक्षश्व दवतम्‌ ॥२६ 
अमेष्यानि च सर्वाणि प्रक्षिपन्त्युदक यथा । 
तथेव किल्विषं सवं प्रक्षेप्तव्य द्विञेऽमरे ॥३० 
गायन्रीरदितो विग्रः शूद्रादप्यशुचिभवेत । | 
गायत्रीन्रह्मतत्वज्ञाः संपूज्यन्ते दवितोत्तमाः ॥३९ | 
दुःशीळोऽपि द्विजः पूज्यो न शूद्रो. विजितेन्द्रियः । 
कः परीत्यज्य दुष्टाङ्गां दुहेच्छीलवतीं खरीस्‌ ॥३२ 
घर्भशाखरथारूढा वेदखड्गधरा डिजाः। 
क्रीडार्थमपि यदूत्रू यु; स धमः परमः स्तः ॥३२ 
चातुर्ेद्यो विकल्पी च अङ्गविद्धमपालकः । 
प्रपश्चाश्रमिणो मुख्याः परिषत्‌ - स्युदेशावरा: ॥३४ 
राज्ञाभ्वानुमते चेव प्रायश्चित्तं द्विजो वदेत्‌। 
स्वयमेव न वक्तव्या प्रायश्चित्तस्य निष्कृतिः ॥३५ 
ब्राह्मणांश्व व्यतिक्रम्य राजा यत्‌ कत्तुंमिच्छति। 
तत्पापं शतधा भूत्वा राजानमुपगच्छति ॥३६ 
प्रायश्चित्तं सदा दद्याद्देवतायतनाग्रतः । 
आत्मानं पावयेत्‌. पश्चा्जपन्‌ वे वेदमातरम्‌॥३७ 
सशिखं वपनं कृत्वा त्रिसन््यमवगाहनम्‌ । 

. गवां गोष्ठे बसेद्रात्रौ दिवा ताः समनुन्रजेत्‌ ॥२८ ` 


| 


diss uk Ds ५ 
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अन्याय ] . गोब्राह्मणहेतोरुपदेश: । ६१६. 


उष्णे वर्षेति शीते बा मारुते बाति वा भ्रशम । 
न कुरव्वांतात्मनस्राणं गोरकृत्वा तु शक्तितः ।।३६ 
आत्मनो यदि वान्येषां गृहे क्षेत्रेञथवा खले । 

_ भक्षयन्तीं न कथयेत्‌ पिवन्तञ्चेव वत्सकम्‌ ।।४० 
पिवन्तीषुं पिवेत्तोयं सम्विशान्तीषु संविशेत्‌ । 
पतितां पङ्कुमग्नां वा सर्वेप्राणेः समुद्धरेत्‌ ॥४१ 
आहाणार्थे गवार्थं वा यस्तु प्राणान्‌ परित्यजेत्‌ । 
झुच्यते ननह्महत्याद्येगोप्ता गोत्राह्मगस्य च ॥४२ 
गोबधस्थामुरूपेण . प्राजापत्यं विनिददिरोत्‌। - 
प्राजापत्यन्तु .यत्कुच्छ' विभजत्तञ्चतुविधम्‌॥४३ - 

। एकाहमेकभक्ताशी एकाहं नक्तभोजनः | 

अयाचिताश्येकमहरेकाह मारुताशनः 1४४ 

दिनद्वयं चेकभक्तोद्विदिनं नक्तमोजनः । 

दिनद्वयमयाची स्यादूद्विदिन मारुताशनः ॥४४ 

त्रिदिनन्चेकभक्ताशी त्रिदिनं नक्तभोजनः । - 

दिनत्रयसयाची स्यात्त्रिदिन मारुताशनः ॥४६ 

चतुरहन्त्वेकभक्ताशी चतुरहं नक्तभोजनः। : 

चतुदिनमयाची स्या्चतुरहं मारुताशनः ।।४७ - 
प्रायश्चित्ते ततश्वीणे कुर्य्यादू्राणभोजनम्‌ । 

विप्राय दक्षिणां दद्यात्‌ पवित्राणि जपेद्द्विज: ॥४८ 

ब्राह्मणान्‌ भोजयित्वा तु गोघ्नः शुद्धो न शंसयः ॥४६ 

इति पाराशरे घर्मशाखेऽष्ठमोऽश्यायः । 
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दुद पराशरस्प्रतिः । [ 
॥ नवमोऽध्यायः ॥ 
गोसेबोपदेशवर्णनम्‌ । 
गबां संरक्षणार्थाय न दुष्येद्रोषबन्धयोः । 
`तदूबघन्तु न तं विद्यात्‌ कामात्‌ कासञ्चतन्तथा 
अङ्जुष्ठमात्रः स्थूलो वा वाहुमात्रः प्रमाणतः । 
आद्रेस्तु सपंलाशश्चः दण्ड इत्यभिधीयते ।।२ 
दण्डादृद्ध यदन्येन प्रहरेद्ठा निपातयत 
प्रायश्चित्तं चरेत्‌ प्रोक्तं द्विगुणं गोत्रत*्यरेन्‌ ॥३ 
रोधबन्धनयोक्ताणि घातनश्च चतुर्विधम्‌ । 
एकपादभ्वरेद्रोधे द्विपादं बन्धने चरेत्‌ ॥४ 
योक्तरेषु पादहीनं स्यारेत्‌ सव निपातने । 
गोचारे. च॑ गृह वापि दुर्गष्वपि समेष्वपि ॥५ 
नदीष्वपि समुद्रेषु खातेऽप्यथ दरीमुख । . 
दग्धदेशे. स्थिताः गावः स्तम्भनाद्रोध उच्यते ॥६ 
योषत्रदामकडोरश्च घण्टाभरणमूषणेः । 
गृहे वापि. बने वापि बद्धा स्याङ्गौसं ता यदि ॥७ 
तदेव बन्धनं . विद्यात्‌ कामाकामक्रतश्च यत्‌। 
मृल्लेखे. शकटे : पंक्तो भारे वा पीडितो नरेः॥८ 
गोपतिम्‌ त्युमाप्नोति 'योक्त्रो भवति तदूबधः। ` 
भत्तः प्रमत्तं : उन्मत्तंश्चेतनो वाप्यचेतनः॥६ ` 
:« कामोकामकृतक्रोथोदण्डहन्यदथोपले: । 

प्रहता वा सूतां चापि तद्धि हेतुंसिपातनेश।१० 
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ऽध्यायः ] गोसेबोपदेशवर्णनम्‌ । 


मूच्छितः पतितो वापि दण्डनाभिह्ृतः स तु 
उत्थितस्तु यदा गच्छेत्‌ पश्च सप्त दशैवः वा 11११ 
मासं बा यदि गृह्वीयात्तोयं वापि पिवेद्यदि । 
पूर्वेव्य।ध्युपखुद्रश्वेत्‌ प्रायश्चित्तं न विद्यते ॥१२ 
पिण्डस्थे पादमेकन्तु हौ पादौ गर्भसम्मिते। 
पादोनं श्रतसुद्दिष्ट हत्वा गर्भभचेतनम्‌ ॥१३ 
पादेडड्रोमवपन द्विपादे श्मश्रणोषपि च। 
त्रिपादे तु शिखावज सशिखन्त निपातने ॥१४ 
पादे वश्ययुगळ्चव द्विपदे कांस्यसाजनम्‌ । 
पादोने गोबूष॑ दद्याच्चतुर्थ गोद्रयं स्मृतम्‌ ॥ १५ 
निष्पज्नसवंगात्रन्तु इश्यते वा सचेतनम्‌। 
अङ्गग्रसङ्गसम्पन्ने द्विगुणं गोत्रत चरेत्‌॥१६ 
पाषाणे नेव दृण्डेन गावो येनासिघातिताः । 
अङ्गभङ्ग चरेत्‌ पादं डौ पादौ तेन यातन ॥१७ 
लाङ्गूले कृच्छूपादन्तु हो पादावस्थिभज्ञने । 
त्रिपादञ्चेव कर्ण तु चरेत्‌ सर्व निपातने ॥१८. 
शङ्गसङ्गेचखिमङ्गे च कटिभन्ञे तथेव च। 
यदि जीवति षण्मासान्‌ प्रायश्चित्तं न विद्यते ॥१६ 
न्रणभङ्गे च कत्तेव्यः स्नेद्दाभ्यङ्कस्तु पाणिना । 
यवसश्चापहृत्तंव्यो यावद्दृढबलो भवेत्‌ ॥२० 
यावत्सम्पूर्णसर्वाडुस्तावःत्त पोषयैन्नरः । 

गोरूपं :ब्राह्मणस्याग्ने नमस्क्रत्य विवजेयेत्‌॥२१ 
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कर पराशारस्मृतिः। [ नवगे. 


यद्यसम्पूर्णसर्वाङ्गो हीनदेहो भवेत्तदा । 
गोघातकस्य तस्याद्ध प्रायश्चित्तं विनिर्दिशेत्‌ ॥२२ 
काष्ठळोष्कपांबाणैः शख्ेणेवोद्धतो बळात्‌ 
व्यापादयति यो गान्तु तस्य शुद्धि विनि दिशेत्‌ ॥२३ 
चरेत्‌. सान्तपनं काष्ठे प्राजापत्यरतु ठोष्टके । . 
तप्तकृच्छन्तु पाषाणे शखे 'चेवातिकृच्छूकस्‌ ॥२४ 
पच्च सान्तपने गावः प्राजापत्ये तथा न्नयः। 
तप्कृच्छी भवेन्त्यष्टावतिकृच्छ त्रयोदश ॥२५ 
प्रमापणे प्राणभ्रतां दद्यात्तम्रतिहपकम्‌। 
तस्यानुरूपं मूल्यं वा दद्यादित्यत्रवीन्सञुः ॥२६ 
अन्य्राङ्कनलक्ष्मभ्यां वाहने मोहन तथा। 
सायं संयमनाथःतु न दुष्येद्रोधवन्धयोः ॥२७ 
अतिदाहेऽतिवाहे च नासिकाभेदने तथा । . 
नदीपबंतस्चारे प्रायश्चित्तं विनिदिंशेत्‌ ॥२८ 
अतिदाहे चरेत्पादं हौ पादौ वाहने चरेत्‌। 
नासिके पादहीनं तु चरेत्सव निपातने ॥२६ ` 
दृहनाश्च विपद्येत अबद्धो वापिः यन्त्रितः । 
उक्तं पाराशरेणेव -ह्येकपादं यथाविधि ॥३० 
रोधवन्धनयोक्त्रश्च भारः प्रहरणन्तथा । .: 
ुपरेरणयोकत्रश्च -निंमित्तानि बधस्य षट्‌ ॥३९ 
बन्घप्रारासुगुपाङ्गोः प्रियत यदि गोपशुः। 

भवने तस्य नाशस्य पापं कृच्छाद्ध महेति ३२ 
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ऽध्यायः ] गविविपन्नानाँ प्रायश्चित्तम्‌। ६६३ 


न नारिकेलनंच शाणबाल- 
नेचापि मौञ्जेन च वन्धश्शङ्कलेः । 
एतेस्लु गावो न निबन्धनीया- 

वद्धातु तिष्ठेत्‌ परजु' गृहीत्वा ॥३३ 
कुरौः काशैश्च वध्नीयाद्वोपशु .दक्षिणामुखम्‌ । 
पाशळम्नादिद्ग्धेषु प्रायश्चित्तं न विद्यत ॥३४ 
यदि तत्र भवेत्‌ काण्डं प्रायश्चित्तं कथं भवेत्‌। 
जपिखा पावनीं देवीं मुच्यत तत्र किल्विषात्‌ ॥३५ 
प्रेण्यन्‌ कूपवापीषु वृक्षच्छेदेपु पातयन्‌ 
गवाशनेषु विक्रीणंस्ततः प्राप्रोति गोबधम्‌ ॥३६ 
आराधितश्तु यः कश्चिद्धिलिकक्षो यदा अगेत्‌। 
श्रवणं हृदय भिन्नं मग्नो वा कूटसङ्कटे ॥३७ 
कूपादुल्कमणे चेव अग्नो वा ग्रीवपाद्योः। ` 
स एव श्रियते तत्र त्रीन पादांस्तु समाचरेत्‌ ॥३८ 
कूपखाते तटीबन्ध नदीबन्धे प्रपासु च। 
पानीयेपु विपन्नानां प्रायश्चित्तं न विद्यते॥३६ 
कूपखाते तटीखाते दीर्घखाते तथेव च। 
अन्येषु घमपांतेषु प्रायश्चित्तं न विद्यते ॥४० ` 
वेश्मढ्वारे त्तिवासेषु यो नरः खातमिच्ड्धति । 
स्वकार्यगृहखातेषु ्रायश्चि्तं विनिदिंशेत्‌॥४१ ` 
निरि बन्धनिरुद्वेषु सर्पव्याघ्रहतेषुं च। ` 
अग्निविद्युद्रिपन्नानां प्रायश्चित्तं न विद्यते ॥४२ ` 
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पराशरस्मृतिः । ` [ 
ग्रामघाते शरौघेण वेश्मबन्धनिपातने । रि 
अतिवृष्टिहतानाच्च प्रायश्चित्तं न . विद्यते ॥४३ 
संग्रामे प्रहतानाश्च ये दग्धा वेश्मकेषु च | 
दावाग्नि ग्रामघाते वा. प्रायश्चित्तं च विद्यते ॥४४ 
यन्त्रिता गौश्चिकित्साथ मूढगव्भविमोचने । 
यत्ने कृते विपद्यत प्रायश्चित्तं न विद्यते ४५ 
व्यापन्नानां बहूनाञ्च बन्धन रोधने ऽपिवा । 
भिषम्मिथ्याप्रचारे च ग्रायश्चित्तं विनिदिरोत्‌ ४६ 
गोवृषाणां विपत्तौ च यावन्तः प्रेक्षका जनाः । 
न वारयन्ति तां. तेषां सवषां पातक अवेत्‌ ॥४७ 
एको हतोयेबेहुभिः समेते 
ज्ञायते यस्य हतोऽभिधानात्‌. 
दिव्येन -तेषासुपलभ्य हन्ता 

निवत्तनीयो ४पसन्नियुक्तः ।।४८ 
एका चेट्वहुभिः कापि देवाद्वयापादिता भवेत्‌। 
पाद्‌ पादश्च हत्यायाश्चरेयुस्ते प्रथक्‌ प्रथक्‌ ॥४६ 
दतषु रुधिरं दृश्यं व्याधिग्रस्तः कुशो भवेत्‌ । 
नाना भवति दृष्टधु एवमत्वेषणं भगत्‌ ॥५० 
मनुना चवमेकेन सवशाख्राणि जानता । 
प्रायश्चित्तन्तु तेनोक्तं गोषु चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥५१ 
केशानां रक्षणार्थाय द्विगुणं गोत्रतं चरेत्‌ । 
बिगुणे ब्रत आदिष्टे दक्षिणा द्विगुणा भवेत्‌ ।५२ 
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राजा वा राजपुत्रो वा ब्राह्मणो वा बहुश्रुत | 
अङ्कत्वा वपनं' तथ्य प्रायश्चित्तं विनिर्दिशेत्‌ ॥५३ 
यस्य न द्विगुणं दानं केशश्च परिरक्षितः। 
तत्पापं तस्य तिष्ठेत वक्ता च नरकं त्रजेत्‌।।५४ 
यस्क्िस्चित्‌ क्रियते पापं सर्वकेशेषु तिष्ठति। 
सर्वान्‌ केशान्‌ समुदृधृत्य च्छद्येदङ्कु छिद्वयम्‌ ॥५५ 
एवं नारीकुमारीणां शिरसो मुण्डनं स्सृतम्‌ । 
न झ्ियाः केशवपनं न दूरे शयनाशनम्‌ ॥४६ 
च च गोष्ठे बसेद्रात्रौ न दिवा गा अनुन्रजेत्‌। 
नवीषु सङ्गमे चेव अरण्येषु विशेषतः ॥५७ 
न ख्ीणामजिनं वासो ब्रतमेवं समाचरेत्‌ । 
त्रिसन्ध्यं स्रानमित्युक्तं सुराणामबेन॑ तथा ॥ ५८ 
वन्धुमध्ये व्रत तासां छुच्छूचान्द्रायणादिकिम्‌ । ` 
गृहेपु नियतं तिष्ठेच्छुचिनियममाचरेत्‌॥५६ 
इह यो गोवधं कृत्वा प्रच्डादयितुमिच्डति । 
स याति नरकं घोरं. कालसूत्रमसंशयम्‌ ॥६० . 
विसुक्तो नरकात्तस्मान्मत्त्यळोके प्रजायते । 
छ्वीवो दुखी च कुष्ठी च सप्त जन्मानि चे नरः॥६१ 
तस्मात्‌ प्रकाशयेत्‌ पापं स्वधम सततं चरेत्‌। 
स्जीवालक्त्यगो विप्रेष्वतिकोप॑विवजयेत्‌ ॥६२ 

, इति पाराशरे धमंशास्त्रे नवमोऽध्यायः 
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६६६ पराशरस्सरृतिः | ` [ ॥ | 
॥ दशमोऽध्यायः ॥ 
अगम्यागमनप्रायश्चित्तवर्णनम्‌.। 


चातुवर्ण्यस्य सर्वत्र हीयं प्रोक्ता तु निष्कृतिः । 
अगम्यारामने चेव शुद्धौ चान्द्रायणश्चरत्‌॥।१ 
एकेकं ह्वासयेत्‌ पिण्डं कृष्णे शुस्ले च बद्ध येत्‌। 
अमावास्यां न भुञ्जीत एष चारद्रायणो बिधिः॥२ 
कुक्कुटाण्डप्रमाणन्तु ग्रासश्च परिकल्पयेत्‌ । 
अन्यंथा भावदुष्टस्य न धमो नेव शुद्धयति ॥३ 
प्रायश्चित्ते ततश्चीर्ण कुय्यांदूत्राह्मणभोजनम्‌। 
गोडूयं वख्जयुग्मञ्च दद्याइ्िप्रेषु दक्षिणाम्‌ ।।४ ` 
चाण्डालीक्च श्वपाकीश्च ह्मभिगच्छति यो हिजं:। 
त्रिरात्रमुपवासी स्याद्विप्राणामबुशासनात्‌॥ | 
सशिखं वपनं कुर्यात्‌ प्राजापत्यत्रयभ्वरेत्‌ । 
-ब्रह्मकूचे ततः कृत्वा कुर्य्यादन्नाह्मणतपणम ॥ ६ 
गायत्रीच्च जपेन्नित्यं दद्याट्टो मिधुनद्वयम्‌ | 
विप्राय दक्षिणां दद्याच्छुद्धिमाप्नोत्यसंशयम्‌ ॥७ ` 
~ त्रियश्चापि वेश्यो वा चांण्डाळीं गच्छतो यदि । 
प्राजापयद्यं कुर्य्याहद्याद्रोमिथुनन्तथा ॥ट ` `` 
श्वपाकीमथ चाण्डाळीं शूद्रो वे यंदि गंच्ति। 
प्राजापत्यं चरेत्कच्छ' दद्याद्गोमिधुनन्तथा ॥8 


| हैः 
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सातरं यदि गच्छुत भगिनी पुत्रिकान्तथा । 
एतास्तु मोहितो गत्वा त्रीन्‌ कृच्छांस्तु समाचरेत्‌ ॥१० 
चान्द्रायणत्रयं कुर्प्याच्छिश्नच्डेदेन शुद्धयति । 
साइछसगसे चेव आत्मभेंदनिद्शनम्‌॥११ 
अज्ञानात्तान्तु यो गच्छेत्‌. कुर्य्याच्चान्द्रायणद्वयम्‌ । 
दशगो सिधुनन्दद्ाच्डुद्धिः पाराशरोऽन्नत्रीत्‌॥१२ 
'पितृदारान्‌ समारुह्य मातुराप्ताञ्च भ्रातुजाम्‌ । 
शुरुपल्लीं स्तुषाच्चेब भ्रातृभार्य्या' तथेच च ॥१३ 
सातुलानीं सगोत्राच्च प्राजापत्यत्रयः्चरेत्‌ । 

गोट्टयं दक्षिणां दत्त्वा शुद्ध्यते नात्र संशयः॥१४ 
पञुवेश्यादिगमने ` महिष्युष्टरीकपीस्तथा । 

खरीच्च शूकरी गत्वा प्राजापत्यं समाचरेत्‌॥१५ 
शोगामी च त्रिरात्रेण गामेकं ब्राह्मणे ददत्‌। 
महिष्युट्रीखरीगामी त्वदोरात्रेण शुद्धथति ॥१६ 
डासरे समरे वापि डुर्भिशे वा जनक्षये। | 
चन्दिमाहे भयात्त॑ वा सदा स्तस्नीं निरीक्षयेत्‌ ॥१७ 
चाण्डाळे: सह सम्पक या नारी कुरुते ततः। 
विप्रान्‌. दशा वरान्‌ गत्वा स्वकं दोषं प्रकाशयेत्‌ ॥१८ 
आकण्ठंसम्मिते कूपे गोमयोदंककदमे) 7” 
तत्र खित्वा निराहारा त्वेकरात्रेण निष्क्रमेत्‌ ॥१६ 
सशिखं वपनं कृत्वा भुञ्जीयाद्यावकोद्नम्‌ः।' `` 
त्रिरात्रमुपवासित्वाः झेकरात्रं जलं. वसेत्‌ ॥२० 
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॥ एकादशोऽध्यायः ॥ ` 
असक्ष्यमक्षणप्रायश्चित्तवर्णनम्‌ । 


अमेध्यरेतोगोमांस चाण्डालाज्नमथापिवा । 

यदि भुक्तन्तु विप्रेण कृच्च्छू चान्द्रायणच्वरेत ॥१ 
तथव क्षत्रियो वश्य स्तदद्ध न्तु समाचरेत्‌। 
शूद्रोऽप्येबं यदा भुङ्क्तं प्राआापत्यं समाचरेत्‌ ॥२ 
पञ्चरव्यं पिवेच्छूद्रो त्रझकूच पिवेदूद्विजः। . 
एकद्वित्रिचतुर्गाश्व दद्याह्विप्रादनुक्रमातू ॥३ 

शूद्रान्न सूतकस्याज्ञ सभोज्यस्यान्नमेव च । 
शङ्कितँ प्रतिषिद्धान्न' पूरोच्छिष्ट तथेव च॥४ 
यदि भुक्तन्तु विप्रेण अज्ञानादापदापि वा। 
ज्ञात्वा समाचरेत्‌ कृच्छ' त्रह्मकूबन्तु पावनम्‌॥ 
व्यालेनेकुलमार्जारे रज्नमुच्छिष्टितं यदा। 
तिळदभोद्केः प्रोक्ष्य शुद्वयते नात्र संशयः ॥६ 
शूद्रोऽप्यभोज्यं भुक्तान्न पश्चगञ्येन ुद्धयति । 
क्षत्रियो वापि वश्यश्च .प्राजापत्येन शुद्ध्यति ॥७ 
एकपंक्त्युपविष्टानां विप्राणां सहभोजने । 

यद्येकोऽपि यजेत्‌, पात्रं, शेषमन्न' न ओजयेत्‌॥८ 
मोहाद्वा छोभतनसतत्र. पंक्तावच्छिष्टभोजने । 

प्रायश्चित्तं चरेद्विप्रः .कृच्छ' सान्तपनन्तथा.।।६ 
पीयूषश्वेतळसुनबृन्ताकफळूञ्जनम्‌ ॥१० . 
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ऽश्यायः | अभक्षयभक्षणप्रायश्चित्तवर्णनम्‌ । ६७१ 


पळाण्डुं वृक्षनिय्यास॑ देवस्वं कवकानि च । 
उद्लीक्षीर सविक्षीर सज्ञानाद्भुञ्जति द्विजः ११ 
तरिरात्रसुपचासी स्यात्‌ पश्चाव्येन शुद्धयति । 
सण्डूकं अक्षयित्वा च मूषिकामांसमेव च ॥१२ 
झारंया विग्रस्ववदोरात्र यावकान्नेन शुद्धयति। 
क्षत्रियोचापि वेश्योबा क्रियावन्तौ शुचित्रतौ । 
तइगृहदेषु द्विजेभोज्यं हव्यकव्येषु नित्यशः ॥१३ 
घुसं तडं तथा क्षीरं गुड तेलेन पाचितम्‌। 
ग्वा मदीतटे विप्रो सुञ्जोयाच्छूद्र भोजनम्‌ ॥१४ 
अझानादूभु्जते विग्राः सूतके मृतके5पिवा । 
प्रायश्चितं कथं तेषां वण वर्ण विनिर्दिशेत्‌ ॥१५ 
गायत्र्यष्टसहस्रेण शुद्धः स्याच्डू द्रसूतके । 

वेश्ये पश्चसहस्रेण त्रिसह्रेण क्षत्रियः ॥१६ 
न्राहंणस्य यदा भुङक्ते प्राणायामेन शुद्धयति । 
अथवा वामदेव्येन साम्ना चेकेन शुद्धथति ॥१७ 
शुष्कान्न' गोरसं स्नेह शूद्रशेश्मन आगतम्‌ । 
पक्क विप्रगृहे पूतं भोज्यं तन्मनुरन्रबीत्‌॥१८ ` 
आपत्काले तु विप्रेण सुक्त शूद्रगृद्दे यदि। . 
मनस्तापेन शुद्धयत. द्रुपदां वा शतं जपेत्‌॥१६ 
दासनापितगोपाळकुळमित्राद्ध सीरिणः। - 

एते शूद्रेषु भोज्यान्ना यश्चात्मानं निवेदयेत्‌ ॥२० 
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- आप्यायखेति चं क्षीर दधिक्राव्नेति वे दृधि ॥३१ 


पंराशरस्पृति:। | [ एकादशों | 
शूद्वकन्यासमुसन्नो ब्राह्मणेन तु संस्कृत: | १ 


संस्कृतस्तु अवेद्दास्यो झसंस्कारश्तु नःपित: 11२१ 
क्षत्रियाच्छूदूकन्यायां समुत्पन्नर्तु यः सुतः । 

स गोपाळ इतिज्ञेयो भोज्यो विग्रेने संशयः ।!२२ 
वेश्यकन्यासमुपन्नो ब्राह्मणेन तु संस्कृत: । 
आद्विकश्च स तु ज्ञेयो भोज्यो विप्रेने संशयः ॥२३ 
भाण्डखित मभोज्येषु जलं दृधि घृतं पयः। 
अकामतस्तु यो भुङ्ते प्रायश्चित्तं कथं भवेत्‌ ॥२४ 
ब्राह्मण: क्षत्रियो वेश्यः शूद्रो वाप्युपसर्पति। ` 
्रह्मकूर्घोपवासेन यथाबणस्य निष्क्रतिः॥२१' 
शुद्वाणा नोपवासः स्याच्छट्रो दानेन शुद्धयति । 
ब्रह्मकूचेमहोरात्रं श्वपाकमपि शोधयेत्‌ ॥२६ 

गोमूत्रं गोमयं क्षीरं दधि सर्पिः कुशोदकम्‌ । 
निर्दिष्टं पश्चगव्यन्तु पवित्रं पापनाशनम्‌ ॥२७ 
गोमूत्रं इष्णवर्णायाः श्वेताया गोमयं हरेत्‌ ।. 
पयश्च ताम्रवर्णाया रक्ताया. द्धि चोच्यते ॥२८ 
कपिछाया घृतं ग्राहं सवे कापिलमेव बा। | 
गोमूत्रस्य. फळं दद्याइध्नञ्जिपलुच्यते ॥२६ 
आज्यर्यैकपछं दद्यादडुष्ठाद्ध न्तु गोमयम्‌ । 

क्षीरं संप्दळं वृद्यात्‌ पलमेकं कुशोदकम ॥३० ` 
गायच्र्यागृह्म गोमूत्रं गन्धद्वारेति गोमथेम्‌ । ` ` 


लम्बे न 


ऽध्यायः ] शुद्धिवणनम्‌। ३७३ 
तेजोऽसि शुक्रमित्याञ्यं देवस्य त्वा कुशोदकम्‌ । 
पश्चगव्यश्चा पूतं स्थापयेदप्निसन्निधौ ॥३२ 
अ।पोहिष्ठेति चालोझ्य मानस्तोकेति मन्त्रयेत । 
सपाबरास्तु ये दर्भा अच्छिन्नाग्राः झुकस्विष ॥३३ 
एभिददूधुरय होतव्यं पश्चगज्यं यथाविधि । 
इरावती इद्‌ विष्णुर्मानस्तोके च शंवती ॥३४ 
पतश्टूृत्य होतव्यं हुतशेषं स्वयं पिवेत । 
आलढोड्य प्रणवेनच निम्मथ्य प्रणवेन त। 
उदस्य भ्रणवेनंच पिवेच्च प्रणवेन तु ॥३५ 
अत्त्वगस्थिगर्त पापं देहे तिष्ठति देहिनाम्‌ । 
नक्मकूक्षा दहेत्‌ सव यथवाग्निरिवेन्धनम्‌॥।३६ 
पिबतः पतितं तोयं भाजने मुखनिःस्रृतम्‌। 
अपेय तहिजानीयादूभुक्ता चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥३७ 
कूपे च पतितं दृष्टा श्वश्वगाळौ च सर्केटम। 
अस्थि चर्म्मादि पतितं पीत्वा मेध्या अपों द्विजः ॥३८ 
नारन्तु कूपे काकश्च विड्राहरोष्ट्रकम्‌ । 
गावयं सोप्रतीकश्च मायूरं खाडगक तथा ॥३६ 
वयाग्रमाक्ष सह वा कुणपं यदि सञ्जति। 
तड़ागस्याथ दुष्टस्य पीतं स्यादुदकं यदि ॥४० , 
प्रायश्चित्तं भवेत्‌ पुंसः क्रमेणेतेन सबंशः 
विप्रः, शुद्धयत्रिरात्रेण क्षत्रियस्तु दिनद्वयात्‌ ॥४१ 
एकाहून तु चश्यस्तु शूद्रो नक्तेन शुद्धयति ॥४२ 
४३ 
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दै७४ ` पराशरस्मृतिः । एकादशो 


परपाकनिवृत्तंस्य परपाकरतस्य च । 

अपचस्य च . मुकान्न द्विजश्चान्द्रायणः्चरेत्‌ ॥४३ 
अपचस्य च यदाने दातुश्चास्य छुन फम्‌ ! 
दाता प्रतिप्रहीता च हो तौ निरयगामिनों ॥४४ 
गृहीत्वार्मि समारोप्य पञ्च यच्चान्न वत्तयेत्‌। 
परपाकनित्त्तोऽसौ सुनिभिः परिकोत्तितः ॥४५ 
पञ्चयज्ञं स्त्रयं कृत्या परान्नेनोपजीवति। 
सततं प्रातरुः्थाय परपाकरतो हि सः ॥४६ 

` गृहस्थधमो यो विप्रो ददाति परिवज्जितः। 
ष्रबिभिघर्मतत्वज्ञेरपचः परिकी त्तितः ॥४७ 
युगे युगे च ये धर्मास्तेषु धर्मेडु ये द्विजाः। 
तेषां निन्दा न कत्तंठय़ा युगहपा हि ब्राह्मणाः ॥४८ 
हुङ्कारं व्राह्मागस्योका त्वङ्कारऽच गरीयसः। 
खात्वा तिष्ठन्रहःरोषमभिवाद्य प्रसाद येत्‌ ॥४६ 
ताडयित्वा. तृणेनापि कण्ठे वा बध्यवासपा । 
विवादेनापि निर्जि प्रणिपत्य प्रसादयेत्‌ ॥५० 
अवगूर्य्य त्वहोरात्र त्रिएत्रं क्षितिप।तने । 
अत्िकुच्छूञ्च रुधिरे कृच्ड्रमन्तरशोणिते ॥५१ 
नवाहमतिकृच्छू स्यात्‌ पाणिपूरान्नभोजनम्‌। 
त्रिरात्रमुपवास; स्यादतिकूच्छू: स उच्यते ॥५२ 
सवपामेव पापानां सङ्करे ससुंप स्थिते । ` 

 शतसाहृ्नमभ्यस्ता गायत्री शोधनं परम्‌ ॥४३ 

इति पाराशरे धमंशाख्ने एकादशोऽध्यायः 
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ऽध्यायः | शुद्धिवर्णनम्‌ । ६७५ 


॥ इाद्शोऽध्यायः ॥ 
तत्रादौ-पुनः संस्कारादिप्रायश्चित्तवर्णनम । 
दुःस्थप्नं यदि पश्येतु वान्ते वा क्वुरकर्मणि । 
संथुने प्रेतधूमे च स्लानमेव विधीयते ॥१ 
अज्ञानात्‌ प्राप्य विण्मूत्रं सुरां चा पिबते यदि । 
पुनः संस्कारमहन्ति- त्रयो वर्णा द्विजातयः ॥२ 
अजिनं मेखला दण्डो भेक्षचर्य्या व्रतानि च। 
निवर्तन्ते द्विजातीनां पुनःसंस्कारकर्मणि । 1३ 
खीशूद्रप्य तु शुद्धथथं प्राजापत्यं विधीयते । 
पच्चगञ्यं ततः कृत्या खात्या पीत्या विशुध्यति ॥४ 
जछाग्निपतने चेव प्रत्रज्यानाशकेषु च । 
प्रत्यवसितमेतेषाँ कथं शुद्विविधीयते ॥।५ 
प्राजापत्यद्वयेनापि तीर्थाभिगमनेन च । 
बृपेकादशदानेन वर्णाः शुद्धयन्ति ते त्रयः ॥६ 
त्राह्मणत्य प्रवक्ष्यामि बनं गत्वा चतुष्पथम्‌ | ` 
सशिखं वपनं छुः्वा प्राजापत्यत्रयः्चरेत्‌ ।|७ ` 
गोयं दक्षिणां दद्याच्छुद्विः स्वावम्भुवोऽत्रवीत्‌ । 
सुच्यते तेन पानेन ब्राह्मणत्वभ्व गच्छति ॥८ 
्रानानि पञ्च पुण्यानि कीत्तितानि मनीषिभिः। 
आग्नेयं वारुणं ब्राह्म वायव्यं दिञ्यमेव च ॥|६ 
. आग्नेयं भस्मना '्रानमवयाह्म तु वारुणम्‌ । ` 
आपोहिष्ठेति च ब्राह्मं वायव्यं रंजसा स्मृतम्‌ ॥१० 
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६७६ पराशरस्मृतिः । [ द्वादशो ई 
यत्तु सातपवर्षण खान तदिव्यमुच्यते ¦ | 
तत्र खाने तु गङ्गायां ज्ञातो भवति भानवः ॥११ 
ख्रानाथ विप्रमायान्तं देवाः पितृगणेः सह । 
वायुभूता हि गच्छन्ति तृषार्तः सलिलार्थिनः ।१२ 
निराशास्ते निवत्तेन्ते वञ्जनिष्पीड्ने कृते । 
तस्मान्न पीइयेद्वञ्मक्कत्वा पितृतयणम्‌ ॥१३ 
विधुनोति हि यः केशान्‌ स्नातः प्रस्नवतोद्विजः। 
आचामेद्ठा जळस्थोऽपि स वाह्यः पितृदेवतेः ॥१४ 
शिरः प्रावृत्य क॑ बद्ध्वा मुक्तकरच्छशिखोऽपिवा । 
विना यज्ञोपवीतेन आचाम्तोऽप्यशुचिर्भवेत्‌॥१५ 
जले स्थळस्थो नाचामेजलस्थश्च वहि:स्थले । 
उभे स्पृष्टा समाचान्तं उभयत्र शुचिर्भवेत्‌ ॥१६ 
स्नात्वा पीत्वा क्षुते सुप्ते सुक्त रथ्योपसपणे । 
आचान्तः पुनराचामेद्वासोविपरिधाय च ॥१७ 
क्षते निष्ठीविते चेव दन्तोच्छिष्टे तथानृते । 
पतितानाश्च सम्भाष दक्षिणं श्रवणं स्पुशेत्‌ ॥१८ 
ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च सोमः सूय्योऽनिळस्तथा । 
ते सवे ह्यपि तिष्ठन्ति कर्णे विप्रस्य दक्षिणे ॥१६ 
द्वाकरकरेः पूतं दिवारनानं प्रशस्यते । 
अप्रशस्तं निशि स्नानं राह्दोरन्यत्र दशनात्‌ ॥२० 
मर्तो चसवो रुद्रा आदिद्याश्चादिदेवताः । 
सव ` सोमे विलीयन्ते तस्मात्‌ स्नानन्तु तदूअहे ॥२१ 
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ऽध्यायः ] शुद्धिवर्णनम्‌ । 
खलय़ज्ञे विवाहे च संक्रान्तौ ग्रहणेवुच। . 
शर्वेय्यौ' दानमतेषु नान्यत्रेति. विनिश्चयः ॥२२ 
पुत्रजन्सनि यज्ञे च तथा चात्ययकर्मणि । 
राहोश्व दर्शने दानं प्रशस्तं नान्यद्‌ निशि॥२३ 
हानिशा तु विज्ञेया मध्यस्थम्रहरद्वयम्‌। 
दोपप्चिमो यासौ दिनवत्‌ ख्रानमाचरेत्‌॥२४ 
येयरक्षूत्रितिस्थश्व चण्डालः सोमविक्रयी । 
एतांत्तु ब्राह्मणः स्पृष्टा सवासा जलमाविशेत्‌ ॥२५ 
अस्थिसश्वयनात्‌ पूर्व रुदित्वा ्ञानमाचरेत्‌ । 
अन्तदेशाहे विप्रस्य पवेमाचमनं भवेत्‌ ॥२६ 
वे यङ्गासमं तोयं राहुग्रस्ते दिवाकरे । 
सोमग्रहे तथवो कं स्तानदानादिकिमछु ॥२७ 
कुशपूतन्जु यरस्नानं कुशेनोपस्पृशेदूद्विजः । 
कुशेनोद्ध,ततोयं यत्‌ सोमपानसमं स्मृतम्‌ ॥२८ 
अप्रिकायर्यात्‌ परिश्रशाः सन्ध्योपासनवजिताः । 
वेढ्ञ्चेवानधीयानाः सर्वे ते बृषछाः स्मृताः ॥२६ 
तस्मादूबृबळभीतेन ब्राह्मणेन विशेषतः । 
अध्येतव्योञप्येकदेशो यदि सवं न शक्यते॥३० 
शूद्वान्नरसपुट्टस्याप्यध्यीयानस्य नित्यशः । 
जपतो जुट्ठतो वापि गतिरुक्ता न विद्यते ॥३१ 
शूद्राज्नं शूद्रसम्पकः शूद्रेण तु सद्दासनम्‌। 
शूद्राज्ज्ञानागमथ्यापि ञ्वळन्तमपि पातयेत्‌॥३२ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


६७८ पराशरस्मृतिः । [ ड 


सतसूतकपुराज्ञोद्दिज: शूद्रान्नभोजने । 

अहं तां न विजानामि कां कां योनि गमिच्यति ॥३३ 
गृधो द्वादश जन्मानि दश जन्मानि शूकरः । 
श्वयोनो सप्तजन्म स्यादित्येवं मनुख्रवीत्‌ ॥३४ 
दक्षिगाथ तु यो बिप्रः शूद्रस्य जुहुयादविः । 
ब्राह्मणस्तु भमेच्छदरः शूद्रस्तु त्राह्मयो भवेत्त ॥३५ 
मौनत्रत समाश्रित्य आशीनो न वदेद्द्विजः । 
भुज्ञानो हि वदेद्यस्तु तइन्न॑ परिबजयेत्‌ ॥३६ 

अद्ध झुकते तु यो बिप्रस्तस्मिन्‌ पात्रे जछं पिवेत्‌। 
हतं देवच्च पिञ्यश्च आत्मानच्वोपधातयेत्‌ 11३७ 
भाजनेषु च तिष्ठत्यु स्वस्ति ङुर्वन्ति ये द्विजाः । 

न देवा स्तृप्तिमायान्ति ` निराशाः पितरस्तथा || ३८ 
गृहस्थस्तु यदा युक्तो धर्ममेवानुचिन्तयेत्‌ । 
पोष्यघर्माथसिद्धयथ न्यायवत्तीं सुबुद्विमान्‌ ।।३६ 
न्यायोपाजितवित्तेन क्त्यं ज्ञानरक्षणम्‌ । 
अन्यायेन तु-यो जीवेत्‌ सवकर्मवहिष्कृत: ।।४० 
अभ्निचित्‌ कपिला सत्री राजा मिश्लुमहोद्धिः । 
दृष्टमात्रं पुनन्त्येते - स्मात्‌ पश्येत्तु नित्यशः ॥४१ 
अरणि क्रृष्णमार्जारश्चन्द्न॑ सुमणि घृतम्‌ । 

तिळान्‌ इष्णाजिनं छागं गृद्दे चैतानि रक्षयेत्‌ ४२ 
ग्वा शतं सेकवृषं यत्र तित्ठत्ययन्त्रितम्‌ । - . ... 
तत्ेत्रं द्रागुणितं गोचमं परिकीत्तितम्‌ ॥४३ . हट - 
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ऽध्यायः ] झुद्विवर्णनम्‌। . ६५६ 


त्रह्महत्यादिभिमत्यो सनोवाक्कायकमजेः । 
एतद्रोचमंदानेन मुच्यते सवेकिल्विषेः ४४ 
कुटुम्विने दरिद्राय श्रोत्रियाय विशेषतः। 
यद्दानं दीयते तध्में तदायुवृ द्विकारकम्‌।४५ 
आपोड़शदिनादर्वाक्‌ स्तानमे रजस्वला । 
अत झट, त्रिरात्रं स्यादुशना सुनिरन्रवीत्‌ ॥४६ 
युगं युगट्टयङ्चच त्रियुगश्च चतुयुगम्‌। 
चाण्डाळसूलिकोदक्यापतितानासधः क्रमात्‌ ।।४७ - 
तच: सन्निधिमात्रेण सचलं स्नानमाचरेत्‌ । 
स्नात्वावळोकयेत्‌ सूय्यमज्ञानात्‌ स्पृशते यदि ॥४८ 
वापीकरूपतड़ागेषु ब्राह्मणो ज्ञानदुबेलः। 
तोयं पिवति वत्तत्रेण श्वयोनौ जायते ध्रवम्‌ ॥४६ 
यस्तु क्रुद्धः पुमान्‌ भार्य्या प्रतिज्ञायाप्यगम्यताम्‌। 
पुनरिच्छति ताङ्कन्तुं विग्रमध्ये तु श्रावयेत्‌ ॥४० 
श्रान्तः करुद्वस्तमोध्रान्त्या क्षुत्पिपासाभयार्दितः। 
दानं पुण्यभक्ृत्वा च प्रायश्चित्तं दिनत्रयम्‌ ।।५१ 
उपप्पृशेतृत्रिषषण महानद्युपसङ्गमे | - 
चीर्णान्ते चेतर गां दद्यादूत्राह्मणान्‌ भोजयेद्दश ॥५२ 
दुराचारस्य विप्रस्य निषिद्धाचरणस्य च । 
अन्नं भुक्ता द्विजः कुर्या दिनमेकमभोजनम्‌ ॥४३ 
. सदाचारस्य विप्रस्य तथा वेदान्तवादिनिः । 
. सुकान्नं सुच्यते पापाद्होरात्रन्तु वे नरः॥५४ . 
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६८० - पराशरस्मृति: । [ द्वादशो-. 


ऊद्धोच्डिष्टमधोच्छिष्टमन्तरीक्षखृतौ तथा । 
कुचछूत्रयं प्रकुत्रींत आशौचमरणे तथा ॥५४ 
कृच्छूदेन्ययुतञ्चेच प्राणायामशतत्रयम्‌ । 
पुण्यतीथ नाद्रेशिरः स्नानं द्वादशसंख्यया । 
द्वियोजनं तीर्थयात्रा कच्छमेवं प्रकल्पितम ॥५६ 
गृहस्थः कामतः कुर्य्याद्रतसः सेचनं भुवि। 
सहस्रन्तु जपेद्देव्याः प्राणायामेखिभिः सह ।५७ . 
चातुर्वेद्योपपन्नस्तु विधिवदूत्रह्मयातके । 
समुद्रसेतुगमनप्रायश्चित्तं बिनिर्हिरोत्‌ ॥५८ 
सेतुबन्धपथे भिक्षां चातुर्वण्यात्‌ समाचरेत्‌ । 
वजयित्वा विकमेस्थांब्छत्रोपान द्विवरजितः ॥५६ 
अहं दुष्कृतकर्मा वे महापातककारकः | 

गृहद्वारेषु तिष्ठामि भिक्षार्थो ब्रह्मघातकः ॥६० 
गोकुलेपु बसेच्चेव ग्रामेषु नगरेषुच । 

तथा. वनेषु तीर्थषु नदीम्रस्रबणेषु च ॥६९ 

एतेषु ख्यापयन्नेनः पुण्यं गत्वा तु सागरम्‌ । 
दृशयोजनविस्तीण शतयोजनमायतम्‌ ॥६२ 
रामचन्द्र्समादिष्ट नळसश्चयसञ्चित्म्‌। 

सेतुं दृष्टा समुद्रस्य ब्रह्महत्यां व्यपोहति ॥६३ 
यजेत वाश्वमेधेन राजा तु प्रथिवीपतिः॥६४ 
पुनः प्रत्यागतो वेश्म वासाथ मुपसर्पति । 
सपुत्रः सह श्ृत्येशच कुय्यांदुब्राहणभोजनम्‌ ॥६५ 
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ऽध्यायः ] प्रायश्चित्तवर्णनम्‌ । 


गाश्चेवेकशतं दद्याच्चातुवयेषु दक्षिणाम्‌। 
त्राह्मणानां ग्रसादेस ब्रह्महा तु विसुच्यते ॥६६ 
सवनस्थां खियं हत्वा ब्रह्महत्यान्नतं चरेत्‌। 
अद्यपरच द्विजः कुर््यान्नदीं गत्वा समुद्रगाम्‌॥६७ 
चाण्द्रायणे ततश्चीर्ण कुय्यांद्न्रामणभोजनम्‌। | 
अनडुत्सहितां याञ्च दद्याद्विप्रेषु दक्षिणाम्‌ ॥६८ 
अपहय खुवणन्तु ब्राह्मणस्य ततः स्वयम्‌ । 
गच्छेन्सुपल्मादाय राजाभ्यासं वधाय तु॥६६ 
ततः शुद्धिमवाप्नोति राज्ञासौ सुक्त एव च। 
कामकारकूत यत्‌ स्याज्ञान्यथा वधमहति ॥७० 
आसनाच्छुयनाद्यानात्‌ सम्भाषात्‌ सहभोजनात्‌। 
संक्रामति हि पापानि तेळविन्दुरिवाम्भसि ॥७१ 
चान्द्रायणं यावकञ्च तुळापुरुष एव च। 
गवाञ्चेवानुरामनं सर्वपापप्रणाशनम्‌ ॥७२ 
एतत्‌ पराशरं शासनं श्लोकानां शतपब्चकम्‌। 
द्विनवत्या समायुक्तं धर्मशास्रस्य संग्रहः ॥७३ 
यथाध्ययनकर्माणि धमंशास्रमिदं तथा | 
अध्येतव्यं प्रयत्नेन नियतं स्वर्गगामिना ॥७४ 

इति पाराशरे घमेशाख्न द्वादशोऽध्यायः ॥ 

समाप्ता चेयं पराशरसंहिता ॥ 
3 तत्सत्‌ । 
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` | अथ ॥ 
( सुब्नतमुनिप्रोक्ता ) 
, हृ 
* वहत्पराशरस्सातः # 
6 . 
॥ श्रीगणेशाय नमः॥ 
॥ प्रथमोऽध्यायः | . 
| तत्रादौ -वर्णाश्रमप्रशनम्‌ । 

व्यक्ताव्यक्ताय. देवाय वेधसेऽनन्ततेजसे । 
नमस्कृत्य. प्रवक्ष्यामि धर्मान्‌ पाराशरोदितान्‌॥१ 
अथातो द्विमरेलाम्रे देवदारुवनाश्रमे । 
व्यासमेकाम्रमासीन मृ्रयः प्रष्टमागता: ॥२ 
मनुष्याणां हितं धमं वतमाने कलो युगे । 
बर्णानामाश्रमाणाऽ्च किञ्बितसाधारणं बद्‌ ॥।३ 
युगे युगेषु ये प्रोक्ता धर्मा मन्वादिभिर्मने । । 
वाक्यं तेनत्र ते कर्तः वणेराश्रमवासिभिः ।।४ 
स प्रो सुनिभिव्यासो सुनिभिः परिवेष्टितः । 
प्रट जगाम पितर धर्मान्‌ पराशरं ततः ॥९ 
सवधामाश्रमाणाश्च वरे वद्रिकाश्रमे । 
स विवेशाश्रमे तस्मिन्‌. तनु' योगीव वेधसः । ।६ 
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वर्णाश्रमघमेवर्णनम्‌ । ६८३ 


नानापुष्पछताकीण फळपुष्पेरलडकृते | 

नदी प्रस्नवणानेकेः पुण्यतोथोपशो सिते ॥७ 
सृगपक्षिसिराकीण देवतायतनावृते । 

यक्ष गन््रच सिद्धेश्च नुअगीतसमाङुले ॥८ 
तस्सिज्ञूषिप्तभासध्ये शक्तिपुत्रः शराशरः । 
सुखासोनो महातेजा अुनिसुल्यगणाबृतः ॥६ 
कुवाञ्चछिपुटो भूत्वा व्यासस्तु सुनिभिः सह । 
प्रवक्षिणाभिद्ादेश्व मुनिभिः प्रति जितः ॥१० 

ततः सन्छुउसनसा पाराशरमदासुनिः। 

व्यासस्य स्वागतं ब्रूयाद्‌ आसीनो मुनिपुङ्गवः ॥११ 
वशस्य स्वागत तेऽस्तु महर्षीणां समन्ततः । . 
कुशल कुशलेत्युक्ता .व्यासो . प्रच्छ रत: परम्‌ ॥१२ ` 
यदि जानासि मां भक्तं स्नेहोवा यदि वत्सछ। 
धर्म कथय में तातः अलुप्राह्मो ऊ्यहं यदि ॥१३ 
्रुतास्तु मानवा धर्मा गार्गीया गौतमास्तथा | 
वासिप्ठाः काश्यपाश्चेव तथा गोपालकस्य च॥१४ 
आत्रेया विष्णु सम्भर्ता दाक्षाश्चाङ्गिरसास्तया । 
शातातपाश्च हारीता याज्ञवलभ्यक्कतास्तथा ।।१५ 
आपस्तम्ब्रक्रता धर्माः सराङ्गलिखितास्तया । . 
काव्यायनङ्ताश्चेव प्रचेतसक्रतास्तथा 1१६. 
श्रुतिरात्मोद्धवा तात ! श्रत्यर्था मानवा: स्मताः । 
मन्वर्थः सवेघर्माणा' कृतादि त्रियुगेषु च॥१७ ` 
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६८४ वृहत्पराशरस्म्रतिः । [ 1 2 


घम तु त्रियुगाचारं स शक्य हि कळी थुगे। 
वर्णानामाश्रमाणा भव किञ्चित्साधारण वड ॥!१८ 
व्यासवाक्यावसाने तु मुनिमुख्यः पराशर: । 
सुखासीनो महातेजा इदं वचनमत्रवीत्‌ ॥१६ 
क्रियन्ते नेव वेदाश्च नेवाति प्रभवन्ति ते। 
न कक्चिद्वेदकताऽस्ति वेदस्मर्ता चतुर्मुखः ॥२० 
तथा स धमं स्मरति मनुः कल्पान्रान्तरे । 
अन्ये कृतयुगे धर्माख्नेतायां द्वापरे परे।।२१ 
अस्ये कलियुगे नुणां युगहासानुरूपतः । 
तपः परं कृतयुगे त्रेतायां ज्ञानमुच्यते ।।२२ 
द्वापरे यज्ञमेवाहुर्दानमेक कलौ युगे । 
कृते तु मानवा धर्मास्नतायां गोतमस्य च ॥२३ 
दवापरे शाह्वन-लिखिताः कलौ पाराशाराः स्प्रताः । 
त्यजेद्देश कृतयुगे .्रेतायां आममुत्सजेत्‌ ॥२४ 
द्वापरे कुलमेकं तु कर्त्तार्च कलौ युगे। 
कृते सम्भाष्य पतति त्रेतायां स्पर्शनेन च ॥२५ 
द्वापरे भक्षणेऽन्नस्य कलौ पतति कर्मणा। 
अभिगम्य कृते दानं त्रेतामाहूय दीयते ॥२६ 
द्वापरे याच्यमानन्तु सेवया दीयते कलौ । 
अभिगम्योत्तमं दानमाहूतव्चब मध्यमम्‌ ॥२७ 
अधम याच्यमानं स्यात्‌ सेवादानः्च निष्फलम्‌ । 
कृते त्बस्थिराताः प्राणाख्नेतायां मासमेव च ॥२८ 
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धध्यायः ] वर्णाश्रमधर्मवर्णणम्‌। | ६८५ 


द्वापरे रुधिरं यावस्कलोत्वन्नायमेव च। . 
` कृते तारक्षणिकः शापख्रेतायां दशभिर्दिने:॥२६ 
सासेन द्वापरे ज्ञेयः कलो सम्वत्सरण तु। 

युगे युगेषु ये धर्मास्तेषु धर्मेषु ये द्विजाः ॥३० 
ते द्विजा नावमन्तव्या युगरूपा द्विजोत्तमाः । 
वस्व सत्यसायुश्च तुर्य्या शेन कलो युगे॥३१ 
'दनातद्नाद्यस्य तुच्छमायुरकाय्यंतः । 
समश्च लोकद्म्भाथ पापण्डाथ तपस्विनः।।३२ 
विविधा वाग्वश्चनार्थ कलौ सत्यानुसारिणी । 
अव्पक्षीर-घृता गावो ह्यलपसस्या च मेदिनी ॥३३ 
ञ्जीजनन्यः ञ्रियः सर्वा रत्यथ कुतमैथुनाः । 
पुरुषाश्च जिताः स्रीभी राजानो दस्युभिजिताः ॥३४ 
जितो धर्भश्च पापेन अनृतेन तथा क्रृतम्‌। 
शूद्राश्च ब्राह्मणाचाराः शूद्राचारास्तथा द्विजाः ॥३५ 
अन्द़ाडुयायिनश्वाह्या वर्णास्तडुपजीविनः। 
कृतन्तु त्राह्मणयुगं त्रेता तु क्षत्रियं युगम्‌॥३६ 
वेश्यं तु द्वापरयुगं कलिः शूद्रयुगं स्मृतम्‌ । 
चातुर्वर्णिकनारीणाँ तथा तुरीयजन्मनी ॥३७ 
यति(पति)द्विजा(त्युपास्त्यापि)भ्युपास्त्यादि धर्मेद्विमहतीकढौ। 
शतेन या कृते दत्त फल्लाप्तिः पुरुषस्य सा॥३८ 
दत्तेथु दशभिनृ णां फळाप्रिः स्यात्‌. कलौ युगे । 
कृते यत्‌ कोटिदस्य स्यात्‌ त्रेतायां लक्षदस्य तत्‌ ॥३६ 
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८६ _ 'बृहत्पराशरस्मृतिः । [ प्रथमो- 


दवापरेऽयुतदस्य स्यात्‌ शातदस्य कलौ फरूप 
युराष्वूपमाख्यातमन्यं निगदतः श्रुणु 1४० 
वर्णानामाश्रमाणाःच सर्वेषां धर्मसाधनम्‌ । 

मृग: कृष्णश्वरद्यत्र स्वभावेन महीतले ॥४१ 
वसेत्तत्र द्विजातिस्तु शूद्रो यत्र तु तत्र तु। 
हिमपवतविन्ध्याद्र्यो विनशन-प्रयागयो: ॥४२ . 
मध्ये तु पावनो देशो म्लेच्छदेशस्तत: परम्‌। . 
देशेष्वन्येषु या नद्यो धन्याः सागएयाः शुभाः ॥४३ 
तीर्थानि यानि पुण्यानि मुनिभिः सेवितानि च। 
वसेभुस्तदुपान्तेऽपि शामिच्छन्तो द्विजातयः ॥४४ 
मुनिभिः सेवितत्वाच पुण्यदेशः प्रकीर्तितः । 

यत्र पानमपेयस्य देशेऽभक्ष्यस्य भक्षणम्‌ ॥४५ 
अगम्यागामितां यत्र तं देशं परिवर्जयेत्‌ । 

' एवं. देशः समाख्यातो यत्तियस्त द्विजन्मनाम्‌ ।४६ 
एवमेवानुवत्तरन्देशं धर्मानुका ह्विणः । 

वसन्‌ वा यत्र तत्रापि स्ताचारं न विवर्जयेत्‌ ॥४७ 
षट्कर्माणि च ङुर्वीरन्निति धर्मस्य निश्चयः । 
परारारः स्वयम्प्राह शाञ्जं युनत्रस्य वत्सलः ॥४८ 
अथातः सम्प्रवक्ष्यामि द्विजकर्मा दिकं द्विजाः । । 
षट्कम-वर्णधर्माश्च प्रंशंसा गोवृषस्य च॥४६ 
अदोह्य-वाह्यौ यौ तत्र क्षीरं क्षीरप्रयोक्तिणा | 
अमावास्यानिषिद्वानि ` ततश्च -पग्नुपालनम्‌ ।।१० > 
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ऽध्यायः ] धर्मविषयवर्णनम्‌ । -ह८ऊ 


अन्न-तोयप्रशंसा च वाह्याऽबाह्योबसुन्धरा । 
अथाथक्गयतोऽपारं तदप्यस्यापि शोधनम्‌ ॥५१ 
नहिं सोतामखश्चापि विवाहा: कन्यकावराः | 
ल्लोषु (पृ) धर्मा मखाः पञ्च द्विजातिस्वर्मसाधना: | 1५२ 
विविः प्राणाउग्निद्ञेत्रध्य आधानादिकसंक्कतिः । 
श्रवचर्य्यादि तद्वमः प्रशंसा पुत्र जन्मनः ॥४३ 
छतली गृदस्यधर्मश्च भक्ष्याऽमक्ष्यं तथे च । 
निषिद्ध स्सुकथनं पात्रशुद्विस्ततः परम्‌ ।।५४ 
हृव्प्राणाच्य. तथाशुद्विरु पाकर्माणि कम च | 
अनध्यायास्तथा श्राद्ध विप्र-काङ-हविर्युतम्‌ ॥५५ 
वलिर्नारायणीयश्च सूतकाशौचमेत्र च। 
परिषञ्रायश्रितानि तङत्रवानि यथा द्विजाः ! ॥५६ 
विविवत्सजेदानानि तेषाञ्चेव फळानि च | 
भूमिदानप्रशंसा च विरोषो विप्र काल्यो: ॥५७ 
इष्टापूत्तों तथा विद्वन्‌। तयोर्भिन्नफळानि च । 
प्रतिग्रदविधित्लद्द्था तथ्य प्रतिप्रहः ॥४८ 
विनायकादिशान्तोनां विवयश्व द्विजोत्तमाः ! । 
वानप्रस्थस्य धर्मोऽपि तथा धर्मा यतेएपि॥५६ 
चतुराश्रमभेदोऽपि वंपुर्नित्दा तथेब च। 
योगो5चिधूंममार्गो च काळं रुद्रान्तमेव च ॥६० 
दृष्टश्च तत्परं ध्येयं सबमेतत्पराशरः । 
प्रोक्ततान्‌ व्यासमुछ्यानां शेषं मुनिविभावित्तम ॥६१ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangatri 


द्रेटट . वृह्त्पराशरस्सृतिः । [ न डु 
नियुक्तः सुन्नतः शेषं विप्राणां ख्यापनाय च ॥६२ 
पराशरो व्यास वचो निशम्य 
यदाह शास्र चतुराश्रभार्थम्‌ । 
युगानुरूपळ्च समस्तवर्ण- 

हिताय वक्ष्यथ सुब्रतस्तत्‌ ॥६३ 

- शक्तिसूनोरनुज्ञातः सुतपाः सुन्रतस्त्विदम्‌। 

चतु्वर्णाश्रमाणाञ्च हितं शास्रमथात्रवीत्‌ ॥६४ 


इति श्रीवृहत्पाराशरीये धमशास्ने.व्यासप्रश्ने सुब्रतप्रोक्तायां 
शास्नसंमहोदइशकथन नाम प्रथमोऽध्यायः । 


॥ द्वितीयोउ्थ्यायः ॥ 


` आचारधमंवर्णनम्‌ | 
पराशरमतं पुण्य पवित्रं पापनाशनम्‌ | 
चिन्तितं ब्राह्मणार्थाय धर्मसंस्थापनाय च.॥१ 
चतुर्णामपि वर्णानामाचारो धर्मपाळनम्‌। | 
आचारक्रष्टदेहानां: भवेद्धमः पराङ्मुखः ॥२ - 
षट्कर्माभिरतो नित्यं देवताउतिथिपूजकः |: 
- हुतशेषन्तु भुञ्जानो ब्राह्मणो नोवसीदति ॥३ 
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ऽध्यायः ] नित्य षट्कर्मवर्णनम्‌ ६८६ 


( ज्यासउवाच) 


कर्माणि कानीह कथञ्च तानि 
कार्याणि वरणेश् किमाद्यकानि । 
तेबासनेह्वाकरणे विधिश्व 
सवे प्रसादात्‌ प्रतनुष्व मह्यम ly 
Sh ( पराशर उवाच ) 
कमबद्क अवक्ष्यामि यत्‌ कुवेन्तो द्विजातयः । 
एसा अपि आुच्यन्ते संसारे बंन्थहेतुमि: ॥४ 
अथोदेशक्रमं शास्त्र यच्छू तं भुतिदष्टिकृत्‌ 
तदुक्त कर्म यत्‌ पुंसां णुष्व पातर गाई 
सन्थ्या खानं जपश्चेव देवतानाश्व पूजनम्‌ | 
वश्वदेवं तथाऽऽतिथ्यं षद्कर्माणि दिने दिने ॥७ 
म्रियो वा यदि बा द्वेष्यो मूखेः पण्डित एव वा । 
वश्यदेवे तु सम्प्राप्तः सोऽतिथि स्वर्गसङ्क्रमः ॥८ 
सन्ध्यामथ प्रवक्ष्यामि देवता-काळ-नासभिः | 
बणर्षि-च्छुन्द्सा युक्ता यद्विधानं यथार्चनम्‌॥६ 
यावन्मन्त्रा यथोपास्तिरुपस्पशनमेव च। 
आवाइनं विसर्गभ्ब यावन्मानं(मन्तर)क्रमेण तु ॥१० 
दिवसस्य च रात्रेश्व सन्धिः सन्ध्येति कीर्तिता ॥११ 


सोपास्या सद्‌ द्विजयत्नात्‌ स्यात्तेविश्वमुपासितम्‌ । 


मध्याह 5पि च. सन्धिः स्यात्‌ पू्व॑स्याहः परस्य च ॥१२ 


४४ 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


; CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by 6681५00 - | 


` शुभे! बरे ! वरेण्येहि आहूतासि पुनीहि माम्‌ ॥२१ _ 


खगगा. कष्णबज्ञा ठु शङ्कचक्रदाधरा ॥ रर, , 


बृहत्पराशरस्मृतिः । [ | | 

पूर्वाह्णो छपराहस्तु क्षपा नचेति श्रुतिक्रसः । 
पूवा सन्ध्या तु गायत्री ब्रह्माणी हंसवाहना 1१३ 
रक्तपञ्चारणा देवी रेक्तपञ्मासनस्थिता 
रक्तासरणमासाङ्गा रक्तमाल्याम्बरा तथा ॥ 
अक्षमाला स्नग्धरा च बरहस्ताञमराचिता । 
प्रागादित्योदयाइिड्रान्‌ सुरतं बेघसे सति ॥१५ 
“प्रातः संध्या सनक्षत्रामुपासीत यथाविधि । 
सादित्यां पश्चिमां सन्ध्यासर्घास्तमितभास्क्रराम्‌॥ 
उऱ्थायोपासये्सन्ध्यां यावत्‌ स्यादकदर्शनम्‌ । 
विश्वमातः | सुराभ्यच्य | पुण्ये | गायत्रि। वधासि ! ॥१६ . 
आवाह्दयाम्युपास्थ एह्येनोध्नि पुनीहि माम । 
सन्ध्या माध्याहिकी श्वेता सावित्रो रुद्रदेवता ॥१७ 
बृषेन्द्रवाहना देवी ज्जलत्त्रिशिखधारिणी | 
श्वेताम्बस्धरा श्वेता नानाम॑रणमूषिता ॥१८ 
शवेतन्नगक्षमाळा च कृतानुरक्तिशाङ्का । ` 
जलाधारा धरा धात्री घरेऱ्द्राङ्गभवा तथा ॥१६ 

स्वभाविभातभूराद्या सुरोघनुतपादूहया | ` 
मातर्भेवानि | विश्वेरि | विश्वे विश्वजनाचिते | ।।२० 


सन्ध्या सायन्तनी कृष्णा विष्णुदंवी सरस्वती । , 


ऽध्यायः.] सन्ध्याकृत्यवर्णनम्‌ | ६ 


कृुऽगस्नग्भूषणेयुक्ता सवज्ञानमया वरा 
सवंवास्देवता सर्वा त्रह्मादिवचसि स्थिता ॥२ 
वीणा-ऽश्चमालिका चापहस्ता स्मितवरानना | 
चतुदेशजनाभ्यय्या कल्याणी शुभवाक्प्रदा ॥२४ - 
सातर्वाः्देवि ! बरदे । वरेण्ये !. बचनप्रदे । । 
सवमर्हणशतुस्ये | आहूतेहि ! पुनीहि माम्‌ ॥२५ 
न्रशाक हरीणां तु सङ्गमोऽस्तूभयोर्भवेत्‌। | 
| माध्याइकार्‍यां सन्ध्यायां सर्वदेवसमागम: ॥२६ 
| पूजासिकाङ्किणो ये च ये च किञ्चिजळार्थिनः | 
) . श्राद्धाञ्ञमागवेया ये ये चाग्निहतभागिन: ।। २७ 
अन्यान्युच्चावचानीह स्थावराणि चराणि च। 
साध्याहिकोसपेक्षन्ते तेषामाप्यायिका हि सा॥२ 
यरतस्याँ नाचयेदेवांस्तपयेन्न पितृरतथा] . 
भूता व्युधावचानी द्‌ सोऽन्धतामिस्नसृच्ड्गति ॥२६ 
इशान्याभिसुखो .भूत्वा द्विजः पूवमुखो5पि वा। 
 सन्ध्यामुपासयेदद्वत्तथावत्तन्चिवोधत्‌ [३१० . 
आ मणेबन्धनाद्व्रतो पादौ चा 55जानुतः शुचिः | 
्रक्षऽऽश्या चमे ट्विद्वानन्तर्जानु करो . द्विज: ॥३१ . | 
निमछात्‌ फेनपूतामि स॑नोज्ञाभिः प्रयत्नवान्‌ ।. 
आचामेदूत्रह्मतीर्थन पुनराचमनाच्छुचिः ॥ ३२ 
बक्तूनिर्माजनं कृत्वा हिस्तेनेवाधरान्यथा.। . 
अद्विश्व संस्रशेत्‌ .खानि, सर्वाण्यपि विशुद्धये ॥३३ 


ही 
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६६२ वृहत्पराशरस्त्रतिः । [ 


अङ्कुषठेन प्रदेशिन्या संन्यपाणिस्थधारिणा। . 
घ्राणं संस्पृश्य नेत्रे च तेनानासिकथा श्रुती: ॥३४ 
नामिच्च तत्कनिष्ठाभ्यां वक्षः करतलेन च । 
शिरः सर्वाभिरंसौ च ह्यङ्कल्यम्रश्च संस्षृरोत्‌ 11३५ 
आचम्य प्राणसंरोधं . कृत्या चोपस्पृशेत्पुनः । 
अत्रोपस्पर्शने मन्त्रं प्रातः केचित्पठन्ति हि ॥३६ 

- सूस्येश्रमेति मन्त्रेण . प्रातराचमनं स्मृतम्‌ । 
“आपः पुनन्तुः मध्याह्न सायमग्निश्चमेति च। 
मन्त्राभिमन्त्रितं कृत्वा कुशपूतच्च तञ्जळम्‌॥३७. 
आचम्य विधिवद्‌ घीमान्‌ सन्ध्योपासनमाचरेत्‌॥३८ १ 
सोङ्कारां चेव गायत्रीं जप्त्वा व्याह्ृतिपूर्वकम्‌ । 
आपोदिष्ठादि जल्पन्ति  च्ञन्दो-देव षिपूर्वेकम्‌॥३६ 
छन्दोभि विनियोगेश्च मम्त्र-त्राहमणसंयुतम्‌ । 
एतद्वीने न कुर्वीत कुर्य्यात्‌ ह्येतत्तदासुरम्‌ ॥४० 
सृत्युभीतेः पुरा देवेरात्मनश्छादनाय च। 
छन्दांसि संस्पृतानीह च्छादितास्तेरतोऽमराः ॥४१ 
छाद्नाच्छन्द्‌ उदि वाससी क्तिरेव वा। 
छन्दोभिराब्वतं सब विद्या सर्वत्र नान्यतः ॥४२ 
यस्मिन्मन्त्रे तु ये देवा स्तेन मन्त्रेण चिह्नितम्‌ । 
मन्त्रां तद्देवत विद्यात्‌ संब तत्य त देवता ॥४३ 
येन यद्टषिणा दष्टं सिद्धिः प्राप्ता त येन वै । 

` मन्त्रेण तस्य स प्रोक्तो सुनेर्भावस्तदात्मकः 1४४ 
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अध्याय: ] सन्थ्याकृत्यवणनम्‌ । ६६३ 
यत्र कमणि चाख्ये जपहोमार्चनादिके । . 
क्रियते येन सन्त्रेण विनियोगस्तु स स्मृतः ॥|४५ 
अस्य मन्त्रस्य चाऽर्थोऽयमयं मन्त्रो5त्र वर्तते । 
तत्तस्य ब्राह्मण ज्ञेयं सन्त्रस्येति श्रुतिक्रमः ॥४६ 
एतद्धि पभ्वकं झात्वा क्रियते कमेयदृद्विजे: । 
तद्नन्सकळं तेपां भवेद्वेदनिदर्शनात्‌ ॥४७ 
अकामेजापि यम्न्यूनं कुर्य्यात्‌ कर्म द्विजोऽपि यः। 
तेनासौ इस्यते कर्ताष्सृतो गन्ताधसृच्छति ॥४८ 
कुबैन्नश्षां द्विञः कर्म जपहोमादि कश्चन। 
नासो तस्य फऊंविन्देत्‌ कर्म(क्ेश)माञं हि तस्य तत्‌ ॥४६ 
आपद्यते स्थाणु गतं स्वयं वापि प्रलीयते । 
यातयामानि च्छन्दांसि भवन्यफळ्दान्यपि ॥५० 
सिन्घुद्दीप कषिश्छ॒न्दो गायत्री क्रृक्क तिसृषु । 
आपो हि देवतं प्राहुरापो दिष्ठादिषु द्विजाः ॥५१ 
गोभिछो (गाधिजो) राजपुत्रस्तु दुपदायासुषिर्मवेत्‌ । 
आुषटुभं भवेच्छत्द आपश्चेव तु देवतम्‌॥५२ 
सौत्रामण्यावश्चतके विनियोगोऽस्य कल्पितः । 
उडुत्यस्रुषिः प्रस्झण्त्रो गायत्रं सूय्यंदेवता ॥४३ 
चित्रमित्यत्र कुत्सस्तु शक्करी सूर्य्यदेवता । 
श्रणवो भूव्मुवः स्वश्च गायत्र्यापो क्ृचां त्रयम्‌ ॥५४ 
अघमर्षणसूक्तस्य ऋषिरेवाघमर्षणः | 
छन्दोऽस्याचुष्टुभं प्राहुरापञ्चेच तु देषतम्‌॥५५ 
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६३४ बृहत्पराशरस्पृतिं: ! [ हि । 
दुपदाघमषेणं सूक्तं मार्जने व्याहरैदिति। 
स्सृतिभिः पंरिशिश्श्व विशेषस्तोयसेचने ॥४६ 
उक्तोउ्घोध्य विभागेन कतभ्यः सोऽपि सदूहिजे:। 
आपोहिष्ठेति च क्षूचामष्टाक्षरपदेन च 1४७ ` 
पादान्ते प्रक्षिपेद्वापि पादमध्ये न च क्षिपेत्‌। 
भूमौ मूर्थिन तथाउकाशे सूर्ध्ल्याकाशे पुनर्भुवि ॥५८ 
खं वारि हिज: सिभ्चन्‌ तपयेत्‌ सवदेवताः । 
कऋगन्ते माजनं कुर्यात्‌ पादान्ते वा समाहितः ॥1४६ 
कृगध वा प्रकुर्वीत शिष्टानां मतमोट्टशम । 
'उदुत्यं चित्रं देवानासुपस्थाने नियोजयेत्‌ ॥६० 
हसः शुचिः षदित्यादि केचिदिच्छन्ति सूरयः । 
अव्याकृतमिदें ह्यासीत्‌ सदेवासुर-मानुपम 11६१ 
सङ्घोभायास्रजदू ब्रह्मा, सप्तेमा व्याहृतीः पुरा । 
भूव्मुंवः स्वमंहजनस्तपः सत्यं तथेव च 11६२ 
आद्यास्तिङ्ली महाम्रोक्ताः सर्वत्रेव नियोजनात | 
अभिर्वायुखतथा सूय्यो वृहस्पत्याप ऐंब च ॥१३ 
इन्द्रश्च विश्वेदेवाश्च देवताः समुदाहृताः! ˆ ˆ 
गायंड्युष्णिंगनुध्टुप्‌ च ब्रहती पङ्क्तिरेव चइ | 
त्रिष्टपू च जंगती चेव च्छन्दांस्येतान्यलुक्रमात्‌।' 

“ भरढाजः कश्यपश्च गौतमोउत्रिस्तमेव च॥ ` | 
विश्वामित्रो जमदमिरवेशिष्ठश्रषय क्रमात्‌| ` कि. 
एताभिः संकल व्याप्तमेताभ्यो: नाखि चापरम 
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ऽध्यायः ] सदाचारकत्यवर्णनम्‌ । ६६५ 
सप्तेते स्वालोंका व सत्यादूद्ध न विद्यते। 
तस्माल्लोकात्परा मुक्तिरठर्चाचीनादयेक्षया ॥६७ ` 
प्राणसंयसपेष्वेता अभ्यस्याः पूरकादिसिः 
आमापोञ्योतिरित्येतच्छिरः पश्चाञ्युज्यते ॥६८ 
्रत्योङ्कारसमायुक्तो मन्त्रोऽयं तेत्तिरीयके। ` 
अग्रोङ्कारबदार्वादि विदु बरझविदो जनाः ॥६६. 
प्रण्याय्न्त गायत्रोप्राणायामेष्वयं विधिः । 
गायत्र्यादि हवित्रान्तपन्त्रश्च प्रागुदी रित: ॥७० 

)रस्द्रिजास्तावद्यावन्नोदेति भास्कर: । 

गर्या वाठपबित्रेण यस्तु सन्ध्यामुपासते ॥७१ 
सबतीर्था भिषक तु लभते नात्र संशयः । 
गोबाळं दृर्भतारश्च खड्गं कनकमेव च ॥७२ 
दर्भ-ताञ्न-तिळेवापि एतेस्तर्पणङ्ृद्‌-द्विजाः । 
स सन्तप्य पितृन्देवानात्मानं त्रिदिवं नयेत्‌ ॥७३ 
त्रिशस्कोठ्यस्तु विख्याता मन्देदा नाम राक्षसाः । 
उद्यन्तं ते विवस्तन्तं बलादिच्जुन्ति खांदितुम्‌ ॥०४ 
दिने दिने सहस्नांछु रलक्ष्यस्तरभिद्रुतः । 
_भनुहीनः कृतस्तृग तदवश्यत्वमिवागतः ॥७५ 
अतस्तस्य. च तेषां तु ह्यभूद्यद्ध सुदारणम्‌। _ 
कि भविष्यंति यु द्रोऽस्मिन्‌ नित्यभूत्सुरविस्मय ॥७६ 

अरुणस्य च ये बाणा ज्जलन्तो ये च भाखतः | 
विलक्ष्यास्ते निवतेन्तें मन्देहानामंदरनात्‌॥७७ ` 
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९ वृहत्पराशरस्मृति: । [ द्वितीयो 


रवेरप्यंशवो झस्मात्‌ यातायाता हाशक्तितः | 
अप्राप्त्या च शरीराणां स्वामिनेव-ल्य॑ गता: । ७८ 
हेषाशञ्दमकुर्वुबाणाः शफस्फुरणवजिता: | 
स्तब्याङ्गा निर्जयात्ञाता: सूय्यस्यन्दनवाजिस: । १७६ 
ततो देवगणाः सर्व क्रषयश्च तपोधनाः । 
यत्सन्ध्याते उपासीत प्रक्षिपन्ति जळं महत्‌ ॥८० 
ॐ“कारनह्मसंयुक्तं गायत्र्या चाभिमन्त्रितम्‌ । 
दहोरन्‌ तेन ते देया वज्रीभूतेन वारिणा 1८१ 
सहस्रांशुरथ तिष्ठन्‌ योऽधीयानश्चतुः श्रुतीः । 
याज्ञवल्क्य: समाप्त्यतन्त्रिशातुक्तवांस्तथा | ८२ 
सते त्वनुदिवादित्ये सन्ध्योपास्तिकरो भवेत्‌ । 

. उदिति सति या सन्ध्या बालक्रीड़ोपमा च सा ॥८३ 
सन्ध्या येन न विज्ञाता ज्ञात्वा नेव झुपासिता । 
स जीवन्नेव शूद्र ह्यायु गच्ड्रति सात्वयः ॥८४ 
मान्त्रं पार्थिवमाग्नेयं वायव्यं दिव्यमेष च । 
वारणं मांनसञ्चेति सप्त स्नानान्यनुक्रमात्‌ ।८५ 
शं न आपस्तु वे मान्त्रं मूरालम्भं तु पार्थिअम्‌ | 
भस्मना स्नानमाग्नेयं गोरेणूना55निळ' स्मृतम्‌ ॥८६ 
आतपे सति या वृष्टि दिव्यस्ानं तदुच्यते । 
बहिनद्यादिके स्त्रानं वारुण' प्रोच्यते बुघेः ।।८७ 
यद्ध्यानं मनसा विष्णोर्मांनसं सरप्रकी तितम्‌ । 
असामथ्यन कायस्य काळशत्तयाद्चपेक्षया ॥८८ 
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ऽध्यायः ] सदाचारकृयवर्णनम्‌ । ६8७ 


तुल्यफडानि सर्वाणि स्युरित्याह पराशर: । 
स्नानानां सानसं स्नानं मन्चाद्यैः परमं स्मृतम्‌ ॥८६ 
कृतेन येन झुच्यन्ते ग्रृहस्या अपि तु द्विजाः। 
दिव्यादीनां त्रयाणां तु स्नानानामौषसं परम्‌ ॥६० 
सद्यः पापहरं प्राहुः प्राजापत्यवृताधिकम्‌ । 
उपस्युषसि अत्स्नानं क्रियतेऽ युदितेऽरवौ ॥६१ 
माजापत्येन तत्तुल्यं महापातकनाशनम्‌ । 
पातस्त्थाय यो विग्रः प्रातःस्नायी सदा भवेत्‌ ॥६२ 
सबप।पविनिर्मुक्तः परं त्रह्माधिगच्छति । 
अस्नातो . चाचरेस्कर्म जपहोमादि किश्चन ॥६३ 
विद्यन्ते (छिधन्से)च सुठ॒प्तानि (सुगुपानि)इन्द्रियाणि क्षरन्ति च । 
अङ्कानि समतां यान्ति उत्तमान्यधमेः सह ॥६४ 
अत्यन्तमलिनः कायो नवच्चिद्रसमन्वितः । 
स्रवत्येष दिवारात्रौ प्रातः स्नानेन शुध्यति ॥६५ 
उघःस्नानं प्रशंसन्ति सर्व च पितरोऽमराः। 
दृष्टाहष्टकरं पुग्यं शंसन्ति पितरो(क्षृत्रयो)ऽपि हि॥६६ 
प्रात स्नायो हि यो विग्रः सो&्हः स्यात्सबकमंसु । 
तत्कृतं कर्म यत्किञ्चित्तत्सवं स्याद्यथार्थवत्‌ || ६७ 
अविद्वान्‌ स्नानकाले तु यः कुरय्याहृ-्तथावनम्‌ । 
पापीयान्‌ रोरवं याति पितृशापहतो धर वम्‌.। ६८ 
यच्च शमश्रुषु केशेषु यज्ळं देहछोमसु । 
हस्ताभ्यां न तुः वखण. जळ' विद्वान्‌ हि माञयेत्‌ ॥६६ 
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६८ ` ` ` बृहत्पराशरस्म्ृतिः [ 
मार्जिते पितरः सर्व सर्वा अपिं च देवताः 
तथा सव मलुञ्याश्च त्यजेरन्‌ नियतं द्विजम्‌ ॥१०० 
स्नाठ्सञ्चिन्तितं सर्व तीथ पितृदिवौ रसः । 
ततो नद्याद्यसौ गच्ऊन्निराशास्तें शपन्ति, डि ।! १० 
ये तु स्नानाथिनस्ती्थ सञ्चिन्तन्ति जलाश्रयान्‌ । 
त३दमुपतिष्ठन्तिं तृप्त्य ` पिटृदिचोकसः ॥१०२ 
अतो न चिन्तयेत्तीथ ब्रजेदेव त्व॑ चिम्तितम्‌। 
देवखांतनदीस्रोतःसरस्सु स्तानमाचरेत्‌ ॥१०३ ` 
स्नानं नद्यादियन्येषु सद्भिः कायं’ सदम्बुपु। 
कृत्रिमं तोयकूपस्थः तोयं तत्र व्वक्कत्रिमम्‌ ॥१०४ 
न तीर्थ स्र्याकुछे स्नायान्नांसजनसमाबृते । 
दभहींनोःन्यचित्तस्तु न नमो न शिरोविना ॥१०६ 
कदाचि द्विदुषा मिश्या न स्नांतव्यं परास्भसा | 
अम्भ कृदुडुष्कृतांशान स्नानकर्तापि लिप्यते ॥१०६ 
` पश्च वा सप्त वा पिण्डान्‌ स्नायादुद्ध,य तत्र तु। 
` वृथास्नानादिकानोह विशेषण विवजयेत्‌ ||१०७ 
. वृथा चोष्गोदकस्नानं ` वृथा जप्यमवेडिकम्‌ | 
वृथा चाश्रोत्रिये दानं वथा भुक्तमसाक्षिकम ॥१०८ 
मासे नभसि न रनायात्कदा चिन्निम्नगासु च्‌ । 
रजस्वला भवन्त्यता वजयित्वा समुद्रगाः ॥१०६ 
छ नापो मूत्रपुरीषोभ्यां नामिदहति कर्मणा । 
` च खनी दुष्यति ` जारेण ने बिग्रो वैदकर्गणा ॥११० 
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इध्याय: ]. आचारघर्मेवणनम्‌। i 


न स्नायात्‌ क्षोसितारवेप्छु स्वयं न क्षोभयेच ता: 
निनगतासु तोर्थाच पतन्तीष्वाहतासु च॥१११ 
रविसंक्रान्तिबारेषु ग्रहणेषु शशिक्षये । - 
तेषु चेव पष्ठीषु न स्नायाइुष्णवारिणा ॥११२ 
न स्नायाच्छद्रहस्तेनः नेकहस्तेन वा तथा | - 
उद, तासिरपि स्नायादाह्ताभिट्रिजातिभि: ॥११३ 
स्वभावाभिरनुण्णाभिः सहसाभिरतथा ह्विजः। 
[बा सिनिदशाहा भिरसंस्ृष्राभिरन्त्यजः ॥११४ 
यः श्नानमाचरेक्षित्यं तं प्रशंसन्ति देवता: । 
तस्माद्रहगुणं स्नानं सदा काय द्रिजातिमिः ॥१९५ 

उत्साहाप्यायर्नत्वाःतप्रशान्ति-शक्ति-वद्धिरम्‌ । 
कीर्ति-कान्ति-वपुः पुष्टि-सोभाग्या-ऽऽयुःप्रवधनम्‌ ॥११६ 
स्वयञ्च दशभिर्युक्त गुणैः स्नान प्रशस्यते | ` 
सूर्य्यादिद्निवारोक्ते तंळाभ्यच्चनपूवकम्‌ ॥११७ ` 

' हत्ताप-कीतिमरण-सरुत छक्ष्मी)स्थाना प्ति- सृत्यवः 

आयुश्चार्कादिवारेषु तलाभ्यज्ञे फल क्रमात्‌ ॥११८ 
जळावगाहनं नित्यं स्नानं सवषु वंणियु। ै 
शक्तेरहरहः कार्य तंस्याथ विधिरुँच्यते॥११६ ` 
गोशकन्सृत्कुशांश्रेव॒ पुष्पाणि पंत्रिकाँ तथा। ` 
स्नानांथी प्रयती नित्य स्नानकाले समाहरत्‌।१२० 
स्वमनोऽभिमत' तीर्थ गवा प्रक्षाल्य ` पाद्योः। 

` ` हस्तो चाचम्य विधिवचिड्रिखाँ बध्वेकचेत्तसा ॥१२१ 
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वृहत्पराशरस्मुति)। ` [| दवितीयो- 


सुद्म्चुभिः स्वगात्राणि क्रमासप्रक्षाळयेद्यथा | 

पादौ जङ्घो कटिञ्चेव क्रमाआणं जळैल्िभिः १२९ 
प्रक्षाल्य हस्ताबाचम्य नमस्कृत्य च तज्जलम्‌ | 
ृहयोपशुह्ममित्येतद्ज्जुषा प्रयताञ्जलिः ॥१२३ 

ऊरू ७ हीति च मन्त्रेण कुर्थ्यादापोऽभिमन्त्रिताः । 
विधिज्ञाः कवयः केचिन्मन्त्रतत्त्वार्थवेदिनः ।१२४ 

यत्र स्थाने तु यत्तीथं नदी पुण्यंतरां तथा। 

तां ध्यायेन्मनसा नित्यमन्यतीर्थं न चिन्तयेत्‌ ॥१२५ 
गङ्गादिपुण्यतीर्थानि कृत्रिमादिषु संस्मरेन्‌। 

ताँ थ्यायेन्मनसा वापि अन्यतीथ न चिन्तयेत्‌ ॥१२६ 
महाव्याहृतिभिः पश्चादाचामे्मयतोऽपि सन्‌। 
उदुत्तममिति हाप्सु मन्त्रेण प्राङ्मुखो विशेत्‌ ॥१२७ 
येञ्मयो दिवि चेत्येतकुयादालम्भन तत: । 

सूण्य पश्यं जलं मुक्ता समुत्तीय॑ ततः स्थलम्‌ ॥ १२८ 
आचम्याथ हरेन्मृत्छ्यां तथा कार्य समालभेत्‌ । 
अश्चक्रान्ते रथक्रान्ते विष्णुक्रान्ते वसुन्धरे ॥१२६ 
सृत्तिके हर मे पापं यन्मया पूर्वसच्वितम्‌ । 

सृत्तिकाहरणे मन्त्रमिति वासिष्ठजोष्त्रवीत्‌ । 
समालमेत्तिमिमेन्त्रेरिद विष्णादिभि विजः ॥१३० ` 
शिरशयांसाबुरश्वोरू पादौ जङ्घो क्रमेण तु। 
आक्तरामिमुखो मज्जेदापो ह्स्मानिति त्रिभिः ॥१३१ 


क 
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अन्याय; ] आचारधमंबणनम्‌ । ७०१ 


उन्खुञ्य सवंगात्राणि निमज्जेञ्च पुनः पुनः । 
उत्तीय्याऽऽचम्य गात्राणि गोमयेनाथ लेपयेत्‌ ॥१३२ 
मानस्तोक इति ह्युक्ता प्रागवद्गक्रमेण तु । 
इमं मे बरुण, त्वन्नः, सत्यं नय, उदुत्तमम्‌ ॥१३३ 
र्‍्च तञ भरथेत्येतेरात्मानमभिषेचयेत्‌ । 
नेमञ्ञ्भाऽऽचम्य चाऽऽत्मानं दभमन्त्रेश्व पावयेत्‌ ॥१३४ 
सबंपाषापसोदाथ प्राग्वदङ्गक्रमेण तु। 
आपोदिक्ादिकिसन्त्रख्चिभिरग्यश्च पावयेत्‌ ॥१३५ 
इविष्मतीरिमा आप इदमापस्तथच च। 
देवीराप इति द्वाभ्यामापो देवीरिति त्युचा ॥१३६ 
संस्थस्य ठ्रुपदां देवीं शन्नो देवीरपां रसम्‌। 
प्रत्यङ्ग सन्त्रनवकमापोदेवी पुनन्तु माम्‌ ॥१३७ 
चित्पतिं मां पुनात्वेतन्मन्त्रेणापि च पावयेत्‌ । 
हिरण्यवर्णा इति च पावमान्यर्तथापरम्‌ ।।१३८` 
तरत्समस्दीघावति पवित्र्याण्यपि शक्तितः । 
स्नानकमांत्मकरमन्तररन्येरप्यम्वुदेवतेः ॥१३६ 
पाव्यात्मानं निमज्ञ्याथ आचान्तस्त्वन्यदाचरेत्‌ । 
काळ-काय-प्रदेशानां तथा चेवोद्कस्य च ॥१४० 
प्राकृत्ये सति चेवायं विधिर्यो विपयये | 
सोंकारां चेव गायत्रीं महाव्याहृतिभिः सह ॥१४१ . 
त्रिषण्णवैकघा55वत्य स्लायादिद्वानपि हिज 


Ae ० 


छन्दो-सुन्यमर्युक्त' स्वशाखास्वरसंयुतम्‌ ॥१४२ 
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७०२ ह्रासः । [दितीबो | 


आवत्य प्रणवं .स्नायाच्ञतमधशतं दश। .. 
चिद्रूपं परमं योतिनिराळम्वमनामयम्‌॥॥१४३. 
अव्यक्तमव्ययं शान्तं स्रायाद्वापि हरि स्मरन्‌ 
गायत्रीवारिसंस्नातः प्रणवे निर्मळीकृतः।१४४ 
विष्णक्मरणसंशुद्धो- योग्यः सवषु कर्मसु । 
योज्धीतवेद्वेदाथ: स स्नातः -सवबारिपु ।। १४५ 
शुद्धेघद्‌शुचिनः स्वान्तस्तच्छुद्रस्तु -शुचिर्यतः । 
मन्त्रेश्च मनसा स्नानं न. मोमय-स॒दम्बुमिः ॥१४६ 
तशचेट्रो-खर-मस्स्याश्च स्नानस्य फलमाप्नुयुःः। ` 
भावपूतः पवित्रः स्यान्मन्त्रपूतस्तथा नरः॥१४७. 
उभयेन पवित्रस्तु नित्यस्नायी : झुचिर्नरः.। 
विधिदृष्ट तु यत्‌ कर्म करोत्यविधिना तु. य:-1 १४८ 
न. किंचित्‌ फलमाप्नोति फ्लेशमांत्रं हि तस्यं तत । 
उत्पद्यन्ते जळे मस्यां विपद्यन्ते तु तत्र च ।१४६ 
तिष्ठन्तो$पि च ते स्नानफळं नेवापुयुर्यंतः । ` 
विधिद्दीनं भाबदुष्टं कृतमश्रद्धयापि च ॥।१५० 
तद्वरन्त्यसुरास्तस्य मूढत्वाद कृतात्मनः । 
श्रद्वा-विधिसमायुक्त' यत्‌ कर्म क्रियते नृभिः । 

. शचिभीरेकचित्तश्च तद्ानन्त्याय कल्पते १५१ 
उदात्तमडुदात्त च. खरितं प्लुतमेव च.। . 
दुतं च स्वरितोदात्तं. स्वर विद्यात्तथा, प्लुतम्‌ ॥१५२ 
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बिजक छक 


इक््यायः. ] ससदाचारनित्यकमवर्णनम्‌ । ७०३ 


स्वरान्तं :व्यञ्जनान्तं चः विसग्रौन्तं. तथेव च ।. . 
सानुस्वारं प्रथक्त्वं च. ज्ञात्यमपरं च यत्‌ 11१५३ 
बृडां शतक्रजुईस्चि वजन ण. शतपब्रणा। . 

यथा तथा प्रवक्तारं मन्त्रो. हीनः. स्वरादिभिः 1१४४ 
सरतो वर्णतः. सम्यक्‌ सःध्या-ध्यान-जपादिषुः। 

सर्व अन्त्रा: प्रथोक्तया होना: स्पुरफळा . नृणाम्‌ ॥१५६ 
रभस्तादङ्गानि क्षाळयित्वा मदम्भसा । 
उपरिट्रात लिळ्वल्चो सन्तः प्रोक्ष्य झुचिमत्रेत्‌॥१५६ 
वतुरकतुरस्त्वडजयोदोडो च जङ्घयोरतय्रा । 

दौड च जालुनोन्यंस्य उर्घा: पच्च .च पश्च च ॥१५७ 
ह्वावप्येब॑ तथा गुद्य दशदशोदर-वक्षसोः। 

होडो गळे च बाड्डोश्च द्वीद्वावंस मुखयु च 11१५८ 
हौडौ च चक्षुपोः श्रुत्योः सप्ोङ्काराश्च मूघनि ।. 
न्यस्तप्रणवसर्वाङ्ग: स्नातः .स्यात्‌ सवेवारिषु ॥१५६ 
अकारं मूर्ति. विन्यस्य उकारं नेत्रमध्यतः। ` 


सकारं. कण्ठदेशे तु. ब्रह्मीभवति वे द्विजः॥१६० 


अव्यङ्गाङिग्र्ोते तु विद्वाञ्छुक्ले च. वाससी । - 
परिधाय मृइस्जुभ्यां करो प्रादौ च माजेयेत्‌॥१६१ 
तद्ठासलोरस्पत्तौ शाण-क्षौमा-ऽऽविका्ति च। 
कुतपं ग्रोगपट्ट वा .द्विवासास्तु यथा. भवेत्‌ ।। १६२. 
न जीर्ण-नीळ-काषाय-माञ्जिऽ्ठेन तु वाससा.। | 


ः मूत्राद्युपगतेनेव द्युचि; स्याज्ेकवाससा 11१३३ ..... 
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७०४ वृद्दत्पराशरस्मृत्ति; | 


दिीयो- 


एक वासो यथाप्राप्तं परिधाय मनःझुद्धि: | 
अन्यत्‌ कृत्वोत्तरासङ्गमाचभ्य प्राइमुख: स्थित: ।।१६४ 
प्रत्योङ्कारसमायुक्ताः प्रणवाद्यन्तकास्तथा | 
मद्दाव्याह्ृतयः सप्त देवतार्षादिसंयुता: ॥ १६१, 
प्रणवान्ता च गायत्री शिरस्तस्यास्तथेव च | 
त्रिरावतेनमेतस्याः प्राणायामो विधीयते || १६६ 
राक्त्याऽसुसंयमं कृत्वा तथाचम्य विधानतः। ` 
उपास्य विधिवत्‌ सन्ध्यासुपस्थाय च भास्करम्‌ ॥ १६७ 
गायत्रीं शक्तितो जप्त्वा तर्पयेद्वेवताः पितृन्‌। 
अन्वारब्धेन सव्येन पाणिना दक्षिणेन तु ॥ १६८ 
तृप्यतामिति सेक्तव्यं नाम्ना तु प्रणवादिना | 
ब्रद्मेश-केशवान्‌ पूवं प्रजापतिमथों श्रुती: ॥१६६ 

छुन्दो यज्ञानृषीन्‌ सिद्धानाचायास्तनयानपि । 
गन्धव-वत्सरतूश्व मासान्‌ दिन-निशास्तथा १७० 
देवान्‌ देवानुगांश्‍्चेव नागान्नागकुछानि च | 

सरितः सागरांस्तीर्थांन्‌ पवतान्‌ कुलपर्वतान्‌ ॥ १७१ 
किन्नरान्‌ खेचरान्‌ यक्षान्‌ मनुष्यानथ तपयेत। 
सनकश्च सनन्दृश्च तृतीयश्च सनातनः ॥१७२ टे 
आसुरिः कपिल्य्धेव बोढुः पश्चशिखस्तथा | 

माउुषान यातुधानाश्च तेषां चेव कुठान्यपि ॥१७३ 
सुपणाश्च पिशाचांश्च भूतान्यथ पशुस्तथा | 

सूतमाम चतुविधम्‌॥१७४ 


| 
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इष्योयः: ¦ श्राद्धेकर्तव्यताबर्णनम्‌ । ४०% 


ब्रह्मादयो मयाहूता 'आराच्छन्स्वाद्दन्त्बपः 
अनुणं मां म्रकुवन्तु प्रसीदन्तु 'ममोपरि ॥१७५ 
ततः पूर्वामदर्सु साम्रेषु सकुशेषु च। 

| प्रादेशिकेयु शद्धवु जह्मादिभ्योड्म्चु:' सेचयेत्‌।१७६ 

। अज्वारूधापसब्येन पाणिनाःदक्षिणे न तु। ` - 

| भूर्थदक्षिणजालुः सन्‌ देवेभ्यः सेचयेज्जलम्‌ ॥१७७ 

| | देवेश्यश्व अश: स्वाहा पितृभ्यश्च, नमः :स्वधाः। 

| अन्यन्ते क्षयः केचि दित्ययं तपणक्रमः॥ १७८ `` 

माणेदु करत्वं णिजन्तं च 'क्रियापद्म्‌। . « 
पासि पितुन्‌ देवानित्याहुरपरे पुन: ॥१७६ . 
सिच्यमानेन तोयेन मन्यम्ते सुनयो परे। : .. 
देवास्तप्यन्नु पितरस्तुप्यन्त्बितिः निदर्शनम्‌ |।१८० 
उदीरतामाज्ञिरसः आयन्तु नो्जमित्यपि।. :-: 
पितृभ्यश्च स्वधार्यिभ्योः ये. चेह पितरस्तथा ॥१८१ 
अझ्निव्वात्तोपहूताश्च तथा वर्हिषदोऽ पिः च ।. ::: 

' रेन पूर्व च तितरः सोमपानामुदीरयेत्‌ः।।१-२ `: 
आवाह्य च पितुनेतेरपसब्योपवीतिना । : : 
दृक्षिणासिसुखो द्वाभ्यां. कराभ्यामम्बु “सेचग्रेत्‌ १८३ 
भूलमसव्यजानुश्च दक्षिग़ाग्रकुशेषु .च। ` : ..' 
रुक्म-रोप्य-तिलेस्ताम्र-दर्भ-मन्त्रैः क्षिपेत्‌, पयः.।।१८४ 
बिना रोष्य-सुवर्णाभ्यां विना-ताम्र-तिलेरपिः |: 
बिना: ` दभेश्च अन्त्रैश्च पितृणां, नोपतिष्ठति ।|१८४ 
४५ 
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७०६ बृहत्पराशरस्मृति; 1 [ दितीगरो- 
दर्मछादितरमेश्च . काश-वीरण-वल्वजः | :.- | 
शूकधान्य-तृणैर्बापि दुर्भेकायं ` श्रयेद्‌ हिज; ॥१८६ , 
न तपयेत्‌ षतन्तीभिविद्वानद्भिः कथंचल । | 
प्रात्रस्थाभिः सदुर्भाभिः सतिलाभिश्च तपेत्‌ ।।१८७ | 
वसून्‌ रूट्रांसथा55दियान्नमप्कारसंमन्वितार्‌ | - 
एते च दिव्याः पितरः एतदायत्तमानुबाः॥१८८ ` 
भूवो धरश्च सोमश्च आपश्चेबानलो ऽनिछः,।' 
प्रत्यूषश्च प्रभासश्च वसंबो ऽष्टौ प्रकोतिता: १८६ ` 
अजेकपाद्हिदुध्न्यो विरूंपाक्षो$्थे - रेवतः |. ; . :: 
हरश्च वहुरूपश्च उ्यम्ब्रकश्च, सुरेश्वरः ॥१६०.. 
सांवत्रश्‍च जयन्तश्च :पिनाकी. चापराज्ञित्तः। `. 
एते रुद्राः, समाख्याता एकादश सुरोत्तमाः ॥ १६१: 
इन्द्रो धाता. भगः पूजा. मित्रोऽथ वरुणोड्येझा । 
अंशुविवस्वास्वष्टा. चः सविता विष्णुरेव क 11१६२ 
एते वे :द्वांवशादित्या देवानां परमाः स्पृता; | 
एवं दि दिव्याः पितरः पूज्य़ाः सर्वे प्रयत्नतः 1 श, 
कव्यवाहो : नळः सोमो :यमश्चेव. तथायमा । ॥ 

~अग्निषतरात्ता सोमपाश्च तथा वाषदोऽपिः च 1१६९ 
एते चान्ये च 'पितरः पूज्याः सर्व प्रयन्नतः ।. 
एतस्तु. तपितः सवःपुरुषास्तर्पिता नृभि. 1१६४; 
यमंश्चः घमराजश्च .स्युश्चेत्र तथास्तकः। ;; ग |. - 

„ बवस्वतरच काठश्च सवभूतक्षयस्तथा ॥१६६ 


३ जड 
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ऽभ्याँयःः | : श्राद्धे कतब्यतावर्णनंम्‌ । २०७ 

ओदुम्बरंच नीलश्च दध्नश्च : परमेष्टयपि | -: ` 

“ चित्रशंच चित्रशुपश्च वृकोदरस्तधार्यमाः ॥१६७ 
एतेस्तु तपतेः सद्भि्िश्वं स्यात्तर्पिते नभिः । . 
तस्मात्‌ प्राग्वर्रयित्येतान्‌ पित्रादीन्‌ 'तर्पयेत्तत: 1१६८ 
मातासदान्‌ आजुडांश्च सखि-संम्बन्धि-वान्यवान्‌ । 
स्वजनाच्‌ ज्ञातिवर्गीयानुपाध्यायांन्‌ गुरूनपि ॥१६६ 
मित्राच्‌ उत्यानपत्यांश्‍च ये भवन्ति तर्दाश्रिता: । 
तान्‌ सचास्तपयेडिद्वानीहन्ते ते यतो जळंम्‌ ॥२०० 
जळस्मरच जळ संचत्‌ स्थलस्थश्चं. तथां स्थले । 
पादौ स्थाप्योडभयोश्चेब प्रक्षाल्योमयतः झुंचिः॥२०१ 
यज्जले झुष्कवञ्जेण खले. चेवाद्रेवाससा । 

"> कुर्याद्धोमं- जपं दानं तत्सव'- निष्फलं-भवेत्‌ ॥२०२ 
नाट्रवासाःस्थलस्यस्तु बुधसर्पणमाचरेन्‌ ` 
जानुदष्नजळस्थो वा विगलत्ल्लानवर्त्रकः ॥२०३ ' 
गोश्वङ्गमात्नञुद्व,त्य करो विप्रौ 'जले. स्थितः । ` ` 
अम्बरे तु. क्षिपेद्वारि पिठंणां ठृप्तिमावहन्‌ ॥२०४ 

: उभाभ्यांः सेचयेह्वारि आकाशे दक्षिणामुखः | ˆ 
पितृणां स्थानमाकाशं दक्षिणो दिक तथेव च ॥२०६ 
स्थळगो :नाद्रेवासास्तु कुर्याहे तर्पणा दिकम्‌ । 
प्रताद्टते नाद्रवासा नेकवासा समाचरेत्‌ ॥२०६ | 
एवं हि तर्पणं कृत्वा सर्वेषां विधिबदुष्ठिजाःः। . ` 

`> ¦ मिष्पीडयेत्‌ :शषानवस येन स्नातो* भवैदँद्विजः ॥२०७ 
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७०८ 


* .. तेषां .तृप्तिभवत्तेषा : तिलमिश्रेण वारिणा,॥२१२ - 


.`न पूव :तरपणाहू्ख सैवाम्मसि न पादयोः 1२०६ 
* एषु चेत्‌ पीडयेद्दर् राक्षसं तदतिक्रमात्‌ । : 


| 'चृहत्पराशरस्प्रतिंः । 


निराशाः पितरस्तत्य . योन्ति. देवा सहरिभिः र 
निष्पीडयेत्‌ स्नानवस्र तिळ-दर्भससन्वितत्‌ | 


वञ्निधप्रीडने विप्र. इमं श्छोकमुदाहरेत्‌ ॥२१८. . 
ये मे; कुले: लुप्तपिण्डाः पुत्र-दार-विवजिंता:। - . 
तेषां प्रदत्तसक्षय्यमिदेमस्तु तिळोदकंम।। २१९. :; ` 

पिठ्वंशे सृता, येच: मातृवंशे.- कुम्त्युना ।. :- 


जलमध्ये च. यः; कश्चिद्वा झणो ; ज्ञानदुर्बलः । 
निष्पीडयति, चेद्‌.. बनं स्नानं. तस्यं वृथा भेत्‌ " 
यदप्सु मळनिक्षेप्‌ः; शौच-रनानादिकु्वताम्‌ । : - 
तत्पापस्य व्य्रपोह्वाथमिम मन्त्रभुढीरयेत्‌॥ र 
यन्मया: दूषितं. तोयं: -सलेः. .शारीरसम्भवेः । 

तम्यः पापस्य; निष्कृत्ये यक्ष्मणस्तत्र .तर्पणम.॥२१५ | 
अम्बुपेभ्र्यो ऽथः यक्ष्मभ्य़ो ददामीद : जलान्जढिम्‌ | 
अल्यथा- ध्नन्ति, ते; सवं. सुत. पूवेसञ्चितम्‌ ॥२१६ 
अपुत्रा, ये सता: केचित्‌ :पुमांसो,:“योषितो ऽपि व 
अस्मडंशे5प्रि--तेभ्यो :वे -दत्त+ बस्नजरळ}ं भया ।।२१७ 
नास्तिस्येनापि ग्रो.तिप्रस्तपेयेत्‌. पित- देवताः ] `: 
सः तत्कृप्तिकतो ¦: घर्मान- आप्नुयात्‌; परमां - गतिम्‌ ॥ २१८ 


ऽध्यायःः]. कवेव्येवर्णनप्‌। : ७४६. 
नास्तिक्यावस्थितो यस्तु `तपयेन्न {पितन्‌ -छ्विजः। 
पिवन्ति देदनिस्नावं ` पितरस्तज्ञलार्थिनः ।।२१६ 
पितणां पितृदीथन देवानां देविकेनः तु । 
/ इति सस्था अकुर्शाणा सुच्यते गृहमेधिनः ॥२२० 
पच्छ ठीर्थाति विप्रस्य करे "तिष्ठन्ति दक्षिणे । 
ब्राह्म॑ हुँ सथः 'पित्र्यं प्राजापत्य तु सौमिकम्‌॥२२१ 
त्राह पश्चिसछेलायां देव" हयङ्कुिमूंधेनिं। ` ` ` 
प्राजापत्यं कनिध्ादौ मध्ये सौम्य बिजानतः ॥२२२ 
अञ्गुछस्थ ग्रढेशिन्या मध्ये पित्र्य प्रतिष्ठितम्‌ । 
॥ कुर्याद्यो 5हरहश्चंवं सम्यग्ज्ञात्वा विधानतः॥२२३ 
स प्राप्नुयादूगृहस्थोऽपि ब्रहणः पद्मव्ययम्‌ । 
स्नात्था जप्त्वा च हुत्वा च दत्वा चव तु योऽश्नुते॥२२४ 
सो ऽञ्रृतं नित्यमश्नाति तस्य स्थानमनामयम्‌। 
अस्नात्याऽश्नन्‌ मळं भुङक्त अजप्त्वा पूय-शोणितम्‌ । 
अजुद्दशच कुमीन्‌ कीटांनददूंश्च शक्रत्तथा ॥२२५ 
_ आह्वादकारण स्नानं दुःख-शोकापहं ःतथो। : 
दुःस्वप्ननाशनं चेव ` कार्यः स्नानमतँः सदा॥२२६. 
चित्तप्रसाद-बंछ-रूप-तपांसि-मेघा- * 
भायुष्य-शौचःसुभगत्वमरोगितां च । ` 
ओजस्वितां. स्विषमदातं. पुरुषस्य त्वीण 
: 'स्नांनं यशो-बिअव-सौख्यमछोलेपत्वम॥२२७ - 


>; i 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


७१० वृहत्पराशरस्प्रतति: । [बिलको 
गीर्वाणंबुन्द्द्विजसत्तमस्तुतः:: .  ., ` | 

: प्राप्तो मया यस्तु वसिष्ठपोत्रत: | ... | 

पापप्रणाशं: वितनोति यः श्रत | 

प्रोदीरितः स्नानविधिः स. लेशत: २२८ | 

उद्देशतो मया प्रोक्तः स्नानस्य परमो विधि: | 
द्विजन्मनां हिताथ तु जपस्यातः प्रो विधि: ॥२२६ 


इति श्रीबृहत्पराशरीये धमंशास्ने सुब्रतप्रोक्तायां स्सृतायां 
स्नानविधिर्नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 


॥ तृतीयोऽध्यायः ॥ . 
,- उँकारमन्त्रवर्णनम्‌। भर 


जपस्याथः :प्रवक्ष्यामि. विधि ` पाराशंरो दितम्‌ -। 
“ यावद्विधो जपो यस्तु यंथा कायो द्विजातिभिः॥१ 
जप्यानि ब्रह्मसूक्तानि- शिवसूक्तानि. चेव .द्वि।: . | 
वष्णवानि चः सूक्तानि तया सौरण्यनेर्कधा ॥२ 
सारखतान्रि::दोर्गाणि वारुणान्यानिळानि च). : 
पौराणिकानि!-ज़ाऱ्यनित्रथा सिद्धान्तिकारनि:च:॥३ 
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अध्याय! ] उल्कारसन्त्रवर्पानम्‌। ७११ 


सर्वेषां: जप्यसूक्तांनासूचा च यज्जुषां तथा.। `: , ,* 


: साम्नां वेकाक्षरादीनां गायत्री -परमो जपः ॥४.. 


तस्याम्रेव -तु उन्‍कारो ब्राह्मणा. यमुपासते। 
आभ्यां तु परमं जप्यं तरेढोक्येडप्रि न: विद्यते॥५ 
तयोस्तु देखताएाँदि समासेनाभिधीयते । .. 

येने विज्वादमाग्रेण द्विजो ब्रह्मत्वमाप्नुयात्‌॥६ . 
आसोशेच यंदा. किंचित सदेवा$-सुर-मानुपम्‌ |. 
तदक्षर एथासीदात्मविन्यस्तविश्वकः॥७ ` 
गतेभीरडिस्तीयोऽपि एकाकी स न मोदते। . : 
चिन्तयासास गायत्री प्रत्यक्षा साऽभवत्तदा ॥८ 
गायत्री साऽभवत्‌ पल्ली प्रणवोष्भूत्‌ . पतिस्तदा । .. 
पुनरन्यो चृ दम्पत्याविति ताभ्यामभूज्जगत्‌ः।।६ .: 
प्रणवो हिं परं तत्त्व त्रिवेदं त्रिगुणात्मकम्‌ ।.. - 
त्रिदेवत॑ त्रिधा च ` त्रिमज्ञं - त्रिरवस्थितम्‌।।१० 
चिसा . च त्रिकालं .च -त्रिलिङ्गं कवयो ; विदुः । 
सवमेतंत्त्रिरूपेण व्याप्तः तु प्रणवेन हि॥११ , ` 
क्रग्यजुः-सामवेदाश्व त्रिवेद इति कीतितः। . 
सत्त्वं रजंस्तमश्चेवः त्रिगुणस्तेन -चोच्यते.। १२. : .: 
ब्रह्मा विष्णुस्तथेशानस्निदेवंत इतीष्यतेः। ` 

: अग्नि: सोमश्च सूर्यश्च त्रिधामेति प्रकीतितः-॥१३; 
अन्तःमज्ञं' बहिं!प्रेज्ञं: घनप्रज्ञमुदाहृतम्‌ । 2..." : 5247 
हरकण्ठ-तालुकंः चेतिं: न्रिस्थान'-इति कीत्यते 1१४ 
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७१२ 


:त्रिस्यभाव: 'स्थिंतो देवो मन्तत््यों अह्मयबादिशिः ॥१६ 


_: तदक्षर सदा धघ्यायेद्यसंत्रेवे प्रढीयते। ` : `+ 
घण्टास्वॅनितवत्तस्य विश्रान्ति; शब्दवेधसः.॥२३. 
` कुर्वीत ब्रह्मविद्धिप्रो यदीच्छद्योगमात्मनः 
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। बृहत्पराशारस्म्ृतिः । ~ वी, 

अकारोकारौ मञ्चेति त्रिमात्रः. प्रोच्यले घुधेः । जज 
भूतं अव्यं भविष्यं चः त्रिकाळ इति स स्मृतः॥९५ | 
ग-पुन्नपुसक जतिः त्रिलिङ्गः इति. कीः५तः। 


०० ४४: 


पर्यवस्यति यञ्रैतद्विश्वसुरपद्यते यतः। ५ ¦. | 
निमांत्रक: - समात्रोऽपि सादिरेबः. निरादिकिः १४ 
स जप्यः सवदा सद्भि्यातव्यश्चः : विधानतः: 

वेदेषु चेव शास्त्रेषु बहुधा स्‌ व्यवस्थितः ॥१८ ` 
तथा : संत्यपि चेकोऽयं' घटाकाश इवः स्थितः। 
कर्मारम्भेषु सवेषु त्रिमात्रः सस्प्रकीतितः।।१६ 
स्थितो यत्र॑ .यथोक्तश्चः:स्मतव्यः स॒ तग्रेव हि ।. ` | 
ऋतग्ेदे स्वरिदोदात्त ` उदात्तस्तु यजुःथ्रुती [२० -:: 


४०४: Er NNSA ET 


सामवेदः स विज्ञेयो ' दीर्घः स प्लुत एव च ।: 
 सनल्कुमारसिद्धान्ते .प्रणवो , विष्णुरुच्यते २१ 


यस्मिस्तत्य च विश्रात्तिस्तत्‌ परं (ब्रह्मसंज्ञितम्‌ ।। 
उच्चारितस्यः. तस्याथ विश्रान्तौ ` च यदक्षरम्‌ ॥२२ ` 


सवस्यापिः च" शब्द्स्यः न्तः उच्चारितस्य य॒त]॥२४ | 
तद्वयायेद्यस्तु स ज्ञानी: शब्दजेह्मविदुच्यते । 
याज्ञवढ्क्यो सुनीना  प्रागंब्रवीजञनकस्य::च |२५ 


उध्यायः || उँदकारसमन्त्रवर्णनम्‌। ` _ ७४३ 
बासिष्ठजो ऽपि तँ .ब्र॒यात्त स्वभावं शब्दवेधसः 
देळधारामिवाच्छिन्ञं दीघ घण्टानिनादुवत्‌॥२६ 
अचाग्जें प्रणबस्यायं यस्तं वेद स वेदवित्‌। 
स्थिरवा संवयु शब्देषु सब व्याप्तमनेन हि। 

म तेन हि. विया किचिद्ठक्तुं याति भिरा यतः।।२७ 

सट्रीथमक्षरं ह्ंतदद्वीथ च' उपासते। 

उपास्यो मष्यतस्वेष नादं विश्रामयेंदूत्रृदिः।।२८ 

मणाचा: स्वता वेदाः प्रणवे ` पयंचरिथिताः। ` 

माषस्य भ्रणवे सव ' तस्मात्‌ प्रणवमभ्यसेतं ॥ रहें 
नह्माप 'तन्न विज्ञयमस्निश्व दवतं महत्‌। ¬ ¦ | 
आयं छन्डः स्मरेत्तत्र नियोगो ' ह्यादिकमणि॥३० . "' 

उत्पन्नमेंतत्त यतः' समस्तं व्यावृत्य तिष्ठेत्‌ प्रलये ऽपिं यंत्र | | 

एकाक्षरेणापि जगन्ति येन व्याप्तानि कोऽन्यः परमोऽस्ति तस्मात्‌ ॥ 
ध्येयं न जप्यं नचं पूजनीयं तस्मांन्न 'देवाद्वरणीयमन्यत्‌ 1 
दुस्तारसंसारपंयोधिमग्नताराय विंष्णुः प्रणव: स'पूञ्यः ॥३२ 
उत्तमुदशंतो ह्येतदू रूपमेकाक्षरस्य चः 
जप्या चं सततं देवी गायत्री सांउ्घुनोच्यते ॥३३ 


इति श्रीबृहल्पराशरीये धमशा सुत्रतप्रोक्तायां स्मृत्यां | 
घटकर्मनिरूपणे प्रणवस्वरूपच्रणन नाम तृतीयो5ध्यायः ॥ 
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७१९४ 'वृहत्पराशरस्मृतिः । [ चतुर्धाः 


॥ चतुर्थोडध्याय: ।। .: 

.. गायत्रीमन्त्रपुरञ्चरणवर्णनम्‌। ` | 
गायत्र्याः संप्रवक्ष्यामि -देवर्ष्यांदि क्रमेण तु । 
अक्षराणां च विन्यासं तेषां चेव.तु देवता: !।? 
जप्ये यथाविधा कार्या यथारूपाच साऽचने। | 
होमे यथा च कतेव्या यथा वा चाइऽभिचारिके॥२ 
यत्‌ फळं,.जपद्दोमादौ यदर्थः जप्यते तु सा। ..... 
ध्यातव्या च यथा देवी यथावत्तन्नियोधत ॥३ 
गायत्री तु परं तरवं गायत्री परमा गतिः। 
-सर्वाऽमरेरियं ध्याता सवे व्यापत. तया. जगत्‌ 1४ 
'उत्पद्यते त्रिपादायाः पुनस्तस्या -विशेद्दिम्‌ । 

` ग्रायत्री :प्रकृतिज्ञेया' उकारः पुरुषः स्मृतः । ४. 
_ ;-प्तयोरेव - संयोगाञ्जगत्‌ सब प्रवतते ।: . 
: ¦ पादाखयस्नयो : वेदास्तेषु तत्त्वाक्षराणि च ॥|ई 
चतुविरातिरेवास्यां: तर्हि व्याप्तमिदं जगत्‌ । . 

आदाय चेकअथमं तु पादमृग्भ्यो द्वितीय तु तथा यजुभ्येः | 
साम्नस्ततीय॑ तु ततो5भवत्त सा सावित्रिदेवी स्वयमेव सर्गे ॥७ 
दुवलमस्यां सविता सुराब्यशछन्दोपि गायत्रमभूचच तस्याः । 
विश्वस्य मित्रो द्विजरांजपूज्यो मुनिनियोगरतु जपादिकेषु ॥८ 
अस्यां तु तत्त्वाक्षरविशतिस्तु चत्वारि पादत्रियतं तु देव्याम | 
भूरादिभिस्तिस॒भिः संप्रयुक्त सोङ्कारमेतद्वदन॑ च तस्याः ॥£ 
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इव्याय़ः ] गायत्रीमन्त्रघुरश्वरणबर्णनम्‌। | ७१५ 


केचिद्धुताशं वदनं वदन्ति सावित्रिदेव्यो: श्रुतितत्त्वविज्ञाः । 
इदं च वक्त्रं सकळामराणामित्येतया व्याप्तमशेषमेतत्‌ ॥१० 
भूरादिकेन त्रितयेन पादं 'पादं 'च: वेदत्रितयेन ` चास्याः , 
प्राणादिकेन निचयेन पाद्‌ पादेखिमिर्व्यापमशंषमस्याः ॥११ 
यरतुयक्षस्था हिज वैत्ति पादं स वेत्ति विन्‌ परम प्रदं तु। 
व्याप्ति:पराष्स्याःसकळापि चेषा यो वेत्ति चेनां सतु बित्तमःस्यात्‌॥ 

गायत्री यो न जानाति ज्ञात्वा नेव उपासयेत्‌। 

Jासधःरकमात्रोऽसो न विप्रो वृषलो; हि सः।।१३ 

कि वेदेः पठिलेः सर्व सेतिहास-पुराणके: | 

` साङ्घेः सावित्रिहीनेन . न विप्रत्वमवाप्यते ॥१४ 

गायत्रीसेव यो ज्ञात्वा सम्यगभ्यसते पुनः । 

इहासुत्र च. पूज्योऽसो .ब्रह्लोकमवाए्नुयात्‌ ॥१५ 

गायत्री च तथा वेदा .ब्रह्मणा तुलिताः पुरा| 

वेदेभ्योऽपि षङङ्गेभ्यो गायत्र्यतिगरीयसी ॥१६, 

यदक्षरेषु देवत्यं चतुविशतिपूच्यते |: ` 

संन्यासं यद्विबोधेन कुर्वन्‌, ब्रहमत्वमांप्नुयात्‌॥।१७. 

जानीयादक्षुरं ` देव्याः प्रथमं . त्वाशुझुक्षणम्‌ । . 

प्राभञ्ञनं द्वितीयं तु ठुंतीयं शशिदेवतम्‌ ॥१८ .. 

विद्युतश्च तुरीयं तु पञ्चमं तु. यमस्य च 

षष्ठ. -तु वारुणं - तत्त्वं सप्तमं तु बृहस्पतेः ॥१६; 

पाजन्यमक्ठसं! :तत्व॑ नवमं -चेन्द्रदंबतम्‌। , . 

गान्धत्न : दमं . विद्यात्वाष्टमेकादश- तथा ॥२१.१: 
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७१६ ` चुहत्पराशरस्थतिः । ` [ चतुय हू न 


'मैत्रावरंगमन्यद्वे तथा पूषणजयोदशम। ` ` कट. 


` चतुदशं सुरेशस्य प्रोगिदं ्रह्मणः स्थतम्‌ २१ ` ॐ ` 


« सरुददंबतकं ज्ञेयं पः्चद्शं यदृक्षरमं। ˆ hs 


>. सौम्यँ च षोडशं तत्वं तथा चाङ्गिरसं परम्‌ २२११९ 
न विश्वेषां चब देवानोमष्टादशमथाक्षरम्‌। . र 
“अश्विनोश्वोनविशं तु विश प्रजापतेविंदु:॥२४ `` 
' एकविरा कुवेरस्य द्वाविशं शंकरस्य च। ¦ ` 
'-जयोविशं तथा ब्राह्मं चातुर्बिशं तु वेष्णवम 11२४ 
इति ज्ञात्वा हविः सभ्यरसर्वाश्चाक्षरदेवंताः। `! 
कुवन्‌ जपांदिकं विप्र: परं श्रयोऽधिगंच्छति ॥२५` 
पादा ङुषठादिमूद्धन्तमात्मनो 'वपुषि न्यसेत्‌। ` 
अक्षराणि च सर्वाणि वान्‌ ब्रह्मत्वमात्मनः । ।२६ 
पोदाञ्नुष्ठयुगे सेकमेकक गुल्फयोडयो: |: 
जानुनोश्च इयोरेकमेकमूरुङयो द्वयोः ॥२७ 
गुह्ये कट्यां तथकेकमेकेक जठरोरसोः ।' 
स्तनद्वये तंथेकं तुः न्यसेदेकं गळे तथा॥।२४ . `: 
वक्त्रे तालुनि. हक-्रत्योश्वतर्ष्वेकेकमेव चः । 
भ्‌ वोध्ये -तथेक तु ळलारे चेकमेंच हि॥२६ 
याम्य-पश्चिम-सौ म्येपु ऐककमेकमूर्धनि । 
गायत्रीन्यस्तसर्वाङ्गो गायत्रों विप्र उच्यते ३०६ 
` छिप्यते न सं पापेन पद्मपत्रमिवोम्भसाः। 
पोक्त: अणवविन्यासो ' व्यहरतीनामथोच्यते ॥३१ 
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अच्यायः |  गायत्रीमत्त्रपुरशचरणुवर्णनम्‌ । ७१७: 
सप्तापि वयाहतीन्‍्येस्याः सवंदहे जपादियु। . , 
भूलोकं पादयोन्यंस्य झुबर्ोक तुः जानुनोः ॥३२.. 
स्वर्डाके कटिदेशे त नाभिदेशे महस्तथा । 

हे जनळोकं तु हृदये कण्ठदेशे तपस्तथा ॥३३ 

| भ्र बोललाटसन्ध्योस्त सत्यलोकः प्रतिष्ठितः 
हिरिण्मये दरे कोशे विरजं ब्रह्म निष्कलम्‌ ||३४_ 
सब्छुद्ध' ज्योतिषां ज्योतिस्तद्यदात्मविदो बिदुः | 

_ देवस्य सबिदुर्सगो वरेण्यं चेब धीमहि ॥३५ `" 

 बदश्माक थियो यस्तु ब्रह्मले च प्रचोदयात्‌ । 
दोदेबतमाय च विनियोगं च ब्राह्मणम्‌|॥।३६ 
स विधे ज्ञात्वा द्विजः कम:समाचरत्‌ः। 
स्वरतो: वणंतश्वव. परिपूण भवेद्यया॥३७ ` ` 
हीनं न. विनिंयुज्जीतः मन्त्रं त मात्रयापि च। १. 
देवतायतने कुर्याज्ञञपं. नद्यादिकिषु . च ॥३८ ` ` 
आश्रमेउु यतीनां वा गोष्ठे. वा. स्वगृहेऽपिः वा |. 
चतुष्वेन्तिमपूर्वपु; झुत्तमादिक्रमेण तु ॥३६. . - 
दशगुणं - सहस स्यात्‌ फळं विष्णाबनन्तकम्‌ | . 
अप्ससीपे, जपं कुर्यात्‌ ससडख्यं तद्भवेद्य॒था ।।४०; 
असङ्ख्य़मासुरं यस्मात्तस्मात्तद्रणयेद्ध्र वम्‌ । . 
स्फाटिकेन्द्राक्ष-रुद्राक्षः पुत्रजीव्रसमुद्दवः ॥४१ 
अक्षमाला. प्रकतव्या- प्रशास्ता चोत्तरोत्तरा.। :. .-. 
अभावे; त्युक्षमालाया .कुशम्रन्ध्याउथ:पाणिना.॥।४२ 
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५ 
>“ 


७१८ 'वृहृत्पराशस्त्ृरतिः । ` ` [चेतुथो 


यथा कथंचिद्रणयेत्‌ ससडख्य॑ तद्ववेचथा । ` `: 
प्रणवो भूव्मुँवः स्वश्च पुनः प्रणेबसंयुतेम्‌ ॥४३ 
अन्त्योऽङ्कारसमायुक्तां मन्यन्ते सुनयोऽपरे । 
प्रणवोऽन्ते तथा चादाबाहुरन्ये जपे क्रमम 
आदावेव तु चोङ्कार आबृत्तावादिकोऽन्ततः 
तदाद्यं च तदन्तं च कुर्यात्‌ प्रणवसम्पुटम्‌॥॥४४ व 
आद्यन्तरक्षितां कुर्यादिति पाराशरो$न्रबीत्‌ । ` 
यो न वाइच्छति सन्तान मोक्षमिच्छति केवल्म्‌ ॥४९ 
प्रयोङ्कारमसो - कुवन्नक्षर मोक्षमाप्नुयात्‌ । | 
अक्ष्रप्रातिठोम्येन. सोङ्कारेणः क्रमेण तु ॥४७ ` 
फद्कारान्तां -च कुर्वीत प्रेच्छ्नरिवधं घुधः । ` 
होमे. चापि पठन्‌. कुर्यात्‌. प्रणवावतंनं द्विजः । ` 
अभिप्रेताथहोमादौ स्वाहान्तां ताझ्ुरीरयेत्‌ ॥४८ ` 
संकीणती- य. पश्येट्रोगाद्वा द्विषतोऽपि वा. 
तदा जपेच्च गायत्री सबं रोषापनुत्तमें ॥४६ ` 
रुद्रजाप्यानि कार्याणि सूक्तं च. पुरुषस्य च । 
रिवसंकल्पंजाप्यं च -सवं कुर्या द्विधानंतः। 1४० 
जप्यानि घ्नंन्ति पापानि श्रेयो द्य॒श्त दर्थिनाम्‌। 
अतो जप॑ सदा कुर्यायदोच्छेच्छ्भंभात्मन: ॥५१ 
हुपदां वा जपेद्देचीमजपाँ जम्बुकां तथा। . ` 
प्रंणव-च सदाभ्यस्येद्यदि ब्रह्मत्वमिच्छ्ठति ॥%२ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri . | 


ऽ्योयः ] गायत्रीमन्त्रपुरश्चरणवर्णनम्‌ ७१६ 


प्राणानासयुताभ्याँ च तथा षीडशभिः .शंतेः । 
पुंसो गच्ड्ग्होरात्रं तत्संख्यामजपां विदुः ॥४३ 
रविसण्डळमध्यस्ये पुरुष लोकसाक्षिणि। ` 
ससर्पितँ अया चेदं सूर्याख्ये ब्रह्मणः पदे ॥५४ 
न-ऊप्यं म्रसभं कुर्यात्‌ प्रसभं घ्नन्ति राक्षसाः । 
ब्राह्मणा भारधेयास्तु तेषां देवो विधिक्रमः। 1५४ - 
उपांशु तु जपं कुर्यात्‌ ब्राह्मणो वाथ मानसम्‌ |. 
'िवृतोष्ट्ुपांशुः स्यादचलोष्ठ तु मानसम्‌।॥५६ 
दिविधस्तु अपः प्रोक्त उपांशुर्मानसस्तथा । 
उपाँछुः स्याच्डतगुणः साहस्रो मानसः स्मृतः ॥५७ 
उपांशुजपयुक्तस्नु मानसे च रतरतथा | 
इद याति बेधस्त्वमितिः पाराशरोऽञ्रबीत्‌ ॥ ५८ 
विधियज्ञा: पाकयज्ञा ये चान्ये बहौ मखाः। | 
सर्वे ते जपयज्ञस्य कलां नाईन्तिं षोडशीम्‌ ॥५६ 
जप्येनेकेन सिद्ध न कि न सिंद्व भवेदिह । ` - 
कुर्यादन्यन्न वा कुर्यान्मत्रो : ब्राह्मण उच्यते |।६०: 
शतेन जन्मृजनितं सहख्नेणं पुराक्कतेम्‌। . ¦; 
अयुतेन त्रिज्ञन्मोत्य्रै गायत्री हन्ति. पातकम्‌ ॥६१ 
. . . द्शमिनेन्मजनितं शतेन तु पुसकृतम्‌.। ब 
- सहुस्नेण त्रिजन्मोत्थं गायत्री हन्ति पांतकम्‌ ॥६२ 
'“" “अस्मिन्‌ कलौ च विदुषां विधिवत्‌ कर्म यत्‌ कृतम्‌ । 
भवेदशगुण तद्वि कृंतादेर्युगतो-ध व्म।ई३ ¦” 
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न च तंच्छक्यते ्त्राम्नायेऽस्य दुषणात्‌। 
अयथार्थक्ृतात्‌ पाठात्‌ मन्त्रसि द्विगरीयस्री ॥६ 
न च क्रमन्न च हसन्न पाश्त्रैमवलोकयन्‌ | 
` नान्य़सक्तो न जल्पंश्व न चेवोध्वेशिरास्तथा 118 


नाङ्घिणा पीडयेत्‌ पादं न चेव: हि तथा करझ। 
नवंविध जपं कुर्यान्न चः संचाळ॑येत्‌ ' करम्‌ ॥६६ 


प्रच्छञानि च दानानि ज्ञानं च निरहंकृतम। ` | 
2) 


0 “पेत 
न 


। जप्यानि' च सुगुप्तानि तेषां -फलमनन्तकम्‌ ॥६७ 
| य एबमभ्यंसेन्नित्य॑ ब्राह्मण: संयतेन्द्रियः 1 

से ब्रह्मंछोकमाप्रोति तथा ध्यानार्चनादपि ॥ 
अथान्यत्‌..सम्प्रवक्ष्यामि यथा तात:पितामह:ः । 
लब्धवान्‌ वेधसः प्रष्ठाद्रायत्रीध्यानमुत्तमम ।। ६8 

: यदक्षरेषु यद्वण यत्न यत्र :च य;- स्मरेत्‌ । 

____ यत्फलं लभते. कृत्वा. यथा .तस्याः: समचनम !|७० 
ततू मकृतिःत्स स्वातं. विकारो वुद्धिरेव -च । 
तुरित्येतदहंकार :बशब्द॑ विद्धि पापहम्‌।।७१ 

रे स्पश तु णि रूपं च य॑ रसं गधमत्रः संम । 


(थी चासा, च. म वाचा च. हि. हरतो थि च.पादूढयम 
यो उपस्थं-मुखं . यो. ऽयो. न; .खं प्रकारसारुतम ॥७३ 
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ऽध्यायः | गायत्रीसन्त्रवर्णनम्‌ । ७२१ 
दो तेजो दू जर्ड यात्‌ क्ष्मा गायत्र्यास्तत्वचितनमू । 
चसुर्विशतितत्वानि प्रत्येकमक्षरेपु यः॥७४ 
गायश्या; संस्मरेद्षीगी स याति ब्रह्मणः पदम्‌। 

तर पाट्योन्वस्य ब्ह्म-विष्णु-शिवाकृतिम्‌ ॥७५ 

शान्तं पद्माउनारूढ ध्यानादहति किंल्विषम्‌। 

गुरुषयोग्यस्येद्तसीपुष्पस न्िभप्‌ |७६ 

1४५ सिद समय दहते चोपपातकम्‌। _ 

द [दी ध्यायेदेतद्विचक्षण: ७७ 

म्दयाळर्त पापं हन्यात्तद्धि स्मृतं क्षणात्‌। ` 

इकार जालुदेशे तु इन्द्रनीलसमप्रभम्‌।।७८ 

निदेदेत्‌ संबेपापानि अहरोगमुपद्रवम्‌। .. 

बच विस ध्यायेच्छद्धसफटिकचिद्युतिम्‌ ॥ ०६ 
विज्ञात॑ हन्ति तत्पापमगम्यागमनातू कुउम्‌। 

| रेकार॑ वृषणे प्रोक्तं बिद्य॒स्करिततेजसम्‌ ॥८० 


मित्रद्रोहछत॑ पापं स्मरणादेव नाशयेत्‌। . 
णि युद्यं श्वेतवण तु जातिपुष्पसमद्युतिम्‌। 
गुरुइ्याकतै पापं शोधयेद्धयानचिन्तनात्‌ ॥८१ . 
यूं कट्यां तारकावण चन्द्रवद्धिष्णयभूषितम्‌। 


योगिनां बरदं प्राहुन्रह्वाहत्याविशीधनम्‌॥८२ 
(भकार॑चालि) नभोवलिवर्णाभं मेवोन्नतिसमद्युतिम्‌ । 


घ्यात्वा कमळमध्यस्थं .महदू दृहति पातकम्‌ ॥८३ 
४९ 
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३२२ ` बृहत्परारास्म्रतिः। ` [ चतुंबो. | 
'जठरे रक्तवण तु मात्राहयविभूषितम्‌ | 
गोहत्यादिकृतं पापं गोकारसु विशोत्भेत 1८७ 
श्यासरक्त च ढेकार ध्यान तदशयेहृटि | 
हिम्‌-कुल्डेन्दुबर्णाम॑ चरकारमम॒त स्रवत्‌ । ८१ | 
पितृ-माठ-बघोदुभूतं मित्रावरुगदेबतम्‌। | 
एरुह्याकृत पापं बकारण प्रणश्यति ॥८६ ` . | 
स्यार विन्यसेत्‌ कण्ठे त्वाष्ट्र' स्फटिकसबन्रिभम |. _ 
मनसोपाजितं पापं. स्यकारेण . प्रणश्यति ॥८७ - | 
धीकारं बपुदुबत्यं वंदन्ति -स्मणृसन्निभ्नम्‌। . | 
प्रतिगरं पापं तत्क्षणादेव नश्यति॥८८. 
सकार, पद्मरागाभं शिरस्थं दीप्ततेजसम | ` 
पूवजन्मकृतं पापं मकारेण. प्रणश्यति ॥८६ 
हकारं नासिकाम्रे तु पूर्णचन्ट्रसमम्रभम्‌। . 
पूर्वासूवेवर पापं. स्मरणादेव नश्यति ॥६० 
धिकार रान्तमक्षणोश्च पीतवर्ण सुधांशुबत्‌। . 
सनो-वाक्कायजं पापं चिन्तनादेव नश्यति ॥६१ ` 
योकारो द्रो धूम्-नीछौ भ-लडाटे च संखितौ। : 
ध्यायन्नित्यं दर्ज नून ' सरवपापे: प्रमुच्यते ॥£२ 
नकर तु झुखे पूव हादशादिसिसन्निभम्‌। ` 
`. 'सङद्वयात्वा द्विजश्रष्ठः आप्रोति ब्रह्मणः पद्म्‌॥६३ 
अकार दक्षिणे वक्रे काळाम्नि-द्रसन्निभम्‌। ._ 
सङ्द््थात्वा दविजश्रेष्ठ ऐश्बरं पद्मांप्नुयात्‌ ॥४४ ` 
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ऽभ्यायः | गायत्रीमन्त्रजपवर्णनम्‌ । एर्‌इ 


चोकार पश्चिमे वफ्त्रे विद्युददीप्तिसमप्रभम्‌। 
एकबार द्विजो ध्यारा वेष्णव पदमाप्नुयात्‌ ॥६४ 


= 


हुकारझचरे वम्त्रे शुछबणसमद्युतिम्‌। 
सुछुलूव्यानर्त्‌ डिजश्रेष्ठ प्राप्नुयात्‌ पदमव्ययम्‌ ॥६६ 
कार्स परोक्तं चतुवदनसंयुतम्‌ । 

एथ 'दिशुणः प्रोक्तश्चतुविशतिमः स्मृतः ॥६७ `. 
थ॑ पश्यति चक्षुभ्यां यं यं खशि पाणिना। __ 
स 'य॒ भाषते किब्चित्तत्सव पूतमेव च ॥६८ 

शे सु त्रिपदा ज्ञेया. पूजने तु चतुष्पदा। 
एसे जप्ये तथा ध्याने अम्निकार्ये तथार्चने ॥६६ 
भत्र त्रिपदा ज्ञेया ब्राह्मणेस्तत्वचिन्तकः 
जम्जका नाम सा देवी यज्जुबदे प्रतिष्ठिता ॥१०० 
सा देवी द्रपदा नाम सन्त्रे वाजसनेयके । 


अन्तेले त्रिरावत्यं मुच्यते द्रहांइत्यया ॥१०१ 
सोऽपनीय समस्तानि महैनांसि द्विजोत्तमः ! 
ब्रणः पदमाप्नोति यद्वत्वा न निवतते ॥१०२ 


विना श्रद्धां प्रमादाद्वा जपं कुवश्व्यवेद्यदि । 
स्मरणादेव तद्विष्णोः सम्पूण स्यादिति स्मृति. ॥१०३ 
तद्विष्णोरिति मन्त्रोयं स्मतव्यः सवकमंसु। . ` 
आवर्त्येः प्रणवो बापि सबेश्यादियतो हि सः॥१०४ 
अभ्यसेत्‌ प्रणवं नियमेकचित्तः समाहितः 

गायत्रीं च तथा देवीमभ्यस्यन्‌ युक्तिमाप्छुयात्‌ १० 


4४, ५5 [ द 
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~ 


चेदिक तु जपं कुर्यात्‌ पौराणां पाध्वशान्निकस्‌. 

यो वेदस्तानि चेतानि यान्येतानि च सा शति ॥१०६ 
जपेन येनेह कृतेन पुंसो ददाति मार्ग सविता ये कर्तः | 
अयं हि सर्वेष्टिकृतां बरिष्ठो बिघे: पदं यास्यति निः कल्पम्‌ ॥१०७ 


यदुक्त सवशास््रषु तथा सवश्रृतिष्वपि । 
उपनिषन्मतं तद्ठो विप्रा ह्येतत्‌ प्रकीर्तितम्‌ ॥ १०८ 


न्यास तनुत्र न बवन्ध देहे जग्राह नोऴारमसि च तीइ्णम्‌। 
विप्रो वशे यस्निपदां न चक्रे लोके स रुष्टः किसु कस्य कुर्यात्‌ ॥१०६ | 
उद्देशेन सया प्रोक्तो विधिजेप्यस्य पावनः। 
देवाचनविधानं ठु सम्प्रवक्ष्याम्यतःपरम्‌ ॥११०  __ 
इति श्रीबुहत्पराशरीये धर्मशास्त्रे जपनिर्णयः!। 
अथ देवाचेनविधिवर्णनम । | 
देवांचनं प्रवक्ष्यामि यदुक्तमृपिभि पुरा। 
बदिकिरेव तन्मन्त्रेयेस्य ये तप्य तेरिति || १११ 
अचयन्‌ वद्किमन्त्र्नानुग्रहमपेक्षते । 
वदिकोऽनुग्रहस्तस्य बेदस्त्रीकरणेन तु॥११२ ˆ ` 
त्राणं वधसमन्त्रविष्णुं स्वे; शंकर स्वकेः। ` 
„ अन्यानपि तथा देवानाचयेत्‌ स्वीयमन्त्रकेः ११ ३: 
मन्त्रत्यास पुरा कुत्वा स्वदेहे. देवतासु च । 
« गायत्र्यीकारन्यस्ताङ्ग पूजये द्विष्णुमव्ययम्‌ ॥११४. - 
"ना तु व्याहृतीः सर्वाः प्रोक्तस्थानक्रमेण हु । ` 
` ब्रह्मभूतः शुचिः शान्तो देवयागमुपक्रमेत्‌ ॥ ११५ . 
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ऽध्यायः ] देवाचनंविधिवर्णनम्‌। ७२% 
विष्णरादिरयं देवः सर्चामरगणाचितः । 
'नासग्रहणसात्रेण पापपाश डिनत्ति यः ॥११६ 
तद्दन शक्ष्यामि. विष्णोरमिततेजसः 

5 यत्‌ छ्या शुन्य सर्वे षरं सायुज्यमाप्नुयुः॥११७ 
देलेषु इरेः सम्यंगचन मुनिमिः स्मृतम्‌ । 

| हदये सूय स्थण्डिले प्रतिमासु च ॥११८ 

झड क्रियाय देवो दिवि देवो भनीषिणाम्‌। 

प्रतिशस्वछपठुद्धीनां योगिनां हृदये हरिः ॥११६ 

आपी झायसब तस्य तस्मात्तासु सदा हरिः। 
सर्वंगलेस विष्णोलु स्थण्डिले भावितात्मनाम्‌ ॥१२० 
दयात्‌ . एुइपसूक्तनं आपः पुष्पाणि चेव हि। 
अचितं स्यादिदं तेन नित्यं भुवनसप्रफम्‌ १२१ ` 
आणुष्टुअस्य सूत्तस्य त्रेष्ठ्भस्य च देवतम्‌ । 
पुहषो यो जगड्वीजमृषिनारायणः स्मरतः ॥१२२ 
तस्य सूक्तस्य सवस्य ऋचां न्यासं यथाक्रमम्‌। ` 
-देवे चेचात्मनि तथा सम्प्रवक्ष्याम्यतः परम्‌॥१२३ 
हस्तन्यासं पुरा क्त्या स्मृत्वा बिष्णु तथाऽञ्ययम्‌। 
'शिखाबन्ध च दिग्बन्धं सच्बिन्य् विष्णुमात्मनि ॥१२४ 
प्रथमां बिन्यसेद्वामे द्वितीयां दक्षिणे करे। ` 
तृतीया 'चामपादे तु चतुर्थी दक्षिणे स्यसेत्‌॥१२ 
` पञ्चमी वामजानौ तु षष्ठीं च दक्षिणे न्यसेत्‌। 
समी' वामकट्यां च दक्षिणायां तथाष्टमीम्‌ ॥१२ 
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७२६ वृहत्पराशरस्मरति; । [ चतृथो+ 
नवमीं नाभिमध्ये तु दशमीं हृदि विन्मसेत्‌ 
एकादशी वामपादे द्वाइशीं दक्षिणे न्यसेत ॥१२७ 
कण्डे त्रयोदशीं न्यस्य तथा वक्त्रे चतुरक्षीम । : . 
अक्ष्णोः षश्चदशीं न्यस्य षोड़शीं मूथ्नि जिश्यसेत्‌ ॥१२८ 
एवं न्यासविधिं कृत्वा पेश्चाद्याग समाचरेत । 
आसनं चिन्तयेन्मेसुमष्टपत्रं सकणिकम्‌ ॥१२६ 
वग्राहृतीनामथ न्यांसं कुर्याच्च विधिवद्‌ द्विजः। 
भूलोकं पाद्योन्येस्य भुजछोक तु जानुनोः ॥१३० 
स्वळोकं कटिदेशे तु नाभिदेशे महस्तथा । 
जनोळोकं तु हृदये कण्ठदेरो तपस्तथा ॥१३१ 
भ वोळंलाटसन्थ्योस्ठु सत्यलोकः प्रतिष्ठितः । 
हिरण्मये परे कोशो विरजं ब्रह्म निष्कलम्‌ १३२. 
तच्छूश्र ज्योतिशां ज्योतिस्तद्य ्वात्मविदो चिहुः ¦ 
आबाहनमथ प्राहुविष्णोरमिततेजसः ।।१३३ 
यथार्चा क्रियते तस्य स्वदेहे चिन्तयेत्तथा। | 
आद्यया5च्वाहयेदेवम्चा तु पुहषोत्तमम्‌॥१३४ . 
यथा देवे तथा देहे न्यासं कुर्याद्वियानत, । | 
` द्वितीयया55सनं दद्यात्‌ पाद्य' चेव तृतीयया ॥१३५ 
चवुर्थ्याध्येः प्रदातव्यः पथ्वम्या55चमनं तथा ।. 
षष्ठया स्नान प्रकुर्वीत सप्तम्या बसनं तथा ॥१३६ 
यज्ञोपवीतं चाष्टस्या नवम्या गन्धमेव च । | 
पुष्पं देयं वाम्या :ठु एकादश्या च धूपकम्‌ ॥१ ३७: 
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ऽध्यायः] -  देवाचनविधिवर्णनम्‌। * ७२७ 
ह्वादश्या, दीपकं दद्यात्तूयोदश्या नेवेद्यकम्‌ । 
चतुवशयाञ्जचछि कुर्यात्‌ पञ्चदश्या प्रदृक्षिणम्‌ ॥१३८ 
घोडडयीदासनं कुर्याच्छेषकमणि. पूववत्‌। 
स्तादे बझ व नवेद्ये दद्यादाचमनं हरेः 
पण्मापात्‌ पिड्िमाप्नोति एवमेवहि योःबेयेत्‌ ॥१३६ 
देखमण्डळे देवं ध्यात्वा विष्णु मनोमयम्‌। 

स शासि मगः स्थानं नात्र कार्या विचारणा ॥१४० 
` ध्वेयों दिनेशपरिमण्डलमध्यवती 
नारायण: सरसिजासनसन्निविष्ठ: 
केयूरान्‌ मकरकुण्डलवान्‌ किरीटी 
हारी हिरण्मयवपुश्र तशाङ्क-चक्रः ॥१४१ . 
सूक्तेन विष्णुविधिना समुदी रितेन 
योऽनेन नियमजसादिमनन्तमूर्तिम्‌ । 
`` अक्त्याञ्चेयेत््‌ पठति यश्च स विष्णुदेह 
` विभ्रो विशेद्धरिवरेण कृता्थदेहः॥१४२ 
“पञ्चरात्रविधानेन स्थण्डिले वापि पूजयेत्‌ । 
जढमध्यगतो वापि पूजयेजमष्यतः ॥१४३ 
दवादशारं नवव्यूहं प्चरात्रक्रमेण तु। 
अभावे धौतवस्नस्यु पत्रिकायास्तथा द्विजः ॥१४४ 
जेऽपि हि जठेनेव मभ्तरैरेवाचंयेद्वरिम्‌। 
विष्णुविष्णुरित्यजस्र' चिन्तथेद्धर्मिव तु ॥१४५ 
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७२८ ` ्ृहपराशरस्सृतिः। . [| चुः 
तिष्ठन्‌ ब्रञस्तथाऽऽसीनः. शयानोऽपि इरि सदा। 
संस्सरज्ञा ऽशुभं पश्येदिह्ाऽसुत्र च वे ष्टिः १४६ | | 
रुद्रं रुद्रिविधानेन हह्माणं च विधानतः ¦ 

- सूय संहितसन्त्रश्च तदीरितविधानतः ॥ १४७ 
दुर्गा कात्यायनीं चेव तथा वाग्देवतासपि :: | 
स्कन्द विनायकं चेव योगिनीं कषेत्रपाळकान्‌॥ १४८ | 
बिधिवद्र्चयेत्‌ सर्वान्यो विप्रो. भक्तितत्परः । | 
विष्णुना सुप्रसन्नेन दिष्णुलोकमबाप्नुयात्‌ ॥१४६ 

` ग्रहांश्च पूजयेद्विद्दान्‌ ब्राह्मणः शान्तितत्परः । हे 
आरोग्य-पुश्टिसंयुक्तो दीघमायुरवाप्नुयात्‌ ॥१%० हट 
गृहा याचो नृपा विग्राः सद्भिः पूज्याः सदा रेः । | 
पूजिताः पूजयन्त्येते नि्देहरन्त्यपमानिताः १६१ 
यो हितः ससत्त्वेषु नुप-गो-ब्राह्मणेषु च । 
इदाऽसुत्र च पूज्योऽसौ विष्णुळोकमवाप्नुयात्‌ ॥१४२ 

उक्तो गृहस्थस्य सुराचनस्य घन्यो विविर्विष्णपदोएलब्ध्ये | 

कायो ह्विजातेः प्रतिवासरं यो वेदोक्तमन्त्रेः स मया हिताय ॥१५३ 
देवपूजाविधिः प्रोक्त एष उद्देशतो यथा । है 

वेश्वदेवस्य वक्तञ्यो विधिविप्रा मयाधुना ॥१४४ 

इति देवपूजाविधिः । 
अथ वश्वदेवविधिवर्णनम्‌ | 
बश्वदेवं प्रवक्ष्यामि यथाकार्यं द्विजातिभिः । 
स्वगुह्योक्तविधानेन ज्ुटुयाद्वेशदेविकम्‌ ॥१५५ . 


A ० 
अध्याय ] वेश्वदेवविधिवणनम्‌ । ७१६ 


हविष्यस्य् द्विजोऽभावे यथाळाभं ञशृतं हविः । 
जुहुयाद्विचिवद्धक्त्या यथा स्याचित्तनिवृ तिः ॥१६६ 
यहा सट्रापि होतव्यमम्ो किचिद्‌ द्विजातिभिः। 
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'फळ जा यादे दा मू घास बा यदि वा. पयः ॥१५७ 
'ऽश्नीयाद्यरिकचित्‌ स्वयमश्नुते । 
ल पि नरक स समाविशेत्‌ ॥१५८ 
म-्वारयञ्यमन्नं हुताशने । 

गी ड्रिअस्तस्यु त्रि:कृत्वा. पुरुषर्षभः ॥१५६ 
यश्य ते लेव यस्य चाग्रं न दीयते। 

तदू दविजातीनां भुक्‍त्या चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥१६० 

छोकिके वेदिके चेव वेश्वदेवो हि निशः 
र किके प.पनाशायं वेदिके स्वर्गमाप्नुयात्‌ ॥ १६१. 
अभावादभिहोत्रस्य आवसथ्यस्य वा तथा | 
यस्मिज्ञभो. पचेद्न तत्र होमो विधीयते ॥१६२ 
अभिःसोमस्समस्तो तौ बिश्‍वेदेवास्तथेव च । 
धन्वन्तरिः कुइस्तद्रदनुमतिः प्रजापति: ॥१६३ 
द्यावाभूभ्यो: स्विष्टकते हुसवेतेभ्यः पुनस्ततः । ` 
कुर्याद्ठळिहृतिं पश्चात्‌ सबंदिक्षु प्रदक्षिणम्‌॥१६४ 
सुत्राम्गे तस्य पुंभ्यश्च यमाय च सहातुगेः । 
वरुणाय सहैतेश्व सोमाय च सहानुगः॥१६४ | 
मसुङ्भिश्चि क्षिपेद्वारि अश्विभ्यां च तथां हरेत्‌। | 
वनस्पतिभ्यः सवेभ्यो मुसलोछूखले हरेत्‌॥१६६. . 
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वृहत्पराशरस्प्रतिः । [ चदु, 


श्रिये च भद्र्काल्ये च उच्छीर्ष पादयोः क्रमात्‌। 
ब्रझगे. सातुगायेति म्पे चेब बलिं इरस्‌ । १६७ 


'चास्तवे. सातुगायेति वास्तुमऽ्ये बलिं इरेः! . . 
_ विश्वेभ्यश्चत्र देवेभ्यो बलिमाकाश उत्क्षिपेस 1१३८ 


दयु वरेभ्यश्च भूतेभ्यो नक्तंचारिभ्य एव. च । 

वास्तोः पृष्ठे च कुर्तीत वळि सर्वानुतृप्तये ॥ ११६ 
पितृभ्यो बलिशेषं तु सव दक्षिणतो . हरेत्‌। : - 
पतितिभ्यः श्वपाकेभ्यः पापानां पापरोगिणाम्‌ ॥ १७०. 
कृमि-कीट-पतङ्गानां सर्वेभ्योऽपि वलिं हरेत्‌ । 

(एवं सर्वाणि भूतानि यो विश्रो नित्यमचयेत्‌ !।१७१ 
तत्‌ स्थानं परमाप्नोति. यञ्ञ्योतिः परवेधसः |... 
गुह्य ऽप्रौ वेश्वदेवं तु प्रो क्तमेतन्मनीषिभिः ॥१७२. :. 
अनभिकस्मु कुर्वीत वेश्वदेवं. कथं स्विति ?। 
महान्याह्ृतिभिस्ति्रः समस्ताभिस्तथाऽपरा ॥१७३- 
इत्याहुतीश्वतल्लत्तु तथा देवकते ऽपि च । 

त्रियम्बकं यजामह इत्यादि चाहुतिद्वयम्‌ १७४ 
बश्त्रदेवेन या द्विशेपोऽन्यत्र वे पुन 
अपस्रयुनित्रच्यथमायुः पुष्टिविवृद्धये । १७१ 

जुदयात्‌ उ्यम्वक देवं विल्त्रपत्रेरितळेस्तथा । 
विनायकाय होतव्या घुतस्याहुतयस्तथा ॥१७६ . 
सवविष्नोपशान्त्यथं पूजयेयल्नतस्तु तम्‌ । 1212 पती 
गणानां सति. मन्त्रेण स्वाह्मकारान्तमाहतः.॥१७७ - | 


ध्यायः] ` वेश्वदेवविधिवर्णनम्‌ । ७३१.” 


चतल्लो जुहर्‍यात्तस्मे गणेशाय तथाऽऽहुतीः । 
तद्विष्णोरिति जुदुयाद्विधिसम्पूर्णताक्कते ॥१७४ 

प्रणदेन च गायच्शा केचिज्जुद्दति तद्‌ द्विजाः । 
एती दे सर्बदंचल्यी एतपर न किचन ॥१७४ 
एवाश्‍रपां छु इऐेसच  खवभ्योऽपि हुतं भवेत्‌ । 
छुऱ्यात सयाऽभ्यक्तं गव्येन पयसाऽथ वा ॥१८० 
नसेन गोबविकारेश तिलतलेन बा पुनः । ३ 
संग्योळ्य पाथसा वाऽन्नं नाभ्यक्तं चाश्नुयोदपि ॥१८१ 
अस्मदा यञ-गोधूमा; शाढयो हवनीयका: । 
ह॒श्षिस्तु हृदिरभ्यक्तमहृविस्तु हविर्यतः॥१८२ 
अभ्यक्तप्रेव होतञ्यमतो रूक्षं विवजयेत्‌ । 

दारिद्रय श्वित्रितामेके रूक्षान्नहवने विदुः ॥१८३ 
जठराग्नेः क्षयं चक्रे रुक्षमन्न न हूयते । 
आंकारपूर्विका सर्वाः स्वाहाकारान्तिकास्तथा ॥१८४ 
जुडयादभिको विप्रो गृहमेधी हि नित्यशः। | 
बलि चोपान्तभूतेभ्यः सर्वेभ्यो ऽःयविशोषतः ॥१८५ 
हुतगाऽथ कृष्णवत्मानं कृताञ्जलिः प्रसादयेत्‌ । 

त्वमाने द्युभिरेतेन मन्त्रेण भक्तिमान्‌ द्विजः ॥१८३ 
आन्रमन्निति मन्त्र तु जपेद्व सावकामिकम्‌। 

आह्वाव्यग्न इति ह्येनं मन्ञं च प्रयंतो जपेत्‌ ॥१८७ 
अन्यं हौताशन मन्त्रं जपित्वाथ क्षमापयेत्‌ । 

अन्यानि चेव सूक्तानि पवित्राणि ततो जपेत्‌। 
सवशान्तिकक्गत्यर्थ तथाग्निदेबतेति च ॥१८८ 
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। ७३२ वृहत्पराशरस्प्रति:.) [ चतुः 
झन धनमरोगित्व गतिमिच्छरतया हिज: | र 
। शम्मुमशि रवि विष्णुमचयद्वक्तितः क्रमाद्‌ १८६. 
अज्ञानन्‌ यो ठिजो नित्यमहुत्त्वाउत्ति. शरद हछिः !... 
पितृ-देव-मनुष्याणामृगयुक्तः स यात्यधः 1१६० : :! 
| शाक चाऽपि ठृणं वापि हुत्वाम्नाचश्नुते द्विजः । 
१ सबेकामसमायुक्त; सोऽव सुखमश्नुते ॥१६१. 
सरेण वर्णन च यहिहीनं तथेव हीनं क्रिययापि यञ्च! 
तथातिरिक्त मम तत्‌ क्षमस्व तदस्तु.चाग्ने परिपूर्णमेतः; ॥१२ 
सवपापापनोदाय सवकामाय वे द्विजाः | | 
द्विजन्मनां . हितार्थाय वश्वदेव उदाहृतः ॥१६३ 
इति वश्वदेव विधि! 
अथातिथ्यविधिवर्णनम्‌ | 
आतिथ्यं सम्प्रवेक्ष्यामि चातुवण्यफलप्रदम । 
चोतुंबण्यो5तिथिः प्रोक्तः काले प्राप्तो$्वगो5श्रत: १९४. 
अदृष्टऽपृष्टगोत्रा दिरज्ञाताचार-विद्यकः । 
सन्ध्यामात्रक्वताचाररतज्ज्गः सोऽतिथिरुच्यते ॥१६६५ 
श्रुतृष्णा-षध्वश्रमश्रान्तः प्राणत्राणान्नयाचकः। 
गृहीतपात्रमात्र; सन्‌ ग्रहद्धारमुपागतः १६६ 
व कय विष्णुरूपोऽतिथि सोयसुत्तराथमुपागतः। | ८ 
इति मत्ता महाभक्त्या बृणुयाङ्गोजनाय तम्‌ ॥१६७ ` 
एष स्वग्य; समायातः सवदेवमयोऽतिथिः । र 
निद सपापानि ममायं सम्प्रयास्यति ॥१६८ 


क्क 
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ऽध्यायः | आतिथ्यविधिवर्णनम | ७३३ 


ब्राहण: सह भोत्तव्यो भक्त्या प्रक्षाल्य पादूदूयम्‌। 
आसनाध्य ट्क दत्वा कृत्वा खक-चन्दनादिकम्‌॥१६६. 
योगिनो दिविधे खूपेञ्रेमन्ति धरणीतळे । 
नरालाशुपकाराय ते चाज्ञातस्वरूपिणः ॥२०० 

_ तत्मादम्डलयंत प्रात ्राद्वकाळेऽतिथि द्विजः 

मया एस हन्ति तत्रेवापूजितोऽतिथिः ॥२०१ 
तश्माउयूतकेयात् पूजयेदागताउतिथिमू। | 
कट सित्‌ करे वदागच्छेन्त।स्यद्यस्तु पूर्वजान्‌ ॥२०२ 
यतिन्रस्यञ्चिडोत्री च तथा च मखकृदू द्विजः 
सदरेऽ'ेथथः भोक्ता अपूर्वाश्च दिने दिने ॥२०३ 
अतियेऽमरदेह्त्वं मत्तारार्थमिहागतः 

ससारपञ्कुमग्न मामुद्वरस्वाऽघनाशन ।।२०५ 
नकाश्रसे वसन्‌ विप्रो सुनीन्द्रेर्च्यतेऽतिथिः। 

अन्यत्र पूरो यो नासावतिथिरुच्यते ॥२०२०६ . 
क्षत्रियो यदि वा रच्छेदतिथिसरेन वेश्मनि । .. 
भुक्तपु सत्सु विप्रेजु कामतस्तु तमाशयत्‌ ॥२०६ 

वश्यो वा यदि वा शूद्रो विश्रगेहं समात्रजेत्‌॥ 

तौ इत्य: सह ओक्तव्यावितिप।राशरोच्त्रवीत्‌॥२०७ 
छीबो वा यदि वा काणः कुष्ठी वा व्याधितो पि वा । 
आगतो वेर्देवान्ते द्रष्टव्यः सर्वदेववंत्‌ ॥२०८ 
क्षत्त्रियेणापि वेश्येन तथ्रेव वुषळेन च । 

आतिथ्यं सवंवर्णानां.कतध्यं स्यादसंशयम्‌ ॥२०६ 
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/ ७३४ बृहत्पराशरस्मृति: । [चतुय 
यो5तिथि पूजयेद्धत्तया अन्याभ्यागतेसेव च । | 
बाल-बृद्धादिक चव तस्य विष्णः प्रसीद ति ।!२१० 

देवा मजुध्याः पितरश्च सव स्युयन तृप्तेन च भूरि दिसू | 
त'मान्नडातुस्त्वमराङ्गनासिस्तप्यातिथेः केन समत्वश सित ॥२११ 
१ इति आतिथ्यविधि; 
अथ वर्णाश्रमधमंवर्णनम्‌ |. . 
धर वर्णधर्मान्‌ प्रवक्ष्यामि यत्‌ कृत्यं ब्राह्मणादिभिः। 
| नियोधध्वं ह्विजास्तद्े संक्षेपेण पृथक्‌ प्रथक्‌ ॥२१२ 
| यजनं याजनं विप्रे तथा दान-प्रतिम्रहौ । 

अध्यापनमध्ययनं कर्माण्येतानि षट्‌ तथा ॥२१३ 

प्रजानां रक्षणं दानमरीणां निग्रहस्तथा । 

यजना-ऽध्ययने राज्ञि विषयासक्तिवजनम्‌ !!२१ | 

यजना-ऽध्ययने दानं पशुपाल्य तथा विशि। 

| वाणिज्यं च कुपतीद च कमषटक प्रकी तितम्‌ ।। २११ 

झुश्रूषा ब्राह्मणादीनां तदाज्ञापाळनं तथा । 
एष धमं: स्मृतः शूद्रे वाणिञ्येन च जीवनम्‌ ॥२१६ 
सवेषां जीवनं प्रोक्तं धर्मणेव च कर्षणम्‌ । | 9 
'भिन्नवृत्तियथा न स्यात्‌ कुर्याद्विप्रस्तथा च तत्‌ ॥२१७ 
कुवन्चुक्तानि कर्माणि वला वा क्षत्रियस्यच। 
वत्त्यमावे द्विजो जीवेद्वि्ञवत्ति विवर्जयेत्‌ ॥२१८ 
प्रजानां पाल्न दानं शम्भु प्रचण्डता । 
निर्जयः परसेन्यानामेष धर्मः स्मृतो नृपे ॥२१६ 


> CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri . a 


-इभ्यायेः ] चर्णाश्रमधर्मवर्णनम । . ज 


प॑ पुष्पं विचिलुयान्‌ मूलच्छेद॑ न कारयेत । ` ` 
माळाकार इवा55रासे प्रजासु स्यात्तथा नृपः ॥२२० 
राजा च गबाँ च प्रतिपाळनम्‌। 
ि-पाणिञ्यं वश्यवृत्तिरुदाहृता ॥२२१ 
आधा परो धर्म; प्रकीर्तितः । 
५ यु तद्भवेत्तस्य निष्फलम्‌ ॥२२२ 
र i य दुघि तक्र घृतं पयः। ` 
झतीनां कुर्यात्‌ सवस्य विक्रयम्‌ ॥२२३ 
शिन सांसानामभक्ष्यस्य च भक्षणम्‌ । 
अगरम्यर्माशिता चोय शूद्रे स्युः पातहेतव: ॥२२४ 
कपिछाक्षी रपानेन ब्राह्मणीगमनेन च | 
वेदाक्षरबिचारेण शूद्रस्य नरको ध वम्‌ २२५ 


इति श्रीदहरपराशरीये धर्मशास्त्र सुव्‌तप्रोक्तायाँ संहितायां 
चतुर्थो अध्यायः ॥४॥. | 


_॥ पश्चमोऽध्यायः॥ - 

अथ गोमहिमावर्णनम | 
अतः परं गृहस्थस्य कर्माचारं कलौ. युरो। | 
वर्णसाधारणं सांक्षाचातुदण्दक्रमेण तु॥१: 
युष्माक सम्प्रवक्ष्यासि पराशारंवचोदितम्‌। 
षट्कमसहितो विप्रः कृषिवृत्ति समाश्रयेत्‌ ॥२ 
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७३६ 


टे... 


`: अनादेयट्णास्यत्त्वा खवन्त्यनुदिन॑ पयः 
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' चृहत्पराशरस्सृतिः । 


हीनाङ्गं व्याधिसंयुक्तं प्राणहीनं च दुबकूम। 
छुद्युक्त तृषित श्रान्तसनडाइ न बाहेत ॥३. 
खिराङ्गं. नीरुजं तृप्त साण्डं घण्डबिधजिदम्‌। - 
अधृष्यं सबलप्राणमनडाहँ तु वाहयेत्‌ !!४ 
वाहयेद्‌ दिवसस्याध ततः सान समाचरेः; ¦ 
कुगवन कृर्षि कुर्यात्‌ सवथा धेनुसंम्रम्‌॥१ 
बन्धन पालन रक्षां द्विजः कुर्याद्गृही रावाम्‌ | 
वत्साश्च यन्नतो रक्ष्या वर्धन्ते ते यथा क्रमा!॥६ 
न दूरे तास्तु नेतव्याश्वा[रणाय कदाचन। ` 
दूरे गावश्रन्त्यो हि न भवन्ति झुभावइःः ॥७ 
प्रातरेव हि दोग्धव्या दुह्यात्‌ सायं न तः गुदी 
दोग्घुद्दिः पयसो नेव वर्धन्ते ताः कदाचन ।८ 


तुष्टिदा देवतादीनां पूज्या गावः कथं न ताः ॥६. 
स्पूऱाश्व गावः शमयस्ति पापं 
संसेविताश्चोपनयन्ति वित्तम्‌ । 
ता एव दत्तास्रिदिवे नयन्ति 
गोभिने तुल्यं धनमस्ति किचित्‌ ॥१० 

यस्याः. शिरसि ब्रह्माऽऽस्ते स्क ध देशे. शिवः स्थितः 

पृष्ठे नारायणस्तस्थौ श्रुतयश्चरणेषु च॥११ 

या अन्या देवता: काश्चित्तस्या छोमसु ताः स्थिताः | 

सर्वदेवमया गावसतुषेततङ्भक्तितो हरिः॥१र ¦ 


ऽध्यायः ] गोमहिमावर्णनम्‌। ` ७३७ 


हरन्ति स्पर्शनात्‌ पापं पयसा पोषयन्ति या: | 
प्रापयन्ति द्वि दत्ताः पूज्या गावः कथं न ताः॥१३ 
यस्खुराहतभूमेय उत्पद्यन्ते रजः कणा; । 
प्रलीनं पातकं संस्तु पूज्या गायः कथं न ताः ॥१४ 
शाकुन्मूत्रं हि यस्यास्तु पीतं दहति पातकम्‌। 
क्रिमपू्यं हि सस्था गोरिति पाराशरो अब्रवीत्‌ ॥१४ 
गोरधस्सा न दोग्धव्या न चेवं गभसन्धिनी | 
मसूता च दशाह्दर्चाग्दोग्धि चन्नरकं जेत्‌ ॥१६ 
दुबंछा व्याधिसंयुक्ता पुष्पिता याः ड्विवत्सका । 
साधुमिल च दोग्यव्या धार्मिकेधनमीप्सुभिः ॥१७ 
कुछान्ते पुष्पिता गावः कुछान्ते बहबस्तिछाः। . 
कुडान्ते चळचित्त। स्री .कुछान्ते बन्घुविमहः ॥१८ 
एकत्र प्रृथिची सर्वा. सशोळ-वन-कानना। ` . 
तस्या गोर्ज्यायसी . साक्षादेकत्रो भयतो मुखी 11१६ 
यथोक्तविधिना चेता वणे: पाल्याः सुभूजिताः। .. 
पाळ्यन्‌ पूजयन्नताः. स प्रेत्येह च मोदते ॥२७ 
दक्षिणाभिमुखा गाव उत्तराभिमुखा अपि । 
बन्धनीयास्तग्रेताः स्युने प्राक-पश्चिमतोमुखाः॥२१ 
बाजि-गो-वृषशालायां. सुतीदणं लोहदात्रकम्‌ । 
स्थाप्य तु सवदा तत्‌ स्यादवछपविमोक्षकत्‌ ॥२२ 
गावो देयाः संदा रक्ष्याः पाल्याः पोष्याश्च सवदा | 
- ताडयन्ति च ये पापा ये .चाक्रोशान्ति ता नराः ॥२३ 
४७ | 


Looe 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


/ 


७३८ 


` आज्ञा शंकर विद्यात्त्रयो देवाः प्रतिष्ठिताः 11३! 


` ` तृणोदकादिसंयुक्त॑ यः प्रदद्याद्ववाह्विकम्‌॥२६ 


वृहत्पराशरस्पृतिः । [ पश्च 


Lat 


नरकाम्नौ प्रपच्यन्ते गोनिःश्वासप्रपी डितःः । 

सपळाशेन शुष्केण ता दण्डेन निववयेत 1२४ 
गच्छ राच्छेति तां ब्रूयान्‌ मा मा सरिति बारयेतू। | 
संस्पृशन्‌ गां नमस्कृत्य कुर्यात्तां च प्रइमिभम्‌ ॥२५ | 
प्रदक्षिणीकृता तेन सप्तद्वीपा वसुन्धरा । “3 


सोऽश्रमेधसमं पुण्यं लभते नात्र संशयः। `| 
गवां कण्डूयनं खान गवां दानसमं अवेत्‌ ॥२७ 
तुल्यं गोशतदानस्य भयतो गां प्रपाति यः। 
प्रथिव्यां यानि तीर्थानि आसमुद्रं सरांसि उ ॥२८ । 
गर्वा श्रृङ्गोदकञ्नानरळां नादन्ति षोडशीः भं 
पातकानि कुतस्तेषां येषां ग्ृहमळंकृतम्‌ !॥२६ 
सततं बाढवप्सामिर्गोमिः श्रीभिरिव स्वयम्‌ । 
ब्राहमणाश्चेव गावश्च कुलमेकं द्विधा कृत ॥३०. 
तिष्ठन्त्येकत्र मन्त्रास्तु हविरेकत्र तिष्ठति । 
गोभिर्यज्ञाः प्रबतेन्ते गोमिर्दवाः प्रतिष्ठिताः ॥३१ 
गोभिवेदाः समुद्रीर्णाः षडङ्गाः सपद-क्रमाः। . 
सोरभेयास्तु यस्याम़ प्रष्ठतो यम्य ताः स्थिताः ॥३२ 
वपन्ति हृदये नित्यं तासां मध्ये वसन्ति ये। 
ते पुण्यपुरुषाः क्षोण्यां नाकेऽपि दुलंभाश्व ते॥ 
ये गोभक्तिकरा नित्यं भत्रन्ते ये च गोप्रदाः 
शन्गमूले स्थितो ब्रह्मा श्ङ्गमध्ये तु केशवः 


डे 
ज्र र 
2 
~ 
rE 
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श्वङ्गाम्रे सर्वतीर्थानि स्थावराणि चराणि च। 
सर्व देवाःस्थिता देहे सवदेबमयी हि गौः । 1३४५ 
छळाडामे स्मिता देवी नासामध्ये तु षण्मुख: । 
कम्बछाडश्यतरी चागो तत्कर्णाम्यां व्यवस्थितौ ॥३६ 
स्थित तस्याश्च सोरभ्याश्वक्षुषोः शशिमास्करौ। 
दन्टेयू च्यः जिह्वायां वरुणः स्थितः ॥३७ 
स १ लुंकारे यम-यंक्षी च गण्डयोः । 
क्रपयों रोमेषु प्रल्तावे जाहबीजलम्‌ ॥३८ 
काछिम्डी गोमये तस्या अपरा देबतास्तथा । 
अष्टाविशतिदेवानां कोट्यो छोमसु ताः स्थिताः ॥३६ 
उद्रे गाहेपत्योऽर्निह्ृ दये दक्षिणस्तथा | 

सुखे चाहबनीयस्तु सभ्याऽऽवसथ्यो च कुक्षिषु ॥४० 
एवं यो वतते गोषु ताडनक्रोधवजितः। 

सहतीं श्रियमाप्रोति स्वगलोके महीयते ॥४१ ` 

कुछ तस्या न शाङ्केत पूतिगन्धं न वर्जयेत्‌ | 

यावत्‌ पिबति तदूदुग्धं तावत्‌. पुण्यं प्रवर्धते ४२ 


यो गां पयस्विनीं दद्यात्तरुणां बत्ससंयुताम्‌। ` 
शिवस्यायतने द॒त्त्वा दृत्तं तेन तु विश्वकम्‌ ॥४३ ` 

इति गोम॒हिमावर्णनमू। . ` 
E Cigar COTO 
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अथ समहत्ववृषभपूजनवर्णमस्‌ । 


उक्षाणो वेधसा रुष्टाः सस्यस्योत्पादनाई च | 
तेरुत्पादितसस्येन सवमेतद्रिधायंते ॥४४ 
_ यश्वेतान्‌ पाढ्येद्यलाइधयेच्चेव यल्लतः । 
जगन्ति तेन सर्वाणि साक्षात्‌ स्युः पालितानि च ॥४५ 
यावद्वोपालने पुण्यमुक्त पूवेमनीषिभिः । 
उद्षणो5पि पालेन तेषां फलं दशगुणं भवेत्‌ ॥४६ 
जगदेतद्‌ घृतं सवेसनडुद्धिश्वराचरम्‌ ॥४७ 
वृष एव ततो रक्ष्यः पाळनीयश्च सवदा । 
घमोऽयं भूते साक्षाद्‌ ब्रह्मणा ह्यवतारितः ।।४८ 
त्रेलोक्यधारणायाळमन्नानां च प्रसूतये । 
अनादेयानि घासानि विघसन्ति स्वकामतः ।।४६ 
भ्रमित्वा भूतळं दूरमुक्षाणं को न पूजयेत्‌ | 
उत्पाद्यन्ति सस्यानि मदेयन्ति वहन्तिच। ` 
आनयन्ति. दैब्रीयर्तदुक्षतः.कोऽधिको भुवि ।५० 
स्कन्धेन दूराच वहन्ति भारमाख्याति पत्युन च भारयुक्ताः। | 
स्वीयेन देहेन परस्य: जीवान्पुष्यन्ति रक्षन्ति च वर्धयन्ति ॥१. 
पुण्यास्तु गावो वसुधातले या बिभ्रत्यमु गोबृषगर्भभारम्‌। | 
सारःप्रथिव्या दशताडितायां एकस्य चोक्षणो ह्यपि साधुबाचः॥ 
- एकेन दत्तेन वृषण येन भवन्ति दत्ता दृश सौरभेय्यः ह 
माहेय्यपीयं घरणीसमाना तस्मादूबृषात्‌ पूञ्यतमोऽस्ति नास्य 


00-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


धध्यायः ] समहत्ववृषभपूजनवर्णनम्‌ ७४१ 


उत्पाद्य सस्यानि तृणं चरन्ति तदेव भूयः सततं वहन्ति । ` 
न भारखिन्ाः प्रवदन्ति किंचिदहो बृषेजीबति जीबलोकः ॥१४ 
तृतीयेऽन्दे चतुथे चा यदा वत्सो दृढो भवेत्‌ । 
तदा नासऽश्य भेत्तव्या नव प्राग्‌, दुबळस्य च ।५५ 
नासावेधनकीळं तु खादिरं वाथ शॅशपम्‌। 
ट्रादशाङ्करूक काय तज्ज्ञस्तत्व सम च वा ॥५६ 
शाळां डिजेन्ट्रा वृष-गो-हयानां 
ताँ यास्यडिग्ट्वारचतीं विदध्यात्‌। 
सौज्याककुव्द्वारवतीं सुशोभां 
तेपां शमिच्छन्‌ भ्र वमात्मनश्च ॥ए७ 
गावो रुपा वा हय-हस्तिनो वा 
अन्येऽपि सर्व पशवो द्विजेन्द्राः । 
याम्यामुखा बोत्तरदिङमुखा वा 
नान्याशकास्ते खलु वन्धनीयाः ॥५८ 
शालाप्रवेशे बृष-गो-पशूनां 
राजा ऽपि यल्लाद्धय-कुञ्जराणाम्‌ | 
होमं च सप्ताचिषि शाख्युक्त 
कुर्याद्विधिज्ञो द्विजपूजनं च ॥५६ 
इति समहखवषअपूजनवर्णनम्‌। 
अथ हठ ( वेध ) करण वर्णनम्‌। 
लाङ्गळं सम्प्रवक्ष्यामि यत्काष्ठं यत्रमाणतः। 
हऐेषायास्तथोन्मानं प्रतोदस्य युगस्य च ॥६० 
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' चत्वारिशत्तथा चाष्टावङ्कुळानि कुथ व 
अर्धाधमछुलर्भाज्यो हरेषावेधतश्च यः ¦: 
षोडशैव तु तस्याधः षड्विंशति तथोपरि ! 
| वेघस्तस्याश्च कतंव्यः प्रमाणेन षडडुःल: 11६२ 
अङ्खुङेश्वाष्टमिस्तस्माद्वेघ:स्यात्‌ प्रातिहारिकः ¦ 
तस्याधस्ताच्च चत्वारि वेधश्च चतुरङ्कुछः ॥६३ 
अएाङ्कुङमुरस्तस्य वेधादूध्य प्रकल्पयेन्‌ । 
ग्रीवा दशाङ्कुछा चोध्वं हस्तग्राही ततः स्मृतः ॥६४ 
- साऽपि तज्डोः शुभा कार्या तद्वेधरूयङ्गछो भवेत्‌ । 
पश्चाहुःल पुरस्तस्य शिरसोऽपि बिभावनम्‌ ।।६ 
रथुत्वं शिरसो धाय हस्ततलम्रमाणकम्‌ । 
अङ्कुछानि तथा चाष्टौ उरसः प्रश्रुता अत्रेत्‌ 14६ 
वेधाद्वहिः प्रतीकारी षद्त्रिशइङ्कुला भवेत्‌ । 
सुतीक्ष्णलोहफलका सृत्काष्ठादिविदारकृत्‌ ॥६७ 
. नसीर क्षीखृक्षस्य न बिल्व-पिचुमन्द्यो: । 
इत्यादीनां हि कुर्वाणो न नन्दति चिरं गृही ॥६८ 
हः उक्षाक्षयोन तत्‌ कुर्यात्‌ की तिघ्नौ तौ प्रकी तितौ । 
5 ` तयोः काचस्य तत्‌ कुर्नन्ससस्यो नश्यतति भ्र वम्‌॥६६ 
| .. आश्चढा सप्तहस्ता च चतुरज्नाउम्रवर्तला | 
ओ सालादियुमकाष्ठानां हलीषा विदुषांमता॥७० 
द: ` अस्या वेधः सकर्णाया: कायो नववितस्तिमिः | | खा 
+ नीचोचवृषमानेन तज्ज्ञा एवं बदन्ति हि॥७१ . 
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ऽध्यायः ] हळ ( वेध ) करणबर्णेनम्‌। ४३ | 
चतुहैरत॑ युगं काय स्कन्धस्थानेऽद्व चन्द्रवत्‌। ` 
मेषश्शंग्या; कदम्त्रस्य सालायन्यतमस्य वा ॥७२ 
शस्या पेघादूबहिः कार्या दशाङ्कुलप्रमाणिका । 
तन्मानेन अणाछी च तदन्तरदशाङ्कुलम्‌॥५३ 
ग्रतोदञ्षं समयन्थिवणचश्च चतुष्करः । 
न ग यवाकारस्तु छोहजः ॥७४ 
नेव किच्चितू प्रमाणतः । 
हॅन्याततु नरक ब्रजेत्‌ ॥७५ 
) शोभं वाहकस्य प्रमाणतः । 
भूमेश्च कपेणायाळं तज्ज्ञाः सीरं वदन्ति हि ॥७६ 
योजनं लु हल्व्याथ प्रवक्ष्यामि यथा तथा। 
ज्येष्ठानक्षत्रसंयुक्ते पुण्येऽन्हि तद्विधीयते ॥७७ 
अन्यत्र वा शुभे भे च तत्र काय विपश्चिता । 
यत्तु कृत्यं हित वापि पुण्यं वा मनसि स्फुरेत्‌।।७८ 
मातृश्राद्ध द्विजः कुर्याद्यथोक्तविधिना गृह्णी । 
द्रव्य-काळानुसारेण कुर्वाणो धर्मतः कृषिम्‌ ॥७६ 
प्रोलिख्य मण्डल प्रुष्प-घूप-दीपेः समच्य तत्‌। 
इन्द्राय च तथा5श्विभ्यां मरुदूभ्यश्चं तथा द्विज: ॥८० 
कुर्याद्वलिह्ृति विद्वान्‌ उदे कश्यपाय च | 
तथा कुमाय सीतायै अनुमत्ये तथा बलिः ॥८१ 
नमःस्वाहेति मन्त्रेण स चेच्छन्नात्मनो हितम्‌ । 
दधि-गन्धा-ऽक्षतेः पुष्पैः शमी पत्रेस्तिलेस्तथा ॥८२ :: 
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दद्यादूबढि बृषाणां च मध्वाज्यप्राशानं तथा | . 
सड्युप्य सीरफालाम्र हेम्ना व रजतेन बा !।८३ 
प्रलिप्य मधु-सर्पिभ्यां' कुर्याच्च तत्म्रदक्षिणद । 
अग्न्यु्षणोमंण्डळं कृत्वा कुर्यात्सीरप्रबाहणम !।८४ 
। . पुण्य लाकूड कल्याण कल्याणाय नमोऽस्टििति | 
० | सीतायाः स्थापनं कृत्वा पराशरमृषि स्मरन्‌ ।।८ 
| सीरा युञ्जन्ति इत्याद्येमंऱ्त्रेः सीरं प्रवाहयेत्‌ । 
दधि-दूर्वा-ऽक्षतेः पुष्पे. शमीपत्रेश्व पुण्यदेः ॥८६ 
सीतां पूज्य वृषौ भक्त्या रक्तव्जविषाणकौ | 
सप्तधान्यानि चादाय प्रोक्ष्य पूर्वासुखो हली । 
तानि कृत्वोकषणोः क्षेत्रे च किरन्‌ भूमि कृपेद्‌ द्विज: ।।८७ 
न तिलेन यबेहींनं द्विजः कुत्रींत कर्षणम । 
कै तहिद्दीनं तु कुर्वाणं न प्रशंसन्ति देवता: ॥८८ 
। तिळपात्रच्युतं तोय॑ दक्षिणस्यां पतेहिशि । 
न ` तेन तृप्यन्ति पितरो यावन्न तिलविक्रयः ।।८६ 
विक्रीणीते तिलान्यस्तु मुक्तवाऽन्यद्वान्यसामकान्‌ । 
बिझुच्य पितरस्त तु प्रयान्ति हि तिलैः सह्‌ ।|६० ... | 9 
तुषाज्जळं यचस्थं च पात्रेभ्यो भूतले पतत्‌। हि. 
पयो-द्धि-पृताद्यस्तु तर्पयेत्सर्वदेवताः ॥६१ | 
देव-पर्जन्य-भू-सीरयोगात्‌ कषिः प्रजायते । . ज्य 
व्यापारात्‌ पुरुषस्यापि तस्मात्तत्रोद्यतो भवेत्‌॥६२ ` 
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शालीश्षु-शण-कार्पास-वार्ताकप्रश्नतीनि च | 
वापयेत्‌ सस्यवीजानि सब वापि न सीदति ॥६३ 
चन्द्रक्षये उसतिर्विग्रो यो युनक्ति ब्रषं कचित्‌। 
तं पश्चद्शबर्पाणि जन्ति पितरो हितम ॥६४ 
चन्द्रक्षये तु योऽविट्ठान्‌ द्विजो भुङ्क्तं पराशनम्‌। 
सोलुर्सासाजिसं पुण्यं भवेदशनद्स्य वे ॥६५ 
चन्द्राकयोस्लु संयोगे कुर्याद्यः जी निपेवणम्‌ । 
्थूरेतोभोजनास्तस्य तन्मासं पितरो हता: ॥६६ 
चन्द्रक्षये तु यः कुर्यात्तरस्तम्भनिकुन्तनम्‌ | ` 
तत्पर्णसंख्यया तप्य भवन्ति भ्र,णहत्यकाः ॥६७- 
बनस्पतिगते सोसे योऽध्वानं तु त्रजेदृद्िजः । 
्रश्रष्ठद्विजकर्माणं तं यजन्त्यमराद्यः ।।६८ 
वासांसीन्दुप्रणाशे यो रजकस्याग्रतः क्षिपेत्‌ । 
पिबन्ति पितरस्तस्य मासं वस्रमळास्यु तत्‌ ॥६६ 
सोमक्षये द्विजो याति त्यक्तवा यस्तु हुताशनम्‌। 
स देव-पितृशापामिद्ग्धी नरकमाबिरोत्‌ ॥१०० 
अष्टमी कामभोगेन पष्ठी तेलोपभोगतः | 
कुहूश्च दन्तकाष्ठेन हिनर्त्यासप्रमं कुङम्‌॥१०१ 
चन्द्राप्रतीतौ पुरुषस्तु देवादद्यादमत्या यदि दन्तकाष्ठम्‌ । 
ताराधिराजः स्वदितस्तु तेन धातः कृतः स्यात्पित-देवतानाप्‌ ॥१०२ | 
तत्राभ्यज्य विषाणानि गावश्चैव तथा दृषाः | 
चरणाय बिसृज्यन्ते आगतान्‌ निशि भोजयेत्‌ ॥१०३ 
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` ७४६ ` ब्रृहत्पराशरंस्ट्तिः । 


य उत्पाद्येह सस्यानि सर्वाणि तृणचारिण: | 
जगत्‌ सव धृतं यस्तु पूज्यन्ते: किंन ते दषाः ।।१०४ 
चरणाय चिस्रृषट तु यस्य गोदशक भवेत्‌ ¦ 
यद्रूपेण स्थो धमः पूज्यन्ते कि न ते वृषाः ।। १०४ 
स्युः पाल्या यन्नतस्ते वे वाहनीया यथाविधि ¦ 
स याति नरक घोरं यो वाहयस्यपालयन्‌ ॥ १८६ 
नाऽधिकाङ्गो न हीनाङ्गः पुष्पिताज्ञो न दूषितः | 
वाहनीयो हि शूद्रेण वाहयन्क्षयमश्नुते १०७ 
बजयेद्द्रष्ट्रदोषांश्व वाहने दोहने नरः । ह 
पाल्या बे यल्लतः सर्वे पाळयन्च्छुभमाप्नुयात्‌ ॥१०८ ˆ । 
अन्नाथमेतानुक्षाणः ससज परमेश्वरः । 
अन्नेनाप्यायते सवं त्रैलोक्य' सचराचरम्‌ ।। १०६ 
अभ्निन्वेळति चान्नाथ वाति चान्नाय मारुतः! ` 
गृहाति चाम्भसां सूयो रसानन्नाय रश्मिभिः ॥११० 
अन्नं प्राणो बढे चान्नमन्नाज्ीचितमुच्यते । . र 
अन्नं च जगदाधार सर्वमन्न प्रतिष्टितम्‌ ॥१११ 
सर्वेषां देवतादीनामन्नं जीवः प्रकीर्तितः | 
तस्मादन्ञात्पर तत्व न भूतं न भविष्यति ॥११२ 
यौः पुमान्धरणी नारी अम्भो बीजं दिवश्च्युतम्‌ । 
_दु-धात्री-तोयसंयोगादन्नादीनां हि सम्भवः ॥११३ 
आपो मूळं हि सवस्य सर्वमप्सु प्रतिष्ठितम्‌ ।.. द 
` आपोऽमृतरसो ह्याप आपः शुक्र बळ महः ।। १९४ > 
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. ऽध्यायः ] कृपिमहत्वधर्सवर्णनम्‌ | ७४७ . 


सर्वस्य वीजमापो हि सर्वमद्भिः समावृतम्‌ । 
सद्य आप्यायना ह्याप आपो ज्येष्ठता ह्यतः ॥१ १५ 
किञ्विटकाछ विनाञ्नाद्य जीवन्ति मनुजादयः 


न जीवन्हि दिना ताभिस्तस्मादापोऽसतंस्प्ृताः ॥१९६ 
द्तासिरद्विरिलस्थां कि न दत्तं कळो युगे । 
याम मदत सथं दत्तं भवेदिह ॥११७ 


'नोप्यक्त थे आदन कतेञ्यं कषेणं दविजः । 
छाङ्गलादि प्रयोजनम्‌ ॥११८ 
सीते सौम्ये कुमारि त्वं देवि देवाचिते श्रिये । 
शक्तिपनोयंथा सिद्वा तथा मे सिद्विदा भव ॥११६ 
शक्तिसूनोधिना नाञ्ना सीतायाः स्थापनं विना । 
विनाऽभ्युक्षणरश्चाथ सव हरति राक्षसः ॥१२० 
यापने. छचने क्षेत्रे खले गन्त्रीम्रवाहणे । 

एष एव विविज्षयो धान्यानां च प्रवेशने ॥१२१. 
देवतायतनोद्यान-निपातस्थांन-गोब्रजान्‌ । 
सीमा-श्मशान-भूमि च वृक्षच्छायां क्षिति तथा ॥१२२ 
भूमि निखातं यूपांश्च अयनस्थानमेच च। 

अन्यामपि हि चाऽवाह्मां न करेत्कृषिकृद्वराम्‌॥१२३ 
नोषरां वाहयेदूभूमीं न चाऽश्म-शा्कराडृताम्‌। 

न गोचरां न प्रदत्ता न नदीपुलिनां तथा ॥१२४ 
यद्यसौ वाहयेल्लोभाद्वेषाड्ापि हि मानवः । 
क्षीयतेऽसौ चिरात्पापात्‌. सपुत्र-पशु-बान्ध्वः ॥१२४ 
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ड४८ “बहत्पराशारस्म्रतिः । ` [ [ 

नरकं घोरताभिस्ं पापीयान्‌ याति निश्चितम्‌ । ` 
योऽपहृय परकीयां कृषिकृद्राहयेद्धराम्‌ !!१२६ 

स भूमिस्तेयपापेन सुचिरं नरके वसेत्‌ । 
एकसङ्ख्यमपि स्वण भूमिमङ्कु मा त्रिक्राम्‌ ।। १२७ - 
तथेकामपि यां हृत्वा सृष्ख्यन्तं नरकं बसेत्‌ । 

न दूरे बाहयेत्‌ क्षेत्रं न चेवात्यन्तिके तथा ॥१२८ . 
वाहयेन्न पथि क्षेत्रं वाहयन्दुःखभाग्भपेत्‌ । 

क्षेत्रेष्वेवं वृत्ति कुर्याद्यामुष्रो नावळोकयेत्‌ ॥१२६ 

न छ्ष्येत्पशुर्नाश्बो नभिन्‍थायां च शूकरः | 
वन्धाश्च यत्नतः कार्या मुगादित्रासनाय च ।।१३० 
अत्राप्युपद्रवं राज्ञा तस्करादिसमुद्धवम्‌.। 
संरकषेत्सवंतो यल्लायस्मात्‌ गृह्णात्यसौ करान्‌ ॥१३१.. 
कृषिकृत्मानवसत्वेबं मत्वा धमं ऋषेद्धराम्‌ । 

अनवद्यां झुभां स्निग्धां जळवगाहनक्षमाम्‌ ॥१३२. . 
निम्नां हि बाहयेदूभूमि यत्र विश्रमते जलम्‌ । 
वाहयेत्तु जळाभ्यर्णमबृष्टौ सेकसम्भवः ॥१३३ 
शारद्यभुद्केभूंमौ कङग्वाद्य' वापयेद्धली । | 
'अघित्यकासु कार्पासं वदन्त्यन्यत्र हैसकम्‌ ॥१३४.. जा 
वासन्त प्रीष्मकालीयं वाप्यं स्निग्धेषु तद्विंदा। '. 
केदारेषु तथा शाठीञजळोपान्तेषु चेक्षवः॥१३५, ; . 
इन्ताक-शाकमूळानि कन्दानि च जलान्तिके |. : 
बृष्टिविश्रान्तपानीयक्षेत्रेपु च यवादिकान्‌ ॥१३६ `; 
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ऽध्यायः ]. कृषिमह्वधर्मवर्णनम्‌ । ५४६ 


गोधूमाश्च मसूराश्च खल्याः खलकुशास्तथा । _ 
'समस्निग्धेषु वाप्याश्व भूमिजीवान्विजानता ॥१३७ 
तिळा बहुबिधाश््ोप्या अतंसी-शणमेव च | 
समस्नरि्धेु बाप्यानि धाल्यान्यत्यानि योगतः.॥१३८ 
कुछत्था सुठसाषाश्व राजसाषा दिकास्तथा । 

बाप्या भूसिविशपं तु भूमिजीवं विजानता ॥१३६ 
मूदस्ञयोगाञं सघ बापयेत्क्रषिक्रन्नरः 

सम्पश्येश्चरतः सर्वान्‌ गोवृषादीन्‌ स्वयं गृही ॥१४० 
चिन्तयेत्सवभात्मीयं स्वयमेव कृषि ब्रजेत्‌ । 

प्रथम कृषिषाणिज्यं द्वितीयं पशुपोषणम्‌ ॥१४१ 
तृतीयं क्रीतविक्रीत॑ चतुर्थ राजसेवनम्‌ । 

नखे बिडिखने यस्याः पापमाहुमेनीषिणः ॥१४२ `. 
तस्याः सीरबिदारेण कि न पापं क्षितेभवेत्‌। 
तृणेकच्छेदमात्रेण प्रोच्यते क्षय आयुषः ॥१४३ 
असडख्यकन्दनिर्नाशादसडख्यातं भवेद्घम्‌। 

यद्दर्ष मत्स्यवंन्धानां तथा सङ्करिणामपि ॥१४४: . 
“अंहः कुक्कुटिकानां च तददिने कृषिकारिणाम्‌। - 
वधकानां चः यत्‌:पापं. यत्‌ पापं सृगयोरपि । 
कदुर्याणां-च यत्‌ पापं तद्दिने कृषिकारिणाम्‌॥१४५ 
वर्णानां चः गृहस्थानां कृषिवृत्तुपजीविनाम्‌। .. 
तदेनसो विशुद्धयथ प्राह'स॒त्यवतीप्रतिः ॥१४६ ` 
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७५० बृह्त्पराशरस्मृतिः । [पश्न 
द्वादशो नवमो वापि सप्तमः पश्चसोऽपि वा । के 
घान्यभागः प्रदातञ्यो सीरिणा खलके भ दम ॥१४७ . | 
अश्मयव्यूढभूमो च विशांशी क्षेत्रमुरः न 
एककाँशाय कपः स्याद्यावदशस-सप्तमो 11१४ 
ग्रामेशस्य नृपस्यापि वणिभिः कृपिजीवििः । १४६ 
सस्यभागाः प्रदातव्यो यतस्तौ कृषिभागिनौ । 
त्रामणस्तु ऋषि कुवेन्वाहयेदिच्छया धराम्‌ ।।१५०. 
न किस्चित्‌ कस्यचिद्दात्स सवेस्य प्रभुर्यतः 
ब्रह्मा व ब्राह्मणं चास्यातप्रभुस्त्वसजदादितः ॥१५ 
तद्रक्षणाय वाहुभ्यामस्रुअत्‌ क्षत्त्रियानपि । 
पशुपाल्याशनोत्पच्ये ऊरुभ्यां च तथा विशः ॥१६२ 
द्विजदास्याय पण्याय पद्भयां शूद्रमकल्पयत्‌ ¦ 
यकिच्चिज्ञगती हात्र भू-गेहाश्च गजादिकम्‌ ॥१ 

` स्त्रभावेन हि विप्राणां ब्रह्मा स्वयमकल्पयत्‌। 

ब्राह्मणश्चव राजा च द्वावप्येतौ घृतब्रतौ ॥१%४ 

न तयोरन्तरं किन्वित्‌ प्रजाधर्माभिरक्षणे | , च्या 

तस्मान्न ब्राह्मणो दद्यात्‌ कुर्वाणो धर्मत क्विम्‌ ॥१५५ 

आमेशस्य नृपस्यापि 'कियन्तमप्यसौ बल्मू। 

अद्वान्यतू सम्प्रवक्ष्यामि ष्षिकृच्छुद्विकारणम्‌ ॥१४६ | 
संशुद्धः केको येत स्वगलोकम्वाप्नुयान्। 
सवसंत्योप्रक्राराय्र सबेयज्ञोपसिद्धये IRs 
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ऽध्यायः ] कृषिकृच्छुद्धिकारवर्णनम्‌ । । ७६१ 
नृपस्य कोशबृद्धायय जायते कृषिकरन्नरः। ` 
कु्यात्क्रणि प्रयत्नेन सवसस्वोपजीविनीम्‌ ॥१५८ 
पिठ-देव-मनुष्याणां पुष्टये स्यात्त कृषीबलः 
बयांसि चाल्यसत्वानि क्षुत्तष्गापीडिताः प्रजाः ॥१५६ 
उपयुञ्चस्दि सस्यानि क्षेत्रजातानि नित्यशः । 
पुष्ट सुलिणेकां चा ददत्पापं व्यपोहति ॥१६० 

निन्ति सस्यान्यदस्ति प्राणिनः । 
म्तोऽपि ज्रिमुच्यन्ते पातकात्‌ कृषिकारका: ॥१६१ 
दयु 1यंदरेहोऽपि ब्राह्मणोहल्यतमोडपि वा । 


क्षेत्री बिमुच्यते दोषात्‌ नियतं ऋषिसम्भवात्‌ | 
गुडीत क्षेत्रिणो धान्य निवेदयति वाण्यपि ॥१६३ 
अनिवेदिते तदथं स्यात्‌ पातक कर्षुकस्य च।} 
सावङुद्धावतो धर्मा ह्यनेन तद्विशोधयेत्त्‌ ॥१६४ 
सुष्टि तु कल्पयन्धान्म्रं स्ेपापं व्यपोहति । 
यस्किस्चिदर्थिने दद्या द्विक्षामात्रं च भिक्षवे ॥१६४ 
अन्नं सुसंस्कृतं वापि तेन सीरी विशुद्ध्यति । 
सीतायज्ञं च यः कुर्यात्‌ सिद्धसस्ये खळागते 1१६६ 
` अनन्तकृतपापो5पि मुक्तो भवति कषुंक: । 
खलयडां प्रवक्ष्यामि तत्कुर्वाणां द्विजातयः ॥१६७ ` 
विमुक्ताः सवपापेभ्य: स्वर्गोकस्त्वमवाप्नुयु: 1 . 
चतुर्दिक्ष्‌ खले कुर्यात्माच्यसति्घनाइतिप्‌ ॥१६८ ` 
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७४२ 


दीनानामप्यनाथात्नां कुष्ठिना कुशरीरिणाम ॥ १७६: ` 
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_ सनकादिमुष्याश्च ये चान्ये दक्षिणाशनाः। 


| 


- 'वृहत्पराशरस््रतिः | [ पचो 

सेकद्वार॑ पिधानं च विदध्याच्चेव सर्वतः । ड 
खरोष्ट्राजोरणांस्तत्र बिशतस्तु निवारयेत्‌ ॥१६६ . 
श्‍व-शूकर-श्वगाळादिकाकोळूक-कपोतकान्‌ | 

'त्रिसम्ध्यं प्रोक्षणं कुर्यादानीताभ्युक्षणाम्चुसिः ॥ १७० 
रक्षां च भस्मना कुर्याजळधाराभिरक्षणम्‌ । 
त्रिसन्ब्यमचयेत्सीतां पाराशरमूर्षि स्मरन्‌ ॥१७१ 
्रेत-भूतादिनामानि न वदेच्च तदग्नत: । 

. सूतिकागृहवत्तत्र कतःयं परिरक्षणम्‌ ॥१७२ 
हरन्त्यरक्षितं यस्माद्रक्षांसि सवमेव हि । 
मरशास्तदिनपूर्वाह्न नाऽपराह्वे न सन्ध्ययोः ॥१७ 
धान्योन्मानं सदा कुर्यात्‌ सीतापूजनपूर्वकम्‌ । 
यजेत ख़ळभिक्षाभिः काले रोहिण एव हि ॥१७४ 
भक्त्या सब प्रदत्त हि तत्समस्तमिहाक्षयम्‌। . 
खल्यझ्ञे दक्षिणेषा ब्रह्मणा निर्मिता. पुरा ॥१७६ 
भागवेयमयीं कृत्वा तां गृहृन्त्वीह मामिकाम्‌ । 
शतक्रत्वादयो देवाः पितरः सोमपादयः ॥१ ७६ 


एतानुद्दिश्य विप्रेभ्यो प्रदद्यातू प्रथमं हली ॥१७७ :. 
बिवाहे खळ्यशे च सझ्क्तान्तो रणेषु च। -. = 
पुत्रो जाते व्यतीपाते दृत्तं भवतिः चाक्षयम्‌. १७८. क क 

अन्येषाम्थिनां.पश्चात्कारुकाणां ततः परम्‌ । 


shed 
RTI 


~ : 


 छग्राय.] श्वषिकमंकरणससीतायन्ञवर्णनम्‌। ७५३ 

छीवा-ऽन्ध-बविरादीनां सर्वेषामपि दीयते । 
वर्णानां पतितानां च दद्दूभुक्तानि तपेत्‌ ॥१८० 
चाण्डालांश्व श्नपाकांश्च प्रीणात्युश्चावचांस्तथा । 
ये केचिदागतास्तत्र पूज्यास्तेऽतिथिवदूद्विजाः ॥१८१ 
स्तोकराः सीरिसिः स्वेवेणिस्िगृहमेधिभिः । . 
द्वा सूछुतया वाचा क्रमेणाथ विसर्जयेत्‌ ॥१८२. . 
तत्कृत्वा स्ममुदे गरवा श्राद्धमाभ्युद्यं चरेत्‌। 
शरद्धेपन्त-वासन्त-नवान्नेः शराद्वमाचरेत्‌ ॥१८३ 
नो उद्त्वान्न तदश्नीयादश्न॑श्वेद्घमश्नुते । 
कृषाचुत्पा्य धान्यानि खळ्यडं समाप्य च ॥१८४ . 
सवसत्वहिते युक्त इहामुत्र सुखी भवेत्‌ | 
कृषेरन्यत्र नो धर्मो न लाभः कृषितोऽन्यतः ।।१८ 
सुखं न पितोऽन्यत्र यदि धर्मेण वतते । . 
अवस्त्वं निरज्ञत्व कृषितो नेव जायते ॥१८६. ` 
अनातिश्यं च दुःखत्वं गोमतो न कदाचन | .. 
निर्धनत्वमसत्यत्व॑ विद्यायुक्तस्य कर्हिचित्‌ ॥१८७ . 
अस्थानित्वमभाग्यत्वं न सुशीळस्य कहिचित्‌। . 
वद्न्ति सुनयः केचित्‌ कृष्यादीनां विशुद्धये ॥१८८ 
ळाभस्यांशप्रदानं च सवषां शुद्विक्भवेत्‌ । 
प्रतिप्रह्मत्‌ चतुथारां बणिग ळाभात्‌ वृतीयकम्‌ ॥१८६ 

* कृषितो विंशतिं चेव ददतो नास्ति पातकम्‌। 

रज्ञो द्त्वा च षड्भागं देवतानां च विशकम्‌ [१६० | 

४८ ; 
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गृह च शृहणीमाहु्तद्विवाहो मयोच्यते 11१६७ 
इति श्रीवहत्पराशरीये धमंशास्े सुत्रतप्रोक्ताया स्पृत्यां 


वरृहरपरारार्स्सृतिः । [पे 
न्रयस्विशंच विप्राणां कृषिकर्मा न छियते। | 
कृष्या यथोत्पाद्य यवादिकानि ` 
घान्यानि भूयांसि मखास्विधाय । 
मुक्तो गृहस्थोऽपि पराशरः प्राक्‌ 
तस्या मया कश्चिदबादि शेषः ॥१६१ 
देवा मनुष्याः पितरश्च सर्व 
साध्याश्च यक्षाश्च सकिन्नराश्च । ` 
गावो हिजेन्द्राः सह सवसत्वेः 
कृष्यन्ञतप्तानि मनाक्‌ करोति ॥१६२ 
यश्चेतदालोच्य कृषिं विदध्यात्‌ 
छिप्येन्न पापेन स भूभवेन ॥ 
सीरेण तस्यातिकिदारितापि 
स्यादूभूतधात्री वनदानदात्री ॥१६३ , 
षट्कर्माणि कृषि ये तु यज्ञात्वा विधि द्विजाः। . 
तेऽमरादिवरप्रााः स्वगंछोकमवाप्लुयु: ॥१६४ रर 
षट्क्सभिः षिः प्रोक्ता द्विजानां ग्ृरहसेधिताम । 


कृषिकमंसीतायज्ञोपधर्मो नाम पश्चमोऽध्यायः ॥ 
क विः 


ऽभ्यायः ] कन्याविबाहवर्णनम्‌ |. ७४५. 
॥ अथ षछोञ्ध्याय; ॥ 
अथ कल्याविवाहवर्णनम्‌ | 
स्वयं च वाहिले क्षेत्रेर्घान्येश्च स्वयमजितेः । 
कुर्यादिवाड्योगारडि पश्चयज्ञांश्व नित्यशः ॥१ 
अष्टौ विवाहा नारीणां संस्काराथ प्रकीतिताः 
ब्राझाडिककसेणदास्सम्पवक्ष्यास्यतः पृथक ॥२ 
जात्यादिशुफयकाय पंस्त्वे सति वराय च । 
कम्याउछईकुत्य दीयेत विवाहो वधसः स्मृतः ॥३ ` 
रेतो मजाति यस्याप्छु मूत्र च हादि फेनिलम्‌। 
-- स्यात पूमछक्षणरेतविपरीतस्तु षण्डकः ॥४ 
यो यके बलमाने तु झृत्विजे कम कुनेते । 
कल्या5ळडछकृत्प़ दीयेत विवाहः स तु देविकः ॥१ 
वराय शुणयुक्ताय बिदुबे सदृशाय च'। 
कन्या गोहंयमादाय दीयेता55षे: स उच्यते ॥६ 
कन्या चेव वरश्रोभौ स्वेच्छया धर्मचारिणौ । 
स्यातामिति च यत्रोक्तवा दानं कायबिधिस्त्वयमू ॥७ 
एतावद्दहि मे द्रव्यमित्युक्तवा प्राग्रराय च। | 
यत्र कल्या प्रदीयेत स के देयबिघिः स्पृतः ॥८ 
यत्रान्योन्याभिखापेण उभयोवेर-कन्ययोः |. 
तयोस्तु यो विबाद: स्याद्वान्धवेः प्रथितः स तु ॥६ 
युद्धे हृत्वा वलात्‌. कल्या यत्राऽऽच्छ्रद्याऽपहृ्य च । 
उह्यते स तु विहद्विकिकाहो राक्षसः स्प्ृतः॥।१० . 
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जातिविद्या च रूपं च शीळं चेव नवं वय: | 


बुहत्पराशरस्सृतिः । 


सुप्ता कापि प्रमत्ता वा छलात्‌ कन्या प्रगृह्यते । 
सवेभ्यः स तु पापिष्ठः पेशाचः प्रथितोटसः 1११ 
आद्या आद्यस्य घट्‌ प्रोक्ता धर्म्याश्चत्यार एव हि । 
चत्वारोऽन्ये द्वितीयस्य आद्यस्य च हृयत्य च ॥१२ 
पञ्चमश्च तथा षष्ठः स्मृती तौ त्रि-चतुर्थयोः । 
द्वितीयस्यापि ये प्रोक्ता एतयोस्ते न चाष्टमः 1१३ 
वेधसाद्यनुर्पेण द्वितीयः परयोः स्मृतः । 

सर्व सप्तममेकस्य द्वितीयस्येब कीर्तिताः ॥१४ 
अन्स्यावयधमो चोक्ताबुद्दाहो शक्तिसूनुना । 

तथा युगस्वरूपेण प्रोक्तो देयस्तु मानुषः ॥१५ 
तायन्ते प्राक्ततोऽधस्ताञ्चतुरोऽऽच्यविवाहजेः | 
स्वात्मना डविगुणान्‌ वंश्यान्‌ दश-सप्त-त्रयश्च षट्‌ ।१६ 
ख्रीणामाजन्मशर्मार्थ वंशशुद्धौ प्रयत्नवान्‌ । 

बरं हि वरयेडिद्वाज्ञात्यादिगुणसंयुतम्‌ ॥१७ 
जाति-विद्या-वयः-शक्तिरारोग्यं बहुपक्षता । 

अर्थित्वं वित्तसम्पत्तिरष्टावेते बरे गुणा ॥१८ ` 


अरोगित्वं विशेषण पुंख्वे सत्यपि लक्षयेत्‌ ॥१६ ` 
जातिं रूपं च शीळं च वयो नवमरोगिताम्‌ । 
स्वाचारत्वं विशेषेण संलक्ष्य वरमाश्रयेत्‌ ॥२० . 
सज्ञाति रूप-वित्तं च तृथाऽ््रवयसं च्ढम . 
सन्तोषुज़ननं ज्नीणा प्रज्ञावानाश्रयेद्वरम्‌ ॥२१ | व्या 


धध्यायः ] विवाहेवरगुणवर्णनम । ७५७ 


न जाति न च विद्यां च वित्त नाऽचरणं ख्रिय: | - 
किन्तु ताः ग्रीतिमिच्छन्ति तस्मात्‌ प्रीतिकरं श्रयेत्‌ ॥२२ 
पित्रा यत्र सगोत्रखँ मात्रा यत्र सपिण्डता । 
न च तासुद्रहेत्कन्यां दारकमण्यनादृताम्‌ ॥२३ 
कन्यायाश््ज बरस्यापि यत्रोभयोभवेद्रतिः। 
तथा कन्यां वरो धीमान्वरयेडशशुद्धये ॥२४ 
नाजा सतानि सर्वेषां सतां सन्ति वस्प्रति। 
सस्तानस्य विशुष्यथ जात्यादिषु च. नाऽन्यतः ॥२५ 
दूरस्थानासविद्यानां मोक्षधर्मादुयायिनाम्‌ । 
शूराणां निर्धनानां च न देया कन्यकाः बुधेः ॥२६ 
नाऽतिदूरे न चाऽसन्न अ्याढ्ये चाउतिदुबंले। 
वृत्तिहीने, च मूर्ख च पट्सु कन्या न दीयते ।।२७ 
बर्जयेदतिरिक्ताङ्गी कन्यां ह्वीनाङ्गरोगिणीम्‌ । 
अतिलोम्रीं हीनछोम्रीमवाचमतिवाग्युताम्‌।।२८ 
पिता पितामहो आता माता मातामहोऽपि वा | 
कन्यादाः स्युः क्रमेणेते पूर्वाञभावे परः परः ॥२६ 
अधिकारी यदा न स्यात्तदा55ख्याय नृपस्य सा । 
तद्विरा च स्वयं गम्यं कन्यापि वरयेद्ठरम्‌।।३० 
पिङ्गछां कपिलां कृष्णां दुष्रवाक्काकनिःस्वनाम्‌ । 
स्थूळाङ्ग-जङ्घ-पादां च सदा चा5प्रियबादिनीम्‌॥३१ 
त्यजेन्नग-नदीनाम्नीं पक्चि-वक्षक्षंनामिकाम्‌ | 
अहि-प्रेष्या-उन्त्यनाम्नीं च तथा भीषणनामिकाम्‌ ॥३२ 
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स्वजाविमुद्हेत्‌ कन्यां सुरूपां रक्षणाल्विताम । 
` अरोगिणीं सुशीलां च तथा ज्रावमतीमपि ॥३ 
सर्वावयबसभ्पूर्णामसगोत्रां छुछोङ्डःद । 
हंस-मातङ्गगमनां सुसृद्ंगी छुळोचनाम्‌ १४ 
सळनज्ां शुभनासां च पतिप्रीतिकसैभपि । 
श्वश्रू श्वशुर-गुर्वा दिशुश्ूपाकारिणीं प्रियाम्‌ ॥३५ 
अव्यङ्गां कुलजातां तामनभिशस्तवंशजाम्‌। 
पस्वेदशुभगल्था च शुभमिच्छन्समुद्रहेत ।॥1३६ 
विग्रः स्वामपरे ह तु राजा स्वासपरे तथा । 
वेश्यः स्वाध्च चतुर्थी च क्रमेणेबं समुद्रहेत्‌ ॥३७ 
पिवृतः सप्तमीमेके मातृतः पश्चसीसपि । 
उद्दहेदिति मन्यन्ते कुलधर्मांन्‌ समाश्रिताः !1३८ 
उक्तलक्षणकन्याया; कृत्वा पाणिम्रहं द्विजः । अ 
धम्योद्ाहेन केनापि समा55दध्यादूधुताशनम्‌ ॥३६ | 
दायाद्यकाले वा दद्यात्तदुक्त कर्मझदू हिजे: । गा. 
यदा वापि भवेत्‌ भक्तिः सम्पत्तिर्वा यदा भवेत्‌ ॥४० | 
ऋंतावृत्तो खियं गच्छत्खीच्छया च वरं स्मरन्‌। | उ | 
सव तदिच्छुया कुर्याययथोभयोभवेत्वतिः ॥७१ ।( 
भोज्या-5छड्ढार-वासोभिः पूज्याः स्युः सर्वदा खिय 
“यथा ता नव शोचन्ति मित्यं कायं तथा नृभिः ४२ ` 
आयुवित्तै यशा पुत्रा: खीप्रीत्या स्युनणो सदा । | 
नश्यन्ते ते तदप्रीतौ तासां शापादसंशयम्‌।।४३- 
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ऽध्यायः 


लक्ष्सीरुपाङ्षीवर्णनम | 


स्षियश्च यञ्च पूज्यन्ते सवदा भूषणादिमिः । 
देवाः पिए-सबुष्याश्च मोदन्ते तत्र वेश्मनि ॥४४ 
लियस्तुए।: भियः साक्षादर्टाश्च दुष्टदेवताः । 
नधयन्ति झुङं तुजा राशयन्त्यपमानतिताः ।।४५ 
नाऽपमान्याः ज्ियः सद्भिः पत्ति-श्वशुर-देवरेः 
आजा भिन्नः च मात्रा च तथावन्धुसिरेव च ॥४६ 
'पस्यापि यत्रोभयोभंवेद्धृतिः । 


तज धर्मा-ऽर्थकामाः स्युस्तदधीना यतरत्वमी ॥४७ | 


(कर्नाणि दुगा तेपां येपां भार्या पतित्रता । 
तिछोकं तु ता यान्ति तपसा येन योगवित्‌ ॥४८ 
पतित्रता तु साध्वी खी अपि दुष्क्ृरतकारिणम्‌ ।. 
पतिमुद्धृत्य याति द्यां केकीव पतितोरुगाम्‌ ॥४६ 
जीवन्वापि ग्रतो वापि पतिरेव प्रभुःखियाः । 
नान्यच देचतं तासां तमेव प्रभुमचयेत्त्‌ ॥४० 
सनसापि हि दुष्टा ज्ञो यास्यभावा प्रियं पतिम्‌। - 


'सा याति नरकं घोरं तदूद्रोहादणुतो5पि चं ॥५९ 


नियोज्य गृहकत्येबु सवदा ता नभिः खिय; । 
गृहाथासक्तचित्तास्तास्तदेवाहदन्ति शोचितुम्‌॥१२ 
स्रीणामष्टगुणः काझो व्यवसायश्चै षड्‌ गुण: । 


' ऊजा चतुगुंणां तासामाहारत्य तँदधेकः ॥४३ 


न वित्तं नैवं जातिश्च नाऽपि रूपमपेक्षते । 


“किन्तु ताभिः पुमानेष इति भत्वेवं भुज्यते १४ 
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शबञुरेदेराय्येस्ताः पितू-भ्रात्रादिमिस्तथा ॥८ 


` अस्वातन्त्र्यमतः स्रीणां प्रजापतिरकल्पयत्‌ ॥६० 


अधकाया नराणां ताः ख्नीणां नातः पृथक्‌ त्रतम्‌ ॥६५ 


' बहत्पराशारस्मृततिः । [षषे 
विकुर्वाणाः खियो भतुरायुष्य-घनमाशक्ाः । 
अनायासेन तास्तस्य परासक्ता बन्ति हि ।।६४ 
नारीणां च नदीनां च गतिने ज्ञायते बुंधेः । 
कुछ कूलप्रपाते च कालक्षेपो न विद्यते ॥१६ 
चेडा-चारित्र-चित्राणि देवा नेव विदुः खियाम । 
कि पुनः प्राणिमात्रास्तु सर्वथा नष्टबुद्धय: 11१७ 
तस्मात्ताः सवथा रक्ष्याः सर्वोपायेच भिः सदा । 


विवाहात्‌ प्राक्‌ पिता रक्षे यौवने तु प तिस्ततः । 
रक्षयुर्वाधके पुत्रा नास्ति स्रीणां स्वतन्त्रता ।।५६ 
स्वातन्त्र्येण विनश्यन्ति कुलजा अपि योषितः । 


अशोचाश्च सशौचाश्च अमेध्या अपि पावनाः । 
दुर्वाचोऽपि सुवाचस्तास्तस्माद्न्सेषयेन्न ताः ॥६१ 
शौच वाचं च मेध्यत्बं सोम-गन्धर्व-पावकाः । 
द्ढुस्तासां वरानेतांस्तस्मान्मेध्यतराः ख्लिय: ॥६ 
भर्तारो वो भविष्यन्ति युष्मचित्तानुसारिण: । 
यथेच्छाकामिनः सर्वे तासामिन्द्रो बरं ददौ ॥३३ 
तस्मात्तद्च्छिया प्रीति पुमानिच्छेत्तथा जियः | 
रक्षणीयास्ततस्तास्तु सर्वभावेन यो षितः ६४ 
सामाह्‌ सृकथमित्याद्यदवस्यस्ता नृणां तनौ । 


ऽध्यायः ] गुहस्थधमंवर्णनम्‌। ७६१ 
न दिवापि ख्यं गच्छदिच्छस्तदिच्छयापि च। 
न पर्वसु च सम्थ्यासु ना5्यत्तुचतुरात्रिषु ॥६६ ` 
चन्ध्याट्ठमे ऽशिवेत्तव्या नवमे च मृतप्रजा । 
एकादशे जीजननी सद्यस्त्वप्रियबादिनी ।।६७ 
नीद्घ्यां च दिवा गच्छत्‌ सगर्भा च ब्रतस्थिताम्‌। 
धिगच्छेदयिद्वान्यस्तदायुः क्षयसेति च ६८ 
१ सम्मेऽसिगमं कुर्यान्‌ पाणिम्राही स्वयोषितः 
कुरयाचेर्ितरस्तस्य पतन्ति नरकेऽशुचौ ॥६६ 
सार्याधीन सुखं पुंसां आर्याधीनं गृह धनम्‌। 
भार्याधीना सुखोत्पत्तिर्भार्यांधीनः शुभोदयः ॥७० 
यत्न भार्या गृहं तत्र भार्याहीन गृहं वनम्‌। 
न गृहेण गृहस्थः स्याद्वायया कथ्यते ग्रही ।।७१ 
गृद्दी स्यादूगृहधमण स वे पश्चमखादिकः 
तद्वीनो न गृहस्थःस्यात्कुर्यात्तं यल्नतस्ततः ॥७२ 
पश्चयज्ञविधानेन कुर्यात्पश्च महामखान्‌ । 
श्रौते वा यदि वा स्मार्ते पश्चयज्ञान्न हापयेत्‌।।७३ 
कुर्युः पश्चमहायज्ञान्‌ सूना दोषापतुत्तये । _ 
पञ्चसूना भवन्त्यत्र सवेषां गृहमेधिनाम्‌ ।।७४ 
कण्डन्युद्ककुम्भी च चुल्ली पेषण्युपस्करः | 
यदाऽऽदौ वेदमारभ्य ल्लात्वा भक्तया द्विजोत्तमः ॥७५ 
अध्यापयेदूद्विजांच्छिष्यान्स व त्रह्ममखः स्सृतः 
यत्‌ स्रात्वाञहरहः सर्वान्देवांश्च सनुजान्पितृत्‌ ॥७६ 
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' दशस्वाशासु यः कुर्यादूघुतशेषाइघछि द्विजः 11७८ 


. एवं पश्चमखान्‌ कुवन्मधु-मांसा55ज्य-पायसे; ॥८० 


प्राणाम्रिहोत्रविधिनां भुञ्जी तान्नमधापहम्‌। 
- अदत्वा पोष्यवर्गस्य ह्यत्वाऽध्यापनादिकिम्‌ ८१ 


'प्राङसुला दिक्रमेणाऽशनन्न।युः कीति श्रियो ्ृतम्‌॥८६ हा / 


अथ भाणामिहोत्रस्य श्रूयतां द्विजसत्तमाः ।८७ ` 


बृहत्परारारर्खुतिः । 
तर्पयेदम्भसा स्त्या पिचयज्वः स वे भस: । 
श्रोते चा यदि वा स्माते यज्जुदोति इदमे ७७ 
विधिवन्नित्यशो विप्र: स तु दवस: ₹ 


इद्र दविभ्यस्तथाऽन्येभ्यः स वे भूतसखो मतः । 
समायातातिरथि भक्तया यद्गोजयति नित्यशः 1७६ 
अन्यानभ्यागतांश्रैव सा सनुष्येष्ठिरुच्यते । 


स सन्तप्ये पितुन्देवान्मनुष्यान्‌ स्वगमाप्नुयात्‌ १ 
गृहस्था य उपासीरन्‌ चाचं धेनुः चतुस्तनीम्‌ ॥८१ 
स्वर्गोकसां पितृणां च पूज्यास्तेडतिथिवदिवि । 
चत्वारस्तु स्तना एते ये चतुर्वेदसंज्ञिताः ॥ ८२ 
स्वाहाकारो वषटकारो ह+्तकारस्तथा स्वधा । 
देवानां भागधेयो हो अन्ये च मनुजन्सनास्‌ 112३ 
पितृणां च चतुर्थस्तु इति वेदंनिदशेनम्‌ । 

इति निवत्य विधिवत्सकलं कमे नेत्यकम्‌ ।।८४ 


असाक्षिक च योऽशनीयात्सोऽश्नी यास्किल्बिषं द्विजः । तै , 


अविधिविधिगत्यासु यत्तदशनंन्ति राक्षसाः । 


उच्यायः ] वेद्‌विद्विप्रस्यकलाज्ञस्यवर्णनम्‌ । 


वक्ष्यमाणो निधिः एभ्यः प्रेत्य चेह च पावन: । 
यो विभिदेदेताध्यस्तः संसारबन्धनाशक्कत्‌ ॥८८ 
- तङ्विदस्दु दिं यान्ति मुक्ता दवाहणादपि । 
देत्वाश्‍नन्पुरुषानेकविशतिम्‌ ।।८६ 
य्‌ डिफळभाग्यायाइघसं क्षयमक्षयम्‌। 
शः काछाकारूविद्विप्रों नेनशपर्शी स कहिचित्‌ ॥६० 
फोऽसक्लेदः विशेत्तत्र यदरस्वा नेति संख्तौ । 
त पञ्चागुलव्यासँ नासिकाया वहिः स्थितम्‌ ॥६१ 
यो यन्न विशुद्ध्यत सा कला पोडशी स्पृता । 
सचसेतत्तया व्याप्त त्रठोक्यं सचराचरम्‌ ॥६२ 
न्रह्मविद्येति विख्याता वेदान्ते च प्रतिष्ठिता. 
न वेद घेदमित्याहुर्वद्यज्ञाम परं पदम्‌ ॥६३ 
तत्पदं विदितं येन स विप्रो वेदपारगः । 
आहुतिः सा परा ज्ञेया सा च शान्तिः प्रकी सिता ॥६४ 
गायत्री सा च विज्ञेया सा च सन्ध्या प्रकी तिता । 
तज्ञाप्यं तञ्च वे ज्ञेयं तदून्नतं तदुपासितम्‌ ॥६५ 
तां कलां यो विजानाति स कलाज्ञो दविजः स्मृतः | 
रत्तुरीयपद्‌ शान्तं यस्मिँछीनमिदं जगत्‌ ६६ | 
तज्ज्ञात्वा परमं तत्वं न भूयः पुरुषो भवेत्‌ । 
प्राणमार्गाखयः रोक्तास्ति्ञो नाड्यः प्रकी तिता; ॥६७ 
` कडा च पिङ्गला चेव सुषुन्ना च तृतीयका । 
इडा च वेष्णवी नाडी त्रह्माणी पिज्गछा स्मृता ॥६८ 


seis 
श्र ठु 
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वृहत्पराशरस्सृंतिः । 


सुषुञ्ना चेश्वरी नाडी त्रिधा प्राणतहाः सदा: । 
उत्तरं दक्षिणं ज्ञेयं दक्षिणोत्तरसंज्ञितम्‌ ॥६६ 
मध्ये तु विधुवं ज्ञेयं पुटद्दयविनिःसरतम्‌ । 
संक्रांति-विषुवे चेव यो विजानाति विग्रहे । १०० 
नित्यमुक्तः स योगी च ब्रह्मंबादिभि ह्यते । 
मध्याह्ने चाधरात्ने च प्रभातेऽस्तमये तथा ॥१०१ 
विषुवन्तं विज्ानीयात्पुटइयविनिःस्रृतम्‌ । 
हृतपुण्डरीकमरणीं मनो मन्थानमेव च ।१०२ 
प्राणरञ्ञा न्यसेदम्िमात्माघ्यर्यः प्रतिष्ठितः । 

[ ज्वाल्येत्पूरकेणाऽग्नि स्थापयेत्कुम्भकेन तु ॥१०३ 
रेचकेणोध्वंबक्त्रेण ततो होमं करोति यः। 
यत्तद्धृदि स्थितं प्ममधोनाळं व्यवस्थितम्‌ ॥१०४ 
तस्मिन्विकसिते पद्म प्राणो वाथुर्विसर्पति । 
वामहस्तधृते पात्रे दक्षिणे चाम्भसि स्थिते ॥१०१ 
सनादमुबरेद्विप्रो अच्छिन्नाग्ने तु पूरयेत्‌ । 
पूरणात्‌ पूरक महु निश्वळं कुम्भकं भवेत्‌ ॥१०६ 
निगच्छति शनेर्वायू रेचकं तं विनि दिशेत्‌ । 


™ ~ ४ 
स्वाहान्तः प्रणवाद्यश्व स्वस्वनान्ना च वायुभिः ॥१०७ 


जीवात्मा योजितः षष्ठः षडाहुत्या हुतं अवेत्‌ । 
जिहाद असेद्न्न दन्तेश्वेव न तत्‌ रप्रशेत्‌ ॥१०८ .- 
दशन: स्पृष्टमात्रेण पुनराचमनं चरेत्‌ । 


सुख आहवनीयो5ग्निर्गाहपत्यस्तथोदरे । १ ०६ 


[को 


ध्ध्यप्रयः | घेदविद्रिपस्यकळाझस्यवर्णनम्‌ । ७६४ 


` हृदये दक्षिणाग्निश्च गृह्याग्निश्वापि दक्षिणे । 
सभ्यश्चोत्तरतश्चिन्त्य इत्यग्निस्मरणक्रमः ॥११० 
प्राणाद्देवाग्निहोत्रादि चिन्तयेत्तडदेव तु । 
होतारं प्राणसित्याहुरुद्वातारमपानक्रम्‌।११११ 
बह्मा्ण व्यानमसित्येके उदानोइध्वर्यसित्यपि । 
समानं देह यज्वानसिति कत्विक्क्रमं बुध: ॥११२ 

कार पशु. कृत्वा प्रणवं यूपमित्यपि । 
नो विभक्ता व्वम्जिह्वा इति तज्ज्ञाः प्रचक्षते । 

कत्या त्रिमात्रसोङ्कार हुङ्कारं च तथा पुनः ॥११४ 
उत्तिष्ठ जननाथाअने हरिलोहितपिङ्गळ । 
सप्तपरिधये तुभ्यं क्षुद्धहिदेवतं चः यत्‌ ॥११५ 
विजिह्न जाठरायाऽम्ने स्वाद्दाप्राणाय व्यत्यय: | 
इन्द्रगोपकवर्णाय त्रिजिह्वायाग्निदेवतम्‌ ।॥!११६ 
6 स्वाहेति अपानाय स्वाहाकारान्तमुचरेत्‌ । 
गोक्षीरसमवर्णाय पर्जन्यं वहिदेवतम्‌॥११७ 
स्वाहोदानाय सोङ्कारमनळाय पराचिष,। 
ताडित्समानवर्णाय वाय्बभ्निदेवताय ते ॥११८ 
ॐ स्वाहा च सर्मानाय 3*.स्वाहा चाह वेधसे | 
तजनी-मध्यमा-ऽङकुष्ठलम्ा प्राणस्य चाहुतिः ॥११६ 
कनिंष्ठा-उनामिकां-उह्लुष्ठेवर्यानस्य .परिकीतिता । 
सध्यमा-उनामिका-हुष्ठेरपानायाहुतिः स्म्रता ॥१२०- 
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«बर? 


वृहत्पराशरस्परतिः । 
सध्यमा-5नासिकास्त्वन्यामुदाने जुहुदाइबुछ 


SRS । 
समाने सर्वेरदूधृथ आहुतिः स्यात्सगारतः !1१२९ 
जलं पीत्वा तु तृप्यन्ति रेचयेच्च शनेः शमः । 
ततोऽन्यद्व्यमश्नीयासूरणायीदरस्य च ॥१४५४ 
विधि प्राणा मनिददोत्रध्य ये द्विजा नेव जानते । 
अपानेन तु.सुञ्जन्ति तेषां मुखसपासवत्‌ ॥ १९३ 
यो ज्ञात्वा तु बिधि भुङ्क्ते यथोक्तमिक्माचरेह्‌ ¦ 
इहामुत्र च पूज्यत्वं ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥१२४ 
त्रिःसप्तकुखमुदूधय दातुरप्यक्षयं भवेत्‌ । 
दातुरपि हि यस्पुण्यं भोक्तुश्वेव हि तत्फलम्‌ ॥१२१, 
दाता चेव तु सोक्ता-च तावुभौ स्तर्गग्मसिक् । 

यो जानाति विधिं चेम॑ सभवेद्बह्मवित्तमः 11१२६ 
एक पिवति रण्डूषं त्यजेदर्थ धरातले । 

स हूतः पिठू-देबत्यसात्मानं नरकं ब्रजेत्‌ ॥१२७ 
रहस्यं सर्वशाख्नेशु सवंशाख्जषु दुळंभम्‌ । 
ज्ञानानामुत्तसं ज्ञानं न कस्यचित्‌ प्रकाशयेत्‌ ॥१२८ ` 
'बिग्राणाममिट्दोत्रस्य येः द्विजा नेव ज्ञानते। 
जञानानि योऽप्रकास्यानि पुंसामविदुषां वढेत्‌ १६४ 
स प्रणाशय फळं तेषामात्मानं नरकं नयेत्‌ । 
योऽज्ञास्वा. ह्यप्रकाश्यानि पुंसामविदुषां वदेत्‌ ॥१३० 
माणायामफळं हत्वा आत्मानं सरक नयेत । 


'योजलीयाडिविवदिशः कृतपाजपरिमदः॥१३१. . . त. 


ऽम्यायः ] सचोइशसंस्कारमाहिकवर्णनम्‌ । ७६५७ 


पूजिवाज्ञसबाग जुष्ठं सापोशानं ससाक्षिकस्‌। 
बाम्यतो स्थत्तपात्रे च विप्र-क्षत्र-विशां क्रमात्‌ ॥१३२ 
वाग्यतो न्यस्तपात्रख्लीन्‌ प्रासानष्टावपि द्विज: । 

तस्य न्निशात्रं छुम्याप्रिदनिडपि कक्षयो विदुः ॥१३३ 
चतुक्षिकोण कसं च विग्न-क्षत्र-विशां क्रमात । 

प्राहः ए न्तस्तद्धीनान्नं तु राक्षसम्‌ ॥१३४ 
एहीयाव्यापोशानं तथा भुक्त्वा सकृत्त्वप; । 
अमत्रम्‌ हुकमन्नं द्विजञस्म्ताम्‌ ॥१३५ 

काले अुकस्वा सत्याय प्रेक्ष्य विप्रं समीक्ष्य च । 
अहःपत्ति सत्र खित्का चिन्तपेद्व्ह कृत्यकम्‌ ॥१३६ 


दत्ता शेषं समश्नीयारत्तापत्य- शरत्यकः सह ॥ १३७ 
निवस्य सकळं सापि किंचित्सित्या सुखेन तु । 
स्व्जीयरतिक्रारयेषु सापि स्यात्तत्परा पुनः ॥१३८ 
उपास्य पश्चिमां सन्ध्यां हुत्वा चेव हुताशनम्‌ । 
किस्चितपश्चात्समश्नीयास्सायं प्रातरिति श्रुतिः ॥१३६ 
स्वाध्य।यसभ्यसे त्किच्विद्यामद्रयं शयीत च | 
शयानो मध्यम यामो ब्रह्मभूयाय कल्पते ।१४० 
: सुशयत्ते शयीताथ एकान्ते च खियासह्‌ । 

गोपनं मैथुनादीनां बदन्ति मुनिपुङ्गवाः ।१४१ 
क्ृतुक्षपासु पुन्नाथी आधानबिषधिना द्विजः । 
प्रसाद्य अस्मना योत्तिमिति मस्त्रनिद्शनात्‌ ॥१४२ ` 
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` चूडाकमं ठृतीयेऽच्दे कायं वा कुलधर्मः ॥ १४० 


` कार्पास-शाणमेषोर्णान्युपबीतानि वर्णशः । . , 


बृहत्पराशारस्क्विः । .. - [ | 

कृत्वा55धानविधानं तु ख्रीयोगसभ्यसेत्पुन: |. | 
मन्थेदविकृतो योनौ विकाराठिक्रताः प्रजा: ॥१४३.. 
ब्राह्म मुहूत उत्थाय प्रातः सन्ध्यामुपक्रमेत्‌ । 
आसूरयदर्शनात्‌ प्रातः सायं चेवक्षेदशनात ॥१४४. 
वहिःसन्ध्यामुपासीत सम्प्राप्तावम्भतः सदा । 
उपासिता बहिःसन्छ्या विशिष्टफळदा भवेत्‌ ॥१४५ 
अनृतं मद्यगन्ध च दिना सेथुनमेवः च ॥ 

पुनाति वृषळस्यान्न सन्ध्या वहिरुपासिता ॥१४६ 
सिन्दूरारुणमं भाति नभो यावद्वितारकम्‌। 
डद्येऽस्तमये भानोस्तावत्सन्ध्येति शक्तिजः ॥ १४७ 
आधानतो द्वितीये तु मासे पुंसवनं भवेत्‌ । 
सीमान्तोन्नयनं षष्ठे कार्य' मासेऽष्टमे.ऽपि वा ॥१४८ 
जातस्य जातकम स्याद्विधिवच्छाद्वपूर्वकम्‌ । 

दिने चेकादशे नामकम स्यात्‌. च द्विजन्मनाम्‌ ।१४६ | 
तुय निष्क्रमणं मासे षष्ठेऽन्नप्रासनं तथा । 


सवं खिया विमन्त्रं तु काय काय विशुद्धये । 

यस्य नस्युर्दरिजस्येताः क्रियाश्चेव कथंचन ।। १५१ 
स ब्रात्यःसन्‌ परित्याज्यो द्विजो यस्माद्‌ द्विजन्मनाम्‌। 
युञ्जमोणै-शणानां तु त्रिवृता रशना स्म्रता ॥१५२ 


पढाश-वट-पीळूनां दण्डाश्च क्रमशः स्मृताः १५३. ` 


-इध्यायः ] ब्रह्मचयवर्णनम्‌ । ऽह 


कार्ष्ण' च रोरवं वास्तमजिनानि द्विजन्मनाम्‌। 
शिरो-ललाट-नासान्ताः क्रमाइण्डाः प्रकीर्तिताः १५४ 
अन्रणाः सस्मचो ऽदग्धा उक्ताः शुभकरा नृणाम्‌ । 
यडया न्िटृष्‌-जयस्यां त्रयाणामुपनायनम्‌ ॥१५५ 

गायत्साम विशेषो वा सुख्जादिष्त्रपरेषु. च । 
सत्सवितुर्ता सवितुबिश्वा रूपाणि वा क्रमात्‌ ॥१५६ 
अोएनायनिका अन्त्रा विप्रादीनांसुदाहृताः 
वेअगेहेपु ृपस्तेपृत्तमेषु च ॥१५७ 

पेष्वेपु कुर्या द्विक्षां स्ववत्तये । 
एकागने न ड्रिजो5रनीयादूत्रह्मचारितते स्थितः ॥१५८ 

व्रत द्विजातीनामुपवाससमं स्मृतम्‌.। 
प्रतिग्रहो न भिक्षा स्यान्न तरयाःपरपाकता ।१५६ 
सोमपानसमा भिक्षा अतोऽश्नीत स भिक्षया-। ` 
भिक्षया यस्तु भुञ्जीत निराहारः स उच्यते ॥१६०' 
भिक्षामनभिशस्तेषु स्याचारेपु द्विजेषु.च |. 
भिक्षेत नित्यं क्रमशो गुरोः कुछ विवज॑येत्‌॥१६९ - 
स्वसारं मातरं चापि.माटृष्वसारमेव च | 
भिक्षेत प्रथमां भिक्षां या चान्या न बिमानयेत्‌॥१६२ 
“भवति भिक्षां मे देहि! ‘भिक्षां भवति देहि मे? । 
“भिश्रा मे देहि भवति’ क्रमेगेवमुदाहरेत्‌ ।१६३ ` 
| हादशाव्द्‌ ब्रत॑ धाय षदड्यब्द तु श्रुतिम्प्रति । 
आंदित्याव्दे त्यजेत्तद्ठे दत्त्वा तु गुरुवे वरम्‌ ॥१६४ 
४६ | ) 
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: ` विद्यां समाप्य यःख्नायाद्विद्यास्गातक उडयते ॥१६५ 
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 क्षीणायुस्ं दरिद्रत्वमप्रजास्वं च रोगिता । ` 
, र्दितत्वं च लोकेषु विदुर्न षिद्वक्ा रिणः ॥ १७३ 


` आपोशानं विना नाद्ान्नाद्यादन्नमनचितमू । 


बृह्पराशरश्छृतिः । : [चो 
त्रयस्तु ्रातकाः प्रोक्ताः विद्यात्रदोपसे विन्नः । | 


समाप्य च व्रत यस्तु त्रत ह्लातक उच्यते क) 
यज्ञ समाप्य यः खाति स द्विनामाऽभिभ्रीयरे ॥१६६_. 
इयं समाप्य यःख्नायासस ड्विनामाऽभिधीयते fs 
अष्टेक-द्वादशाव्दानि सगर्माणि द्विजन्मनाम्‌ 1९३७ 5 
मुझ्यकालो व्रतध्येष ह्यन्य उक्तो विपयये । 
हिगुणाव्देषु कतव्या क्रमादुपनतिर्ट्रिजेः ॥१६८ 
हीनगायत्रिका ब्राद्या उक्तकाळाद्नन्तरम्‌ । 
'नाध्याप्या नेव चोद्वाझा व्यवहारविवजिंता: ॥। १६६ 
न याज्या नायकार्यपु प्रयोज्यास्त इति श्रुतिः ! 
ख्रीवन्निर्लोम वक्त्रा ये निोमरेह-वक्षसः !। १७० 
उच्चीरस्क्ाऽनप्याश्च अदेशयास्तेऽपि गर्हिताः ! 
येऽजस्नं विहितं कुयु: परपतुयुस्ते सदा शुभम्‌ ।। १७१ 
दीर्घाथुष्यमदारिद्रथ सुप्रजास्त्वमरो गिता । 
अगर्हितत्वं लोकेऽत्र विदुरनि षिद्वकारिंणः ।। १७२ 


प्रातर्वा यदि वा सायं नाद्याद्ज्ञमनचितम्‌ । 
नानाद्ममनपोशानं शुभभ्रपु द्विजन्मना ॥ १७४ 


अनाद्य न दिवा सायं शुभमिच्छन्‌ समश्नुते ॥१७ 4 


ऽध्यायः ] गृहस्थाश्रमवर्णनम्‌। - ७७१ 
` पोडशाब्दाति चिप्रस्य द्वाबिशतिनृ पस्य च। 
` चतुनिशतिरन्यस्य ब्रात्यास्ते स्युरतःपरम्‌॥ १७३ . . 
उपतेया न ते विश्नर्नाध्याप्या: शूद्रधमिणः । 
व्यबदाय येय याञ्या इति धर्मविदो विदुः | १७७ ` 
सी एको वे वेदोक्तः पावनो बिधिः। 
. खी-एंसोयंड बिन्यासस्तयोरन्योन्यमुच्यते ॥१७८ 
सिम्मश्पाद्विसत्यघा पति, विभतिं सोऽपि ताम्‌ | 
अतो आयो च सर्ता चत्यत्र वेदो निदशनम्‌॥१७६ . 
पतिविशति यज्जायां गभो भूत्वेह मातरम्‌ । 
तस्यां पुननंवो भूर्या दशमे मासि जायते ॥१८० ` 
: जायोक्ता तेन भर्ता वे यदस्यां जायते पुनः ॥१८१ 
इयमाभवनं आर्या बीजमस्यां निषिच्यते । 
देवा ऊचुमंनुष्यांश्च स्वभार्या जननी तु वः ॥१८२ 
आत्मना जायते ह्यात्मा सा चेव पतितारिणी। | 
भार्या जाया जनन्येषा इति वेदे प्रतिष्टिता ॥१८३ . 
यस्मात्स त्राति पुन्नाम्नो नरकात्‌ पुत्र उच्यते | _ 
सर्वा संसृतिमाहृत्य स याति ब्रह्मणैकताम्‌ ॥१८४ - 
पिता जातस्य पुत्रस्य पश्येच्रेज्जीवतो मुखम्‌। 
सवं तेन फळं प्राप्तमै हिकासुष्मिकं च यत्‌ ॥१८५ 
कि द्ण्डेरजिनेस्तीथस्तपोभिः कि समाधिभिः। . 
` पुमांसः पुत्रमिच्॒ध्वं स वे लोके वदावद्‌ः॥१८६ - 
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७७२ बृह्त्पराशरस्म्ृतिः । 


प्राणोऽन्नमस्मिन्‌ शरणं हि वासो रूप्यं हिर्यं पशवो विवाहा; | ; 


त्रण प्राप्यते स्वगौ जातमात्रेण तु भ्रू बम्‌ 
तस्मादिच्छन्ति सर्वे हि पशवोऽपि वयांसि च ।।१८३ 
जायायारतद्धि जायात्वं यदस्यां जायते पुनः । 
पुत्रस्यापि च पुत्रत्वं यस्त्राति नरकार्णवात्‌ ॥१६० 
यः पिता स तु पुत्र: स्यात्‌ जायेव हि जनन्यपि | 
न प्रथकस्वं विदुस्तञज्ञाश्चयोश्चाऽपरयोरपि 1१६१ 
अयं हिःपन्थाः पुरुषस्य तस्यं रू वं भवेत्पुत्रजन्मेह् यस्य || 
तद्वीक्ष्य चोष्व पशवो वयांसि पुत्रार्थिनो मातरम्‌ 1शुहुन्ति ] 
जनिष्यमाणानिच्छन्ति पितरः स्वकुले सुतान्‌ । हे 
कश्चिद्रत्वा गयायां नोऽवश्यं पिण्डान्‌, प्रदास्यति । 1१६३ F 
यक्ष्ययन्योऽश्वमेधेन नील मोक्ष्यति गोब्ृषभ्‌। .' | 
ए्टव्य, पिएमिः सवं पुत्रेभ्यः सकल फलम्‌ ।१६४- . | 
शुद्धः शौयकचित्तो वा प्राणान्मोक्ष्यति संयुगे |... है. 
दानदो वा छुरुझेत्रे ज्ञानी वाथ भविष्यति ।।१६५ 
जीवतो वाक्यकरणात्‌ क्षयाहे भूरि भोजनात्‌। | 
गयायां पिण्डदानाब त्रिभिः पुत्रस्य पुत्रता ॥ १६६ 
पुच्छ शिरसि यः शुः झुछठायाक्ञो हितं वपुः । 
देवादभीट्रो नीटो्यमुत्सृषट: पावनो वृष: ॥ १६७ 
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ऽध्यायः ] आचारवर्णनम्‌ | ७७३ 


रक्तो वा यदि वा शुक्कः सुविषाण: शुभेक्षणः । 
यो न हीातिरित्ताङ्गस्तं गोसहितमुत्सजेत्‌ ॥१६८ 
` ढुहितापि तथा साथ्त्री श्वश्ुरयोरुपास्लिङ्गत्‌ । 
पतिङ्गदा च ध्ज्ञा पित्रोद्युंग तिक्रद्धवेत्‌ ॥१६६ 
यः पिता स॒ च वे पुत्रस्तरलमा दुहिता$पि च । 
पुन्नच दुद्दिसा चोभौ पितुः सन्तानकारको ॥२०० 
तत्छुतः पावथेद्ठशान्त्रीन्च सातामहादिकान्‌ । 
दो दिः पुनबत्छग युक्तो शास््ेश्वतो समौ ॥२०१ 
आयना दिकसस्काराः प्रोक्ता ये वे द्विजन्मनः 
कतव्याम्च स्वशाखोक्ताः केचिक्कुलक्रमेण च ॥२०२ 
चत्यारिंशाञ्ज ते सव निषेकाद्याः प्रकीर्तिताः 
मखदीक्षा च विविधा तथेवान्त्येष्टिक्मे च ॥२०३. 
कुछाचारोऽपि कर्तव्य इतिशाञ्जविदो विदुः । 
देशाचारस्तथा धर्म इति प्राह पराशर: ॥२०४ ` 
अयं हि परमो धमः सर्वेषामिति निश्चयः । ` 
हीनाचारश्च पुरुषो निन्द्यो भवति सवशः ॥२०५ 
क्डेशभागी च सततं व्याधितोऽल्पायुरेव च । 
आचारे व्यवहारे च दुराचारो विपर्ययः ॥२०३. `` 
नृणामाचरतो धमः स्यादधमो विपर्ययात्‌ । ` 
तस्मादाद्ये ऽनुबर्तेत व्यत्ययं तु विवर्जयेत्‌ ॥२०७ 
आचारवन्तो मनुजा लभन्ते 
आयुश्च वित्तं च सुतांश्च सौख्यम्‌ ॥ 


+ 

ॐ 
£ 
डि 
३ 
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७७४ ` बृहत्पराशरस्व॒ति:। 


घम तथा शाश्वतमीशळोकमः 

अत्रापि विद्ठल्जनपूज्यतां च !!२०८ 

वेदाः सददाङ्गस्सपुराण विद्याः 

शा्जाणि वेद्यानि च तढ्रिहीन 

'कुट ने व तान्यपि संस्मृतानि 

` नरं पवित्रं प्रवदन्ति वेदाः ॥२०६ 

येऽधीतवेदाः क्रियया विहीनाः 

जीवन्ति वेदेमेनुजाधमास्तान्‌ । 

वेदास्त्यजेयुनिधनस्य काले 

नीडं शाकुन्ता .इव जातपक्षाः ॥२१० - 

आचारहीननरदेहगताश्व वेदाः . 

शोचन्ति कि नु कृतवन्त इतिस्म चित्ते । 

यन्नोञभवद्पुषि चास्य शुभग्रहीणे ३ 

स्थानं तदत्र भगवान्‌ विधिरेव शोच्यः 1२११ । 
कतेव्यं यल्लतः शौचं शौचमूला द्विजातयः । 2 

* शौचाचारविहीनानां सर्वा: स्युनिष्फळाः क्रिया ॥२१२ । ८ 
_ तत्सद्विद्विविध प्रोक्तं बाह्यमाभ्यन्तरं तथा । A 

विण्मूत्रशोधनं बां चित्तञुद्विस्तथाऽऽ तरम्‌ ॥२१३ 
मृद्धिरद्धिरनालस्यं तत्कतब्यं द्विजातिभिः । 
भावशुद्धिः परं शौचमाहुराभ्यन्तरं बुधाः ॥२१४ 
गन्धढेपापह बाह्यं शौचमाहुर्मनीषिणः 


यस्य पुसस्तु तच्छांचं शौचस्तस्य किसन्यकैः ।।२१५ . 
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he | 


| ऽ्यायः!] शौचवर्णनम्‌ | हि 
वाइ-मनो-जळशोचानि सदा येषां द्विजन्मनाम्‌। 
त्रिमिः शोःवर्पेतो यः स स्वग्यो नात्र सशयः ॥२१६ 
ल्लिय॑ रिरखुरंबिणं जिहीर्पुवंधं चिकीषुमनुजः परस्य । 
विवक्षुरयन्वमेदाच्ययाचं कथं स शुद्धि समुपेति शौचात्‌ ९1२१७ 
कि निष्कामस्य नारीभिः कि गतासोश्व भेषजेः। ` 
जितेल्द्ियस्थ किं शौच निष्फळं मूखेदानवत्‌॥२१८ 
न गतिएूखंदानेन न तारोऽम्चुनि चाश्मनः। 
तस्माद्य भ दातव्यं सह दात्रा स मञ्ञति॥२१६ ` 
यथा असम तथा मूर्खा विद्वान्प्रज्वलिताग्निवत्‌ | 
. होतञ्यं च समिद्धेअनो जुहुयात्‌ को नु भस्मनि ॥२२०. - 
. . यथा शूद्र॒स्तथा मूखो शूद्रश्व भस्मवत्तथा । 
शूद्रेण सह संवासं मूख दानं विवजयेत्त ॥२२१ 
अहीता यो न चेद्विद्वान्‌ तं दाता रोहिको यथा।- ` 
आत्मानं तारयेत्तं च नदीं वेतरणीं द्विजः ॥२२२ 
यो मूर्खो विशदाचारः पद्कर्माभिरतः सदा । _ 
स नयन्‌ स्वगंमात्मानं वृद्धांश्वव न पीडयेत्‌ | 
न विद्या न तपो यस्य ह्यादत्ते च प्रतिग्रहम:। 
निपातयन्‌ स दातारमात्मानमप्यधो नयेत्‌ ॥२२४ 
हेम-भूमि-तिलान्‌ गाश्च अविद्वानाददाति यः। 
भस्मीभवति सोऽह्वाय दातुःस्यान्नि्कलं च तत्‌ ॥२२५ 
तस्मादविद्ठान्नादय्यादल्पशोऽपि प्रतिग्रहम्‌ । | 
चिषतत्वापरिज्ञानी विषेणाल्पेन नश्यति ॥२२६ . 


> 
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७७३. बृहत्पराशारस्म्रतिः । I 


सव॑ गवादिकं दानं पात्रे दातव्यम सितम्‌ | 
विद्ठद्धिने स्वपात्रे तु गतिमिच्छद्विरात्मन: ।।२५७ +` 
हस्ति-क्कष्णाजिनाद्यास्तु गहिता ये. भ्र लिहः; | 
५ ` ` सहिप्रास्तान्न गृहणीयुगृह्नानास्तु पतन्ति ले-11२२८ - 
कृष्णाजिनप्रतिप्राही- हयानां शुक्तविक्रयी । 
नवश्राद्वस्य यो भोक्ता न भूयः पुरुषो भवेत्‌ ॥ २२४ 
यो गृह्णाति छुरुशषेत्रे आम गां द्विमुखी गजम्‌ । 
नवश्राद्वान्न्ुग्यश्च वर्ज्या निर्माल्यवद्‌ द्विजाः ॥२३० 
एते यान्यन्धतामिस्र यावन्मनुसह्रकम्‌॥२३१ 
विष्णोश्च बडे श्व रवेश्च जाता प्रश्वी च राक्वश्र युनीश गौश्च | 
काले सुपात्रे विधिना प्रदत्ता; पराप्नोति लोकत्रयमेतदुक्तम्‌ ॥२३२ 
वेदविद्ठान्सदाचारः सरा वसति सन्निधौ । | 
भोजने चेव दाने च वर्जनीयो न सत्तमेः॥२३३ 
अत्यासन्नानधीयानान्त्राह्मणान्यो व्यतिक्रमेत्‌ । 
„भोजने चव दाने च हिनरत्यासप्रम॑ कुलम्‌ ॥२३४ 
झर्चोऽपि निराचाराः प्रतिबासनिवासिनः | 
अन्यत्र हञ्य-कञ्याभ्यां ओज्या:स्युरुत्सवादिपु ॥२३५ 
प्राक्तप्रतिप्रहामावे प्राप्तायां ब्रहदापदि । 
विग्रोऽशनम्प्रतिगृह्ृस्वा यतस्ततोऽपि नाघभाक्‌ ॥२३६ 
गुर्वादिपोष्यवर्गाथ देवाद्यर्थ च सर्वतः । | 
मदयाद्दयदूद्विजामयल्तु भत्यथमात्मनोऽपि च ।।२३७ | ह. 
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ऽध्यायः ] प्रतिग्रह (दान) वर्णनम्‌ । ७७७, 


दघि-ध्रीरा-5६ज्य-सांसानि गन्ध-पुष्पा-उम्बु-मत्स्यकान । 
शास्या-ऽऽसनाशानं शाकं प्रत्याख्येयं न कहिचित्‌ ॥२३८ 
अणि दुष्ट्रतकमभ्यः समादद्यादयाचितम्‌। | 
पतिता दिस्त इन्येश्यः प्रतिग्राह्ममसशयम्‌।।२३६ 
शक्त: ्रसिमद्दीतुं यो वेबबृत्तस्मुसंबृतम्‌ । 
लभ्यमान य युङ्वाति स्वगस्तस्यालपक फलम्‌ ।।२४० 
प्रलिम्रहुगं वापि याचितं यो न यच्छति । 
तस््गीटिशणप्रस्तोऽसौ सृतो दासत्वमृच्छति ॥२४१ 
दाता च न स्मरेद्दानं प्रतिम्राही न याचते | 
उक्षो तौ नरकं यातौ दाता चापि प्रतिग्रही ।२४२ ` 
भपात्रस्य हि यद्दत्तं दानं स्वल्पमपि द्विजाः । 
ग्रहीता तस्क्ष्णाद्याति भस्मत्वं चाप्यवारितः ॥२४३ 
बद्स्ति कवयः केचिद्दान-प्रतिम्रहोप्रति । 
प्रसक्षळिङ्गमेवेह दात-याचकयोरतः ॥२४४ 
दातृहस्तो भवेदध्व ग्रह्दीतुश्च भवेदधः । 
दातृ-याचकयोर्भेदो हस्ताभ्यामेव सूचितः ॥२४५ 
सून्यादीनां चतुर्णा' च यथा निन्दितभूपतः । 
न विद्वान्‌ प्रतिगृडीयाअतिगृहवन्त्रजत्यघः ॥२४६ 
दुष्टा दशगुर्ण पूर्वात्‌ सूनि-चक्रयथ मद्यकृत्‌ । 
वेश्या निपिद्धनृपतिः प्रतिप्रहे परः क्रमात्‌।॥२४७ 
परपार्क वृथा मांसं देवानामपि दूषितम्‌। . 
अनुपाकृतमांस च नाद्यं च ढुशुनादिकम्‌ ॥२४८ 
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७७८. 


_ विक्रयव्यपदेशेन दुग्ध- दृष्यादिसपिंपाम्‌ । 

__ डुग्रुप्यान्न तिरस्कु्यांदुपास्थान्नावधीरंयेत्‌ ॥२५८ 

| छोभास्कु्यादृद्विजेन्मा यः स तु शूद्रसमस्त्र्यह्वात्‌ । 
कक निना समभ्यर्च्यान्न विक्रीणीत रहितान्‌ ।।२५६ 


~ न पातव्यमपेयं च द्विजेरत्यन्तर हितम 11२४ 


अपीडया नेव यंत्रे नू युरेतन्मनीषिणः। 1२५६ 
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` * बृहत्पराशरस्मृतिः । ॥ 
- न भोक्तव्यमभोज्यान्नं कन्द-मूळादिक च यत्‌। -. 
सत्यं युक्त सदा जरूया व्छनेधेम समाचरेत्‌ ! 
यमान्सनियमान्कुर्याद्वाहस्थ्य त्रतमाचरन्‌ 11२१० 
मातृ-पितूनुपाध्यायान्‌ गुरून्विप्रान्सदा$्वयेत ! | 
एतांच्छू ्ठांस्तथा चान्याज्ञित्यं विप्राभित्रन्द्नम्‌ 11२४५९ 
दम सेवेत सततं दानं दद्याच्च सर्वदा । 
द्यां च सर्वदा कुर्यात्तद्दिना नरकाश्रयः ॥२५२ 
दास्यन्स सर्वेदाऽऽत्मानं मनो दम्यं सदा द्विजैः । 
द्यध्वमिति चेवेषां श्रुतिर्वाजसनेयिकी ।।२५३ | 
यन्विद॑ (यस्त्िधा) क्रकं कुर्यास्तनयिलुर्ष्वनि दितरि। | 
दृढेद्वेति दमं दानं दयामिति च शिक्षयेत्‌ ॥२%४ क 
रसा रसेः समा ग्राह्मा देया अपि च नान्यथा | 
न रसेछेबणं ग्राह्म॑ समतो हीनतोऽपि बा | 1२५६ 
. तिळा अपि समा देया घान्येरन्यैद्विजातिसि: | 


तिळ्वत्सववस्तूनि सरनेहानि द्विजातिभिः |. 
अप्रपीड्यानि यंत्रेषु ूयुरेतन्मनीषिणः । २५७ 


ऽध्यायः | त्याज्यवर्णनम्‌। ७५७६ 


अदेयानि न वे दद्यादत्त्याज्यानि न वे सजेत्‌। 


७ २७ “> चो 1 ० विशे 
न संबदेच पित्र्ये: पतिता येन संबिशेत्‌ । 
न.भति नीचवर्णाय दद्यादुच्छिष्टमेत्र च ॥२६१ 
मथि शूह््प यो दद्याद्श्वेन पर्युपासते । 


~ 


न किच्चिदस्थ चाख्येयं ब्रतादि नियमादिकिम्‌॥२६२ 
आजचक्षाणश्यु तद्धम नरकाम्रौ प्रपच्यते । 

नायाद् निविद्धत्थं स्वप्याद्वा नाद्व रात्रिषु ॥२६३ 
वेदविद्याविसानानि विक्रीणीत न कर्हिचित्‌ । 
नापद्यानि रसाद्यानि भूवृत्ति चान्वये सति ॥२६४ 
नापः पिवेत्‌ स्वपाणिभ्यां न च कण्डूतिङङ्भवेत्‌ । 
विदिकि-प्रयगुदग्रस्तु शयीताह्नि न सन्ध्ययोः ॥२६५ 
पाढुकादि च पालारां न बृक्षादि निक्कम्तनप्‌ । 

नोत्सुज्यं छीवनाद्यं च कदाचिद्ठे गवादिषु ॥२६६ 
पद्ञयां स्पृश्यं गवाद्यं नो नोच्छिष्टं न च तद्रतिः । 

न ल॑घ्यं बत्स-तंत्र्यादि वाय्मर्््योर्नान्तरा गतिः ॥२६७ 
न इयो विप्रयोर्नाम्स्योः सौरभेश्योः पति-ख्नियोः । 
विप्राग्त्योबिप्रपिण्डानां नोग्रोदणो बिष्णु-ताक्ष्य॑योः ॥२६८ 
सौरभेयोर्जलाग्न्योश्च माहेयी-जळयोरपि । 
सानु-व्योमादिकानां तु न कुर्याद्‌म्तरा गतिम्‌ ।।२६६ 


. भोजनादिषु नासत्ता पश्येन्न विगतांशुकाम्‌ | . 
ह न गच्छेत्खीं रजोयुक्तां न चाशनीयात्तया सह । 
न गच्छेत्छी रोगयुक्तां प्रसुप्याज्ञ तया सह ।।२७० 
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७८० `  वृहत्पराशरस्पृतिः । 


उत्तरोयं विना नेव न नग्नो ऽधः शयीत च | 
न गेहे चेव मार्गादौ न निषिद्धककुब्सल: | २७१ 
नोपगङ्ग सुरार्चादि न च विष्ठागदास्विके । 
अतिकालातियाने च शुभमिच्छस्विबर्जगेद | (२७२. 
ज्पेष्ठेन्द्रचाप-भद्राद्या मूलनाम्ना न निर्दिरेत्‌ । 
इन्द्रचाप धयन्ती गौन ख्यातव्ये परस्य ते ॥२ 
वजयेद्धावन चव पाद्योः कांस्यभाजने । 
पग्नुत्य ममभेद्‌ च न वदेन्म्छेच्छ भाषितम ।।२७४ 
प्राकृत च कुशास्त्राणि पाषण्डं हैतुकानि च | 
न श्रोतव्यानि विप्रेण यातनाकारणानि च | (२७५ 
` न करं मस्तके दद्यान्मस्तक्ग न करे तथा | 
न जालुनोः शिरो धायं नाउप्रावृतशिरा भ्रमेत | 
वणाश्च वद्वाश्च कद्यचोराः 
छीबाभिशस्ता गणिका तु या च। 
यो वृद्धजीवी गणदीक्षका ये 
तां न भोज्यं ह्यशनं द्विजातेः २७७ 
ऋरातुरा वृद्ध-चि कित्सकाश्च 
या पुंश्चली यो च विराधि शत्र । 
: ब्रायोम्रमत्ता अवळाजिताश्च 
अग्राह्ममेषामशनं द्विजस्य ।।२७८ 
ये दाम्भिका ये च सुवर्णकारा 
` उच्छिष्टमोजी पतितश्च यश्च । 
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ऽध्यायः ] त्याज्य (भोज्याज्न) वर्णनम्‌ ७८३: 


ये पुत्रभार्या बहुयाजका ये 
विप्रेण चंषां न हि भोज्यमन्नम्‌ ॥२७६ 
ये सोस शास्ास्र कृताम्बु तक्र- 
प्रीराज्य मांस लवणाजिनानि । 
मान्ति डाक्षा च तिठान्फलानि 
क्रैयुयेघासशरन न भोज्यम्‌ ॥२८० 
जीवश्ति दृत्या रसदानपातां 
कर्माश्का येऽपि च तन्तुवायाः | 
शज! जृशंसो रजकः कृतघ्नो 
सोञ्याशना नेव विहिसकाश्च २८१ 
ये चेळथावाश्च सुराकृतो ये | 
पेशून्यवाचो ह्यनृतंबदाश्च । 
ये बन्दिनो येऽपि च चाक्रिक्राश्च 
विप्रस्य चंतेऽपि न भोज्यसस्याः ।।२८२ 
मध्वासव मधूच्छिष्ट दधि क्षीर रसौदनान्‌। 
सनुष्योपळ धूपांश्च कुश मृत्पुष्प वीरुधः ।।२८३ ` 
कौशेय केश कुतपान्नीरं. विषरंसांस्तथा । 
शाकेकशफ पिष्याक रान्धानौपधिमूलकाः ।।२८४ 
विक्रीणन्ति य एतानि वरतूनि मदुजाधमाः। 
तेषामन्नं न भोक्तव्यं तथोपपतिवेश्मनः ॥२८५ 
योऽपचस्य कदर्यस्य झुखीतान्नं ्विजाधमः । 
तत्क्षणाच्छूदवत्स स्यान्सृतो विद्शूकरों भवेत्‌ ।।२८६ 
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७८२ बृहत्पराशरस्प्रतिः । ॥ रर (5. 
योजन बादूधुंषिकस्यायादजापालादिकस्य च। 
अन्यस्यापि निषिद्धस्य सोऽनन्तं नर जेत्‌ ॥२८७ र | 
पाणिगृहीतमार्याया सत्यां यस्तु नराधसः | ड 
शूट्रीह्तेन भुञ्जीत पतितः स सदेव तु २८८ 
त्यक्ता येनोढभार्या तु त्यक्तः स पितृ देवते: |; 
त्यक्तो देवः स पापीयांच्छद्रादप्यधमः समृतः 11२ ८8 
यः शूद्वीं भजते नित्यं शूद्री तु गृहमेधिनी । 
बजितः पितदेबेस्तु रौरवं यात्यसौ द्विजः २६० 
यः शूद्वया च स्तय जातो ह्यन्यस्यां सोऽपि चे पुनः । 
अन्यस्यां च पुनः सोऽपि किमस्य प्रेत्य चिन्तनम्‌ ॥२३१ 
सर्वान्‌ भुञ्जीत नरकान्िशाति टयेकव जितान्‌ । 
रोरवादीन्क्रमेणैव पापिष्ठो यावद्म्बरम्‌ ॥२६२ 
हेमन्तशिशिरत्वोश्व प्रोष्ठपद्या; परस्य च | 
पश्वस्त्रपरपक्षेषु कार्याः साभिभिरष्टका: ।।२६ ३ 

हेमन्ते शिशिरे चेका एकेकाथ तथा परा । 
प्रोष्ठपद्यां द्विजास्तिल्नो ह्यटका इति केचन ।।२६४ 
दृशश्च पौर्णमासश्च तथवाऽऽम्रयणङ्कयम्‌ । 
चातुर्मास्यन्नतान्येव कार्याणि साग्निके जैः । 1२६४ 
अनूचानकृतं कुयुः सदेव त्रतचारिण: | ल्य 
अनूचानकुले जाता: सदेवबरतचारिण: | ` 

ग्निहोत्ररता नित्य माता पित्रा दिपूजकाः ॥२६ हे 
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उ्यायः] त्याज्य (सोज्यान्न) वर्णनम्‌ \ ७८३ 


प्रतिग्रहनिदृत्त/श्व जप होमपरायणा: । 
वृत्तवन्तः्व ये विप्राः स्नातकास्ते प्रकीतिताः ।।२६७ 
सङक्वान्विरकवारस्च व्यतीपातो युगाद्यः। | 
शुभक्ष-दिन-योगेपु कार्याः साग्निभिरष्टकाः ।।२६८ 
न श्रा द्विसिसेनेतत्कतेव्यं मम सढ्द्विजेः। 
चण्डासंत्वमवाप्तोति यज्ञाथ शूद्रयाचकः ॥२६६. . 
रथ यञ्चाय यो विप्रो न दयाद्य तकमणि । 
म घायसोऽथ वा गृध्रः काको वाऽथ प्रजायते ॥३०० 
शिळोच्छवृत्ति विप्रः स्यादथ वेकाहिकाशानः 
च्यह्वाहिकारानो वाश्यांत्‌ कुम्भीकु गूलघान्यकः ॥३०१ 
पू पूरतरः श्रेयाभ्‌ तेषां सद्भिः प्रकी तितः । 
सोमपः स्यात्‌ त्रिवर्षान्ञक्तपूर्वक्कत्समाशनः ॥३०२ 
सोमेष्टि पशुयज्ञं च कुवीत प्रतिवासरम्‌। 
इष्टिवेश्वानरी या तु कतंव्येतद्सम्भवे ॥३०३ ` 
सत्यामर्थस्य सम्पत्तौ न कुर्याद्वीनदक्षिणम्‌। | 
तत्कृत च अवेद्यर्थ प्राप्नुयात्पशुयोनिताम्‌॥३०४ 
अद्धापूर्त प्रदातव्यं पात्रे दानं समचितम्‌। 
याचिऽतेऽपि हि दातव्यं पूतं च श्रद्या धनम्‌ ३०५ 
शुद्रान्न त्राह्मणो5भन्वे सासं मासार्धमेव च । 
तद्योनावेब जायेत सत्यमेतडिडुबुधाः ॥३०६ 
आशूद्रस्थशूद्वान्नो सृतः शश्राचोपजायते । 
द्वादशं दश वाष्टौ च गूध शूकर पुल्कसाः ॥३०७ ` 
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5८३ ` वृहत्परारारस्प्रात: | 


ररस्थितशूद्र/न्नो ह्यधीयानोऽपि नित्यशः | 
जुइन्जापि जपन्वापि गतिसूर्व्या न विन्दति ॥३०८ ` 
अमृत ब्राह्मणस्यान्नं क्षत्रियान्नं पयः स्थुनम्‌ | 
वेश्यस्य चान्नमेवान्ञ' शूद्राज्ञ' रुधिरं स्रत ।।३०६ 
आमं शाद्रस्य पकान्न' पक्कमुच्छिष्टमुच्यते । 
तस्मादामं च पक्क च शूद्रस्य परिबजयेत्‌ 1३१० 
तस्माच्छूद्र न मिक्षेरन्यज्ञाथ सद्‌द्विजातय: । 
“श्मशानमे यच्छुद्रसतस्मात्तै परिवजयेत ॥३११ 
कणानाम्रथ वा भिक्षा कुर्याचद्वृत्तिकर्शितः । 
«सुच्छुद्राणां गृहे कुवेन्न तत्पापेन लिप्यते ॥३१२ 
विशुद्धान्वयसञ्जातो निवृत्तो मांस-मद्यत: । 
ड्रिजभक्तिव णिग्वत्तिस्सच्छूद्रः सम्प्रकीर्तितः ॥ ११३ 
उद्क्यारपर सङ्घुषटं वाह्वितं वाप्युदक्यया । 

थ्रस्पृषट राकुनोत्सु प्रयत्नेन विवर्जयेत्‌ ॥३१४ 
उच्छिर च पदारपुई-शुक्ळं च पतितेक्षितम्‌ । 
पुषितं चिरस्थ' च केश-कीटायुपाहतम्‌॥३१५ 
पङ्त्युच्छि्टं गवाघ्रातं प्रयत्नेन विवर्जयेत्‌ । `: 
नाश्नीरन्नतदशनं शमिच्ड्॒न्तो द्विजातयः ॥| ३१६ . 
शूट्राणामपि भोज्यान्नाःस्युःसीरि-नापितादयः। : 
'सस्नेहमशनं भोज्यं चिरस्थपपि यद्भमेत्त॥३ १७ 
अनाक्ता अपि भोज्याः स्थुः सद्यःश्रितयवाद्यः । 
रा भिण्यवत्ससृतिक्ष्या गवादेवजयेत्पय: ॥३१८ 
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5श्यायः ] अभक्ष्यवर्णनम्‌ । ७८८५ 
ख्रीणामेकशफोष्टीणां तथारण्यकमाविकम्‌ । 
प्रसूता त्राह्मणी योश्च सहिष्योजास्तथेव च ।।३१६ 
द्शरात्रण झुङ्गथन्ति भूमिसस्यं नवं पयः । 
शाकादिक च विद्जातं कवकानि च वर्जयेत्‌ ॥३२० 
मांसं कीट दे सिज प्रयत्नेन विबजयेत्‌ । 
ये बयः कन्यमसन्ति तथा विष्ठाभुजश्च ये ॥३२१ 
शुक~टे ट्टिअ-दार्यूहाः कपोत-पिक-सारिकाः । 
सेधाघांझ पच्चनखान्‌ सिहाद्यान्मत्स्यकांस्तथा ।।३२२ 
घर्मशाञ्ञो दितानय्यास्सर्वाकारांश्च ब्जयेत्‌ । 
भक्ष्यं माणायये मासं श्राद्व-यज्ञोत्सवेष्वपि ॥३२३ 
कृस्या च विधिवच्छाद्ध' पश्चात्तत्‌ स्वयमश्नुते । 
नाथाद्विधिना मांसं सृत्युकालेऽपि धर्मवित्‌ ॥३२४ 
यद्‌बाव्ययसम्पत्तिस्तदृवामन्त्रयेद्‌ द्विजान्‌ । 
यत्र वा तन्न वा काले नाद्य त्वविधिनाऽऽमिषम्‌ ॥३२५ 
सक्षयन्नरके तिष्ठेत्पशुलोमसमा: समाः। 
गृहस्थोऽपि हि यो नाद्यासिशितं तु कदा च न॥३२६ 
स साक्षान्सुनिभिः प्रोक्तो योगी च ब्रलोकगः। ` 
न स्वयं च पशु हन्याच्छाद्वकाळे5प्युपस्थिते ॥३२७ 
क्र्यादेः सारमेयाद्येदतं सुगा दिमाइरेत्‌ । 
एतच्छाकवदच्ऊन्ति पवित्रं डविजसत्तमाः ॥३२८ 
समर्थो यस्य यस्तु स्यादन्न' दत्वातु देहिनाम्‌ । 

सतामिति निरातङ्को लोकदृष्टं निगद्यते ।।३२६ 

५० 
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` द्रवद्रन्याणि शुद्ध्यन्ति वहिना प्रावनेन च | 


बरुह्पंराशरस्म्रतिः । | | 
अन्नादेरपि भक्ष्यस्य स्नेह मद्या 5उमिपस्य च। 
महाफळा नित्रत्तिःस्यासपरृत्तिः श्वर्गसाधना ॥३३० 
एकोऽन्दशतमश्वेन यजेत पशुना द्विजः । 
नान्यस्तु मांसमश्नाति स्वगंपराप्तिस्तयोः समाः ॥३३१ ` 
हेमराजत-शङ्कानां पात्राणां वेणवस्य च । 
चमणो रज्जुबख्राणां शुद्विर्जायेत वारिणा ।।३३२ 
स्फ्यादीनां यज्ञपात्राणां धन्यानां वाससासपि | 
अन्येषां चयरूपाणां प्रोक्षणात्‌ शुद्धिरिष्यते ॥३३३ 
मार्जेनान्मखपात्राणां हस्तेन मखकर्मणि ॥ | 
अम्भोजपत्रकेरष्णे: शुद्धथत; कौ शिका विके ॥३३४ 
श्रीफलेरंशुपट्टानां सारिष्टे कुतपस्य च | 
सृण्मयानि पुनः पाकेः क्षौमाणि सितसर्षपेः ॥३३५ 
शुद्ध त कारुहस्तस्थं पण्यं यत्स्यात्प्रसारितम्‌ । 
भेक्ष्यं च प्रोक्षणाच्डुद्ध त्यृष्टिः साक्षान्न यस्य तु ॥३३६ | 
ख्ीमुखं च सदा शुद्ध भूमिलपविवर्जिता । । 
-अपरा दहनाद्ेश्व गृहं माजन-लेपने: ॥३३७ 


क्रव्यादायह तं मासं सवदा शुचि कीर्तितम्‌ ॥३३८ 
ठप्तिकृत्सोरभेयाश्व स्वभावस्थं महीगतम्‌। 

बदन्तिः सूरयो वारि पवित्रमिव सर्वदा ॥३३६ 
गौवह्नि-भानवच्छाया जळमश्वं बसुन्धरा । 
बिश्रुषो मक्षिका वायुने दुष्यन्ति कदा च न॥३४० 


नक) 


अध्याय ] झुद्धिवर्णनम्‌ । ` us 
रुचिः प्रस्थापने वस्सो अजाश्वौ सुखतस्तथा । ` ` 

झुचिः प्रस्तवण वत्सस्तथाजाश्चौ मुख छुची । 

न तु गौसुंखतो मेष्या न च गोमुखजा मलाः ॥३४१ 

सोम-भाश्कर्योर्भाभिः पथशुद्धिः प्रकीतिता । 

ओष्ठाघरौं श्मश्रकरौ सस्नेहौ भोजनादनु ॥३४२ 

नदुम्येच्छर्किजः प्राह बाल-वृद्धोखियोगुखम्‌ ॥३४३ 

सात्मा पीत्या च भुक्तवा च सुप्त्वा तप्त्या तथव च। 

गत्या श्थ्यादिके चेव शुद्धिराचमनेन तु ॥३४४ 

नापो सूत्र-पुरीपाभ्यां नाग्निदेहति कमेणा । 

न झली इष्यति जारेण न वित्रो वेदकमणा ॥३४५ 
पद्माइमलोहाः फल-काष्ठ-चम- 
भाण्डस्थतोयेः स्वयमेव शोचात्‌। 
पुंसां निशास्वध्यनि चाऽसखानां 
ङ्जीणां च शुद्धिविहिता सदापि ॥३४६ 

नभसः पंचदश्यां तु पंचम्यां च तथाऽपरे। 

नभस्यस्य चतुर्दृश्यासुपाकमं यथोदितम्‌ ॥३४७ . 

तद्विदः केचिदिच्छन्ति नभसः श्रवणेन तु । 

हस्तेन वाथ पः्चम्यामध्यायानां वदन्ति तत्‌।।३४८ 

यच्छाखयोपनीत: स्यात्‌ ब्रह्मचारी द्विजोत्तमः। | 

तच्ड्राखाविहितं तस्य उपाकर्मा दि कीत्यंते ।। ३४६ 

अतो वेदाधिकारित्वं वेदपाठस्य कीतने । 

. अनुपाकृतविप्रादेवंदाध्ययनदुष्कृतम्‌ ३५० 


टकर 
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ज्ड्ट बृहत्पसशस्म्रसिः । 


मुज्षोपचीताजिनदण्डकाष्ठ याज्य न के | 
अङ्किष्टसेको ब्रतलोपपापं संस्कारमन्यं पुनरईयेयुः ॥३५ | 
ओषधीनां तु सद्भावे स्वशाखाविहिय तु यत्त। | 
रोहिण्यां च सहस्तस्य उपाकर्माणि कुडते ।।३५२ | 
न भवेद्नुपाकर्मा ब्राह्मणः खातको ब्रदी । 
कमच्युतो अवेदूव्रायो ्रात्यानिष्कृतिकृच्छ चिः ॥३५३ 
अथाऽतः स्यादनध्यायो सृतशुर्वा दिषु ञ्यहम्‌ । 
सित्रकादिष्बद्दोरात्रमधीत्यारण्यकः शुचिः 1३५४ 
अष्टकासु तथाष्टम्यां पूणिमास्यां शाशिक्षये । 
सन्वादो युगपक्षादाविद्रचापोच्छ््येषु च ।।३५४ 
चातुर्मास्ये द्वितीयायां चतुदेश्यामहर्निशम्‌। 
अहो रात्रे नृपे संस्थे ब्रतिनि श्रोत्रिये यतौ 11२५६ 
अत्र त्यहमनथ्यायमिच्छुन्ति चापरे इयम्‌ | $ 
अशीचे सूतकान्ते च याबचछुद्विस्तयोभयेत्‌ ।।३५७ 
देशान्तरगते प्रेते श्रुतेऽपि स्यादृहनिशम्‌ । 
गुर्वादो वा नृपत्यादौ इतिवासिष्ठजोऽन्रबीत्‌। | 
प्रतिगृह्य त्वहोरात्रं भुक्तवा श्राद्विकमेच च | 
_ तज्ज्ञा ब्रूयुरनध्यायानृतुसन्धाबह्निशम्‌ ।३५६ 
पश्चाद्यरन्तरायातरहोरात्र बिडुबुधाः । हः 
अकाळगजिते वृष्टावभिदाहे च सप्त सा ॥३६० . 
सामेषु दुःखितानां च स्वरादीनां च निःखने। 
पतित-श्याव-शूद्राऽ्त्यस निधाने न कीतंयेत्‌॥१६१ | 
४.7 अ 
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३श्यायः ] अनध्यायवर्णनम्‌ । ७८६ 


आत्मन्यशुचि देशे तु बिद्युत्स्तनितरोहिते । 

सुधे च कठहे देशविइवे छोकविग्रहे ॥३६२ 
पांशुबरपंडम्युमव्ये च दिग्दाह-प्रामदाह्यो: । 
नीहारे च सवे द्रिह्वान्सन्ध्ययोरुभयोरपि ॥३३३ 
धार्वश्च न पठेड़िद्वान्पूतिगन्धस्तथेव च । 

विशिष्ट चागते गेहे गात्रासुङनिर्गमे तथा ॥३६४ 
सोजनायोप बिए्ठस्य झत्थितस्याद्रेपाणिनः 

-वान्ते तथाऽजीण महारात्रेऽतिमारुते ॥३६५ 
रजोड्यी च यानादो आरूढस्य तथा द्विजः 
एतानस्यांश्च तस्काळाननाध्यायान्विदुबुधाः ॥३६६ 
यो बजयेदनथ्यायान्मेदाध्ययनङ्कद्‌ द्विजः । 
अवन्ति तस्य सफला वेदाः प्रोक्ताः फलम्रद्राः ॥३६७ 
ये चेतेषु पठंत्यज्ञाः पाठळोभेन छोभिताः | 

न शाश्वता सेदवि्या निष्फला चेव जायते ॥३६८ 
यः पठेद्विधिवद्वेदान्‌ त्रती चेन्द्रियसंयमी। 
त्रह्मस्वसिह लोकेऽपि ऐश्वयसुखभाग्मवेत्‌॥३६६ 
जनानां शृण्वतां मार्ग गच्छन्यस्तु पठेद्द्विजः । 
निष्फळारतस्य वेदाश्च वेद विएवदोषभाक्‌।।३७० 
यः पठेस्स्वरहीनं तु लक्षणेन विव जितम्‌ 
सङ्कीर्णम्रामसध्ये ठु स अवेद्देदविपुवी 11३७१ 

ये स्वाध्यायमधीयीरन्‌ अनध्यायेषु ठोभतः । 
वञ्जरूपेण ते मन्त्रारतेषां देहे. व्यवस्थिता; ॥३७२ 
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१98० वृहत्पराशरस्मृति: । 
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` नाक्रामेदमरादीनां च्छायां च परयोपिताम्‌.। 
बास्त-ष्ठीवन-विण्मून्न-कार्पासा-ऽस्थि-कपाछिका ॥३७ | 
नावज्ञेयाः कदापि स्थुतृ प-विप्रोरगादय। | 

श्रियं कामं समाकांक्षेत्न स्पुशेन्समं कर्य चित्‌ ॥२७४ 

नित्यं बतत चाजस्नं धर्मार्थो च सद्‌ःऽ्ञयेत्‌ । 

न कच्चित्ताडयेद्धीमान्सुतं शिष्यं च ताङ्येस्‌ । 

ताडयेज्ञाभितोऽधस्तान्न तानन्यत्र ताडयेत्‌ ।। ३७५ 

आचारेण सदा विद्वान्वर्तेत यो जितेंद्रियः । 

स ब्रह्मपरमाप्नोति वरेण्योऽसुत्र चेह च ।२७६ 
आचारमूळं श्रुतिशास्जवित्तम्‌ 
आचारशाखाश्च तदुक्तङ्कत्यम्‌ । 
आचारपर्णानि हि तन्नियोग 
आचारपुष्पाणि यशोधनानि ॥३७७ | 

आचारवृष्टस्य फलं हि नाकस्तस्माच्च सुस्वादुरसश्च मुक्ति।। ! 
तस्मादनन्त फलदं तु तत्वमाचारमेवाश्रय यल्लपूर्वम्‌ ॥३७८ | 
ये धमंशाख्ने विह्विताश्च केचिद्धर्मा द्विजाग्योरपि ते च सर्व! | 
यत्नेन कार्या: पित-देवअक्तः श्राद्वानि कार्याण्यथ तानि वक्षे 
यत्नेन धमो गृहमेधिविप्रेः प्रीतेन वाचा वपुषा च कार्यः| | 
आयुः्रजा श्रीभुंवि पूजितत्वं तस्माहृभन्ते दिवि देवभोगान 

इति श्रीब्रहत्पराशीये घमेशास्ने सुन्रतप्रोक्तां . 

धमस्सृत्यां षष्ठोऽध्यायः समाप्तः ॥ 


ऽध्यायः ] भ्राद्वर्णनस्‌। ` ७६१ 


॥ सप्तमोऽध्यायः ॥ 
अथ श्राद्धवर्णनस्‌ । 


श्राद्ध वृद्धावचन्द्रेसच्छाया-प्रहण-सङ्क्रमे । 
व्यतीपात-बिपुवत्क्रष्णपक्ष-पात्रार्थलव्धियु ॥१ 
अष्टका झथने डे च श्राद्धम्प्रति यदा रुचिः। 
पुण्य श्राद्धस्य कालो श्यमृषिभिः परिकीतितः ॥२ 
युगादिषु च कर्तव्य सन्वन्तरादिकिऽपि च.। 
भ्राद्धकाढो ह्ययं प्रोक्तो मस्वाद्येधेमकतृमिः ॥३ 
नवाम्ने नवतोये च नवच्छन्ने तथा गृहे। 
नावैक्षवेषु चेहन्ते पितरो हि मघास्विव ॥४ 
काणः पौनभंवो रोगी पिशुनो वृद्धिजीविकः । 
कृतघ्नो मत्सरो क्रूरो मित्रश क कुनखी गदी ॥५ | 
विद्धप्रजननःश्रित्रि-श्यावदन्तावकी णिनः । 
हीनाङ्गश्चातिरिक्ताङ्गो विद्ठवः परनिन्दकः ॥३ 
छीवा-मिशस्त-वार्दुष्ट-भ्रतकाध्यापकास्तथा । 
कन्यादूषी वणिग्वृत्तिर्बिनाभिः सोमविक्रयी ॥७ 
भार्याजितोऽनपत्यश्च कुण्डाशी कुण्डगोलकः । 
पित्रादित्यागकृत्स्तेनो वृषीपति-तजकौ ॥८ 
अनुक्तवृत्तिस्त्वज्ञातः परपूर्वापतिस्तथा | . 
अजापालो माहिषिकः कमंदुष्टाश्च निन्दिता: ॥६ .. . 
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RR बृहत्परारारश्छृतिः । 


यो $सत्मतिम्रहम्नाही यश्च नित्यं प्रतिप्रही । 
महसूचक-दूती च पितृश्राद्ध षु असिताः ॥ १० | 
एकादशाहे भुञजन्तः शूह्वाज्नरससंगता: | ` 
शुरुतल्पगो ब्रह्मघ्नो यस्य चोपप तिमे ॥११ 
रेतस्‌ तेळनिर्णेक्ता बहुयाजक-याचक | 
वक-काकविडाला-ऽश्र-शूदरवत्तिश्च ग हितः | 1१२ 
वाखुष्ट-बाळदमकौ नित्यमप्रियवाक्‌ च यः । 
आसक्तो यूतकामादावतिवाक्‌ चेव दूषितः ॥१३ 
निराचारश्च ये विप्राः पित-मातविवर्जिता: | 
विद्टांसोऽपि हि नाभ्यर्च्या; पिरशराद्ध पु सत्तमैः 1१४. | 
न वेदेः केवलेबांपि तपसा केवलेन वा । ठ 
सदूत्तरेव सा प्रोक्ता पात्रता ब्राह्मणस्य च || १६ 
यत्र वेदास्तपो यत्र यत्र वृत्त द्विजाग्ररे | 
पिटा ु तं यल्लाद्विद्वान्विप्र समचयेत्‌॥१६ 
वेदशाख्राथविच्छान्त: शुचिधर्ममना: सदा । 
गायत्रीज्रह्मचिन्ताकृत्पितश्राद्धे घु पावनः ॥१७ 
रथन्तरं बृहज्ज्येष्ठसामवित्रिसुपर्णक: । 
त्रिमघुश्चापि यो विप्रः पिठ्श्राद्ध पु पूजित: ॥१८ 
मातामहश्च दौहित्रो भागिनेयोऽथ मातुल: । 
माट्स्वस्रयतजश्च तथा मातुळजोऽपि वा ॥ १६ 
` जामाता श्वशुरो बन्घुर्भार्याश्चाता च तत्सुतः | 
सरघा सदाचाराश्चते श्रद्ध घु पावना: ॥२० 
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ऽध्यायः | _ श्राद्धवर्णनम्‌। ७६३ 


कृत्विग्गुरुरुपाध्याय आचार्यः श्रोत्रियोडपर: । 
एते श्राद्धेयु दे पूज्याः ज्ञाति-सम्बन्धि-वान्धबाः ॥२१ 
अग्निहोन्नी च यो विप्र आवसथ्याप्निकोऽपि च । 
पित-सादपरावेतौ भोक्तव्यौ हव्य-कव्ययोः ॥२२ 
कष्येकवततिजीवी यो भक्तो मात्रादिकेपु च । 
!क्निरतः पूञ्यो हञ्य-कव्ये सदेव हि ॥२३ 
न्रवृत्तिः सदाचारो मात्रादिभक्तितत्परः 
शुच्चिः बद्कसयुक्तम्व हञ्य-कव्येषु पूजितः ॥२४ 
युगाळुरूपलो यस्तु विद्याचारदिसंयुतः । 
स पूञ्योऽनमिशस्तश्च षद्कर्मनिरतो विजः ॥२५ 
इत्युक्त]ुणसम्पज्ञान्त्रह्मणान्पूववासरे । 
निमन्त्रयेत तान्‌ भक्तया नियोगाख्यानपूवकम्‌ ॥२३ 
सञ्येन देवतार्थं तु पित्रर्थमपसव्यवान्‌ । 
ततस्तश्चरितय्यं स्यादुक्त पितृत्रतं द्विजः ॥२७ 
जितेन्द्रियस्तु भाव्यं स्यादद्दोरात्रमतन्द्रितः 
तस्मिन्नहनि प्रातर्वा यत्र श्राद्वमुप स्थितम्‌ ।।२८ 
निमन्त्रयेत ताल्मत्तया तेश्च भाग्यं जितेन्द्रियः । 
विग्रोरः-पाश्व-पृष्ठख्थाः पिए-म।तामहादयः ।।२६ 
भुझ्नन्ति क्रमशः श्राद्धे तथा पिण्डाशिनोऽपि च | 
निमन्त्रितो द्विजः श्राद्धे न शायीत ख्ियासह्‌।।३० 
अध्वानं न तु वे यायान्न त्रूयादनृतं ब्‌चः। 
नाधीयीत दिवा स्वापं न कुवीत न संवदेत्‌ ॥३९ 
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वृहत्पराशरस्मृतिः । [सभो 
न स्छेच्छ-पतितेः साथ न वदेच निपिद्धकम्‌ ॥ | 
्राङ्झुखो देविको विप्रौ विग्राज्र्‍य उदङयुखाः ॥३२ 
एकेको वोभयत्र स्यादसम्पत्ताविति क्रम; । 
पात्र वा द्विक कृत्वा विप्र एकस्तु पेटके ।। ३३ 
इति वा निवपेच्छाद्ध' निधनश्चान्यदाचरेः्‌ । 
गत्वारण्यममानुष्यमृध्वेवाहुर्बिरौत्यदः ।।३४ 
निरन्नो निर्धनो देवाः पितरो माड्यूणं कृथाः । 
न मेऽस्ति वित्तं न गृहं न भार्या 
श्राद्ध कथं वः पितरः करोमि । 
चने प्रविश्येह रुतं मयोत्रैर्‌ 
. भुजो कृतौ वत्मनि मारुतस्य 1३४ 
श्राद्वर्णमेतद्ववतां प्रदत्त 
मह्य दयध्व॑ पितृदेवताद्याः | 
आर्याय चोरिक्षप्य भुजावितस्ततो 
दिवा च रात्रि समुपोष्य तिष्ठेत्‌ ॥३६ 
भवेन्नरस्तेन कृतेन तेषा- 
स॒णेन युक्तः पितृदेवतानाम्‌ । 
निवित्त-निर्भाम्य-निराश्रयाणां 
श्राद्धत्य मागः कथितो मुर्नीद्रेः ॥३७ 


मयाळख्यात रुदित्वा वः पितर श्राद्धदेवताः । . 
आद्धणस्य विसुक्तोऽं महिता: पितरो मया । 1३८ 


. ऽध्यायः' ] -.श्राद्धवर्णनम्‌ । i 


छुतोपवासस्तत्राहनि श्राद्धणौन्सुच्यते द्विज: । 
एतञ्चापि न यः कुर्या स्पितरस्तेन वे हताः 1३६ 
सम्पत्तावर्थ-पात्राणामेकेकस्य त्रय्यः | 
पित्नादेर्ाहाणाः प्रोक्ताश्चत्वारो वेश्वदेविके ॥४० 
हो चाणि दैविके विग्र चेकको वा न दोषभाक्‌। 
स्यान्मादासहिकेडप्येवमेको5पि वश्वदेविके ॥४१ 
नत्वेबेक॑ तु सर्वधामाश्वकायनमतस्थितः । 
'पिदणामचयेद्विप्रमत्रपिण्डा निदशेनम्‌॥४२ 
न मातासहिकं श्राद्ध श्रोतमुक्त तु सामिकः । 
अनम्निकस्तु तकुर्यादिति केचिन्मतं विदुः ॥४३ 
साभिकेरपि कार्य स्याच्छाद्ध मातामहं दविजेः । 
घटदेव्यमिति ह्येके एके तु पार्वणद्यम्‌ ॥४४ 
अपुत्रस्य पितृन्यस्य तसुत्र््राठुजो भवेत्‌ । 
स एव तस्य कुवीत पिण्डदानोद्‌कक्रियाः ।।४५ 
पार्वणं तेन कायं स्यारपुत्रबदूभ्राठृजेन तु ।.. 
पिठ्स्थानेषु तं कृत्वा शेषं पूवेबदुचरेत ॥४६ 
द्धं पत्यापि कार्य स्यादपुत्रायास्तु योषितः। 
तस्यापि हि तया कार्यमेकत्व॑ हि तयोयतः ॥४७ 
भ्रातुज्येष्ठस्य कुर्वीत ज्येष्ठो भ्राता$नुजस्य च । 
देवहीनं तु तत्कुर्यादिति धमविदो. विदु 1४८ 
पितुः घुत्रेण.कतेल्या .पिण्डदानोदकक्रिया ॥ 
पुत्राभावे तु पुत्री च तदभावे सहोदरः ॥४६ 
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७६६ बृहत्पराशरस्मृतिः । [ र 


सित्रादीनां च कतंव्यं समीहन्ते यतो5ण्यमी । 
नावज्ञेयास्तु ते सवे कृते तु स्यान्महाफळस्‌ ।।५० . 
पितामहस्तदन्यो वा यस्य जीवन्‌ सदेडरिजः । | 
` प्रसक्षस्तेऽपि वे पूज्याः संस्थित्यर्थ यत्च तत्‌ ।।५१ 
विद्यमानत्रयाणां स्यास्रत्यक्षः पूज्य एब सः । 
गौतमस्य मतं त्येतदिति बासिष्ठजोऽन्रवीत्‌ ५२ 
विद्यमाने तु पितरि श्राद्ध' कर्तुसुपस्थितः । 
पितृवत्पितृपित्रादे: कुर्याच्छाद्धमसंशयम्‌ ॥ ५३ 
पुत्रिकायाः सुतः श्राद्ध निर्वपेन्मातुरेब सः । 
तत्पितुनिबपत्यस्मात्तृतीयं तु पितुःपितुः ॥ ५४ 
अत एव द्विजः पुत्रीमुद्हेन्न कथं च न । 
उद्ठोढुः पुत्र: पुत्रोऽसौ पुत्रोऽसौ मातुरेब हि ॥५९ 
पुत्रश्च दुहितुःपुत्रः समो तौ धार्मिके पथि । 
अर्थाहृतौ च विप्रोक्तौ तुल्यौ तौ शक्तिजोऽत्रबीत्‌ ॥॥४६ 
मुख्य यथा पितुःभ्राद्धः तथा मातामहस्य च । 
पुत्रदीहित्रयोलोके विशेषो नोपपद्यते ॥ ५७ 
दो हित्रः पावन: श्राद्धे कालस्तु कुत्पस्तथा । 
तथा कृुषणास्तिळा विद्रन्निति शास्नविदो बिडुः॥५८ 
कास्यसाम्युद्यं चेव द्विविधं पार्वणं स्पृतम्‌ । 
यथाकामं तु कास्यं स्याद्रुद्धावभ्युद्ये सृतम्‌ ॥४६ 
क्षत्रियायां तु यो जातो वेश्यायां च तथा सुतः] - 
नाझमणस्य पितुस्तो तु निर्वपेता ढ्विजाम्यवत्‌ ॥ ६० 
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| ३ध्यायः ] श्राद्धवर्णनम्‌। ७६७ 


क्षत्रियस्य सुतश्वेब तथा वेश्यसुतो5पि च । 
श्वताजेन दिजांस्तप्य श्राद्ृढयं च निवपेत्‌ ॥६९ 
आशाम्नेन तु शूद्रस्य तूणीं च ड्विजपूजनम्‌ । 
कुस्वा श्राद्ध तु निर्वाप्य सजातीनाशयेत्तथा ॥६२ 
यः शूद्रो भोजयेद्विप्रांच्छुतपाकाशनेन तु । 
स तह्विभक्षतेनोभिलिप्यते शक्तिजोऽन्रबीत्‌॥६३ 
शूहपाकं द्विजेभ्यश्च बिभवान्धो ददाति यः। 
कुमी अबति पाताले स युगानेकविशतिम्‌ 1६४ 
सोजितेन तु विप्रेण यत्पापं तस्य जायते | 
तेनासौ लिप्यते सूढो यः शूद्रो भोजयेदू्विजान्‌ ॥६५ 
योऽहंसन्यो द्विजाम्रयास्तु शूद्रश्रितेन भोजयेत्‌ । 
स गच्छेन्नरकं घोरं पुनरावृत्तिदुळंभम्‌ ॥६६ 
यरिकचित्किल्बिषं विश्रे कृतपूव ठु तिष्ठति । 
तेनासौ लिप्यते पापी यः शूद्रो भोजयेदूद्विजान्‌॥६७ 
शूद्रोच्छिष्टं तु यो भुङक्त मति पूव द्विजाधमः । 
2 मिव याति विष्ठायां युगानि होकविशतिः ॥६८ 
शूद्रोच्छिष्टं तु यो भुङ्क्तं पञ्चाह्ानि हिजाधमः | 
स तद्विष्ठाऋमित्व॑ तु प्राप्नोति हि शत समा: ॥६९ 
अतो न भोजयेद्विप्नाज्ञिवपेन्नेब पूजयेत्‌ । 
शूद्रान्नं भोजनायुक्त इति पाराशरोच्त्रवीत्‌ ॥७० 


* न भोजयेत्‌ खियं श्राद्ध यद्यपि ब्रतचारिणीम्‌ । 
पात्र तस्यै समप्यँ स्यादिति घर्मविदुत्रवीत्‌। 
हिजन्मानो न कुर्वीर॑च्छाद्मामाशनेन तु ॥७१ 


= 
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- अम्नौकरणपिण्डांश्च कुर्यादामाशनेन छ । 


. न कुर्यात्परपाकेन नेकपाकेन तु इयम्‌ । 


- तेषाभेकेन पाकेन कार्य पिण्डविवर्जितम्‌ ॥७६ 


वृहत्पराशरस्मृति: । , गी 
र 5 
यदव स्युः प्रवासस्था भार्या यत्र न सञ्निधौ । 
व्यवधानेन भार्याया म्रहणे पुत्रजन्भनि । 
कुर्यादामाशनश्रांद्धमिति पाराशरोऽत्रबी त्‌ ॥ ७२ 


सतिळद्धिमध्वाञ्यसम्पृत्तेः सकुशैरपि ।।७३ 
यवां संस्कृततान्नेन द्रव्यं वापि च निर्वपेत्‌ । 
जलेन पयसा वापि न स्यादश्राद्धकृयथा ॥७४ 
आमान्नेन द्विजे: कार्य न कदाचिदपि द्विजाः । 
श्रपयित्वा द्विजौकस्सु तथापि पाकमाश्रयेत्‌ ॥७४ 


नंकश्राद्ध इय कुर्यान्न च छुर्यात्परान्नभुक्‌ ।।७५ 
पित्रादीनां सगोत्रा ये तथा मातामहस्य च । 


केचित्सापिण्ड्यमिच्छन्ति समगोत्रतयाऽनघ । 
अपि मातामहो न स्याद्विन्नगोत्रतया तथा ॥७७ 
प्रथक्षतुमशक्यं स्यादर्थ-पात्राद्यसम्भवे । 

अवश्यं तत्र कतंव्यमेकदेवमतः श्रयेत्‌ ॥७८ 

येषां नोद्वाहसंस्कारा हयन्यसंस्कार संसक्ताः । 
साङ्कल्मिकं भवेत्तेषां श्राद्ध' कार्य मृतेऽहनि ॥७६ | 
केचित्सापिण्ड्य मिच््न्ति ब्रह्मसंस्कारवत्तया । 
आद्यो हि ब्रह्मसंस्कारस्तस्मास्पिण्ड: प्रदीयते ॥८० 


उष्बायः ] श्राद्धवर्णनम । ७६६ 


पर्वस्वपि निमित्तेषु कतव्यं पिण्डसंयुतम्‌। . . 
पितणां त्रिविधा यस्माद्वतिः प्रोक्ता सुनीश्वरेः ॥८१ 
चेश्वदेवः सदा कायो श्राद्धे च समुपस्थिते । 
` पाकग्नुद्धयय सेवतसूबमेब विधीयते ॥८२ 
वेशदेनोभसश्रेव श्राद्धकाले विशेषतः 
पाकशुद्विस्यु विज्ञेया भुक्तोच्छिष्ट तु वजयेत्‌ ॥८३ 
सम्प्राप्ते पावणश्राद्ध एकोहिट्रे तथव च । 
तो बेश्वदेवः स्यात्‌ पश्चादेकाइशेऽह्‌नि ।।८४ 
एको दिउ विशेषण प्रागेव ह्यम्निपूज्ञनम्‌। 
काळस्तु कुतपस्तप्य रौणः पार्वणस्य च ॥८%- 
बामतश्चासनं दद्यास्पिठ्कार्यषु सत्तमः । 
देविक दक्षिणं तद्वदिति पारारारोऽद्रबीत्‌ ॥८६ 
आसने चासनं दद्याद्वामे वा दक्षिणेऽपि वा। _ 
पितृकार्यघु वामं तु देवे कमणि दक्षिणम्‌ ८७ 
पितृश्राद्धेषु यो दद्याहक्षिणं दर्भमासनम्‌ । 
नाश्नन्ति पितरस्तस्य सार्धानि वत्सराणि षद्‌ ॥८८ 
तस्माद्वामत एवात्र पितृकमंणि चासनम्‌। 
देविके दक्षिणं तद्वदिति वासिष्ठजोऽञ्रवीत्‌।।८६ 
कुत्र काळे च कतेव्यं श्राद्ध तसतृक प्रभो ! । 
बद्स्व निश्चयं तत्र विव दन्स्यपरेऽन्र तु ॥६० 
पथ्वदशमुहूर्ताहस्तत्मागधेदिन स्मृतम्‌ । 
अपरा स्मृता रात्रिस्तन्मध्यः कुतपो मतः ॥६१ 


खै 
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वृहत्पराशरस्प्ृत्ति; । 


यथा यथा च हस्वत्वं पुंसः स्थानेन सम्भवेत्‌ । 
तथा तथा पवित्रः स्यात्कालः श्राद्वाचनादिबु ॥६२ 
छायेयं पुरुषस्येव तत्पादाधो सवे्यथ्‌ः । 
आधानश्राद्वदानादेः स काळोऽक्षयकुरःपृतः ६३ 
अयुतं तु सुहूर्तानामध ह्यष्टद्शाधिकम्‌ ! 
न्रिशद्भिस्तरहोरात्रसिति माध्यन्दिनी श्रति 
मध्याह्न तु गते सूर्य न पूर्व न च पश्चिमे । 
तुल्याम्रसंस्थिते चेर सोष्टमो भाग उच्यते ॥६५ 
दिवस्याष्टमेभागे मन्दो भवति भास्करः । 

स कारः कुतपो ज्ञेयस्तत्र दत्तं तु चाक्षयम्‌ ॥६६ 
सध्याहचछितो भानुः किञ्चिन्मन्द्गतिर्भवेत्‌ । 

स काळो रोहिणो नाम पितृणां दत्तमक्षयम्‌ ॥६७ 

तस्मात्सवप्रयत्नेन रोहिण' तु न छङ्गयेत्‌ । 

अकाले विधिना दत्तं न देव-पितृगामि तत्‌ ॥६ 
अब्द्वृद्धिभवेद्यत्र तत्राऽऽन्द्मुभयात्मकम्‌ । 

श्राद्ध तत्र च कुर्वीत मासयोरुभयोरपि ।।8६ 
नवन्ध्यं दिवसं कुर्यान्मासयोरुभयोरपि । 
पिण्डवजमसङ्क्रान्ते सङ्क्रान्ते पिण्डसंयुतः 
षष्टिभिर्दिवसेर्मासख्िशद्धिः पक्ष उच्यते ॥१०० 
संक्रान्तिरह्दित: पक्षस्तत्र कार्यं विपिण्डिकम्‌ | 
सिनीवाळी मतिक्रम्य यदा सङ्क्रमते रविः ठ 
युक्तः साधारणेर्मासेः स काळ उत्तरो भवेत्‌ ॥१०१ . 
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ऽध्यायः ] श्राद्धवर्ण नप्‌ । ८०१ 


सङक्रास्तिवर्जितः काळ: समलः पापसम्भवः । 
रक्षां भागमेयोऽसो उतसत्रादिविवजित; ॥१०२ ` 
तत्र नेमित्तिकं काय श्राद्ध पिण्डविवजितम्‌ । 
नित्य तु सदलं कायंमिति प।राशरोऽत्रबीत्‌ ॥१०३ 
हो स्िणितयरक्ष्यात्तस्काय यत्र सचदा । 
तिथि-नञ-योगाश्च जातकमादिकाश्च ये 1१०४ 
शिततिकास ये चान्ये कार्याध्तेऽपि मलिम्छुचे ॥ 
तीर्थस्नानं गञ्जञ्ळायां हिमुखीं गोप्रदानवत्‌॥।१०५ 
सङिम्झुचेऽपि कतञ्यं. सपिण्डीकरणादिकम्‌ । 
आम्रयणमवायास्यासऽकाप्रहस इक्रमम्‌ ॥१०३ 
अधिमासिऽफि काय स्यादिति पाराशारोऽन्रबीत्‌। 
नित्यं च नियशः कायसिट्टीः काम्याश्च वजयेत्‌।।१०७ 
वार्षिक पिण्डबज स्याइन्यस्मिस्पिण्डसयुतम्‌ । 
इष्टिराग्रयणं श्राद्धपन्वाहाय च सदा १०८ 
कतेव्यं सततं विग्र रिष्टीःकाम्याश्च बजयेत्‌ । 


देवे कर्मणि सम्प्र/प्ते तिथियत्रोदितो रबिः। ` . 
सा तिथिः सकला ज्ञेया विपरीता तु पठुके ॥१०६ 


वद्धिभदिवसे काय श्राद्वमाभ्युदिकं द्विजः 
क्षीयमाणे दिने कार्य त्राद्ध विंद्वन्‌ | क्षयाहिकम्‌ ॥११० 


मित्रे चेव सगोत्रे च पिठ-माठ्सहोदरे | 
आसनं नैव दातव्यं भोक्तव्या एवमेव ते ॥१११ 


ब्राह्मणं न सगोत्रं च पूजये त्पिवकमणि । 
नोपतिष्ठति तत्तेषां किन्तु स्याञ्च निराशता ॥११२ 


९ 
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बृहरपराशरस्मतिः । [ सप्तमो- 


यथा यथा च हस्तत्वं पुंसः स्थानेन सम्भवेत्‌ । 
तथा तथा पवित्रः स्यास्काळः श्राद्धाचनादिषु ॥६२ 
छायेयं पुरुषस्येव तत्पादाधो भवेयथा । 
आधानन्राद्वदानादेः स कालो5क्षयकृत्त्यृतः ॥ ६३ 
अयुतं तु मुइर्तानामघ ह्यष्टदशाधिकम्‌। 
त्रिशद्भिस्तेरहोरात्रमिति माध्यन्दिनी श्रुतिः ॥६४ 
मध्याह तु गते सूर्य न पूवं न च पश्चिमे । 
तुल्याग्रसंस्थिते चेव सोष्टमो भाग उच्यते ६५ 
दिवस्याष्टमे भागे मन्दो भवति भास्करः । 

स कारः कुतपो ज्ञेयस्तत्र दत्तं तु चाक्षयम्‌॥६६ की 
मध्याहचलितो भानुः किञ्चिन्मन्दुगतिभवेत्‌ । “4 

स कालो रोहिणो नाम पितृणां दत्तमक्षयम्‌ ॥६७ 

तस्मात्सवप्रयत्नेन रोहिण' तु न लङ्घयेत्‌ । 

अकाले विधिना द्त्तं न देव-पितृगामि तत्‌ ॥६८ 

अव्दवृद्धिभवेद्यत्र तत्रा5क्दसुभयात्मकम्‌ । ` 

श्राद्ध तत्र च कुबीत मासयोरुभयोरपि ॥६६ ` ¥ ( 
नवन्ध्यं दिवसं कुर्यान्मासयोरुभयोरपि । ठ 
पिण्डवजमसङ्क्रान्ते सङ्क्रान्ते पिण्डसंयुतः । 

बष्टिभि दिवसेमासख्निशद्भिः पक्ष उच्यते ॥१०० . 

संक्रान्तिरहित पक्षस्तत्र काय विपिण्डिकम्‌ । 

सिनीवाली मतिक्रम्य यदा सङ्क्रमते रविः | 

युक्तः साधारणैर्मासेः स काळ उत्तरो भवेत्‌ ॥१०१ 
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ऽध्यायः ] श्राद्धवर्णनम्‌ | ८०१ 


सङ्क्रान्तिवजितः काळ; समलः पापसम्भवः । 

रसां भायनेयोऽसो उत्सवादिविवर्जित; ॥१०२ . 
०३ ८५. ६५... .*. र « : 

दत्र नेनित्तिकं काय श्राद्ध पिण्डविवजितम्‌। 

नित्यं तु सततं कायमिति पाराशारोऽत्रवीत्‌॥१०३ 


अहोभिणिवेयर्स्यात्तव्कायं यत्र सर्वदा । 


>) 


तिथि-नक्षत्र-योगाश्व जातकर्मादिकाश्व ये ॥१०४ 
तिकाश्च ये चाल्ये कार्यात्तेडप मलिम्छुचे ॥ 
सीशस्नानं गजच्छायां ट्विमरुखीं गोप्रदानवत्‌ ॥१०५ 
अदिम्कुचेपपि कवेत्यं सपिण्डीकरणादिकम्‌ । 
आप्रयणममावात्यामरकाम्रहसडक्रमम ॥१०६ - ` 
अधिप्रासेऽपि काय स्यादिति पाराशरोच्त्रबीत्‌। 
नित्यं च नित्यश; कायेमिट्टीः काम्याश्च वर्जयेत्‌ ।।१०७ 
वार्षिक पिण्डवज स्याइन्यस्मिन्पिऽ्डसंयुतम्‌ । 
ृष्टिशाम्रयण श्राद्धमन्याह्ायं च सवदा ॥१०८ 

कसेऽ्य सतस विभ रिट्टीःकाम्याश्च वजयेत्‌ । 

देवे कमणि सम्प्र।प्ते तिथियत्रोदितो रबिः। . 

सा तिथिः सकळा ज्ञेया विपरीता तु पके ॥१०६ 
वृद्धिमद्दिसे काय श्राद्धमाभ्युदिकं द्विजः 

क्षीयमाणे दिने काय त्राद्ध' विद्वन्‌ | क्षयाहिकम्‌ ॥११० 


सित्रे चब सगोत्र च पितृ-मातृसहोदरे | 
आसन नव दातव्यं भोक्तव्या एवमेव ते ॥१११ 


ब्राह्मणं न सगोत्रं च पूजयेत्पितृकमंणि | 
नोपतिष्ठति तत्तपां किम्तु स्याञ्च निराशंता ॥११२ 


५१ 
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Es 


८०२ वृहत्पराशरस्मृतिः | [ सप्तमो- 


स्रगोत्र भोजयेद्यस्तु पितश्राद्धयु च द्विजः। ` 
इता: स्युः पितरस्तेन न भुक्तमुपतिष्ठते ॥११३ 


श्राद्ध कुत्रत्द्िजो5ज्ञानात्‌ सगोत्र यु भोजयेतू |... 


स छुपपितृदेवस्सन्नरक प्रतिपद्यते ॥११४ ` 
तस्मान्न गोत्रिण' विप्रं भोजयेद्विधिपूर्वकम्‌ । . 
ज्ञातिमखेन ओोज्यास्ते उत्थितस्तु द्विजोत्तमैः ।।१११ 
दक्षिणाप्रबणे देशे आद्ध' कुर्यात्तु पैतृकम्‌ । | 


पितृणां पावनो देशः स प्रोक्तोञ्श्षयदृपिक्रत्‌॥११६ : 


देशे काळे च पात्रे च विधिना हविषा च यत्‌। 


तिलदभश्र मन्त्रश्च श्राद्ध स्याच्छूद््यान्वितम्‌ ॥११०. 


तजसानि तु पात्राणि ह्यध्याथ भोजनाय च । : 
झृत्पाषाणमयान्येके अपराण्यपरे विदुः ॥११८ 
पछारा-पद्य-पत्राणि अनिषिद्वानि यानि च | 


तानि श्राद्ध पु कार्याणि पिठःदेवहितानि च.॥११६ ` ग 


वृद्धिश्राद्ध पु मन्यन्ते सण्मयानि तु केचन । 


शौनकस्य मतं हेतद्यथा कायं तु सृण्मयम्‌ ॥१२० `; 


व्याणि कार्याणि पात्राणि भोजनार्घयोः । 
त्रीणि पेर्कपात्राणि हे दवे वश्वदैविके ॥१२१ 
एकस्य वेश्वदेवानि पेतकाण्येकवस्तुनः । 
इति वा तानि कार्याणि भेद्मेकत्र बजयेत्‌ ।। ९२२ 
वटा-ऽश्वत्थ।-ऽकपत्रषु कुम्भी-तिन्दुकयोरपि । `: 
कोविदार-करञ्जेषु न भुञ्जीत कदाच न॥१ २३ 
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०. “14! 
~ 


॥ 


ऽशाः ] शराद्धवर्णनस्‌ | ८०३ 


झुरशी-चागकर्णाद्येः करवीर-करञ्जक्षे; | 
शि चेयेद्रिद्रान्‌ पिएन्‌ श्राद्ध ष्वगर्हितेः | 
- उंदुमन्तेडपुरा: श्राद्ध निराश; पिदृभिगतेः ॥१२४ 


1 पिठ्रकायपु केतकी कुपुसानि च ॥१२५ 

“भा-भूदुराजायमसल्लिकाकुव्जकरपि । 
चेथेट्विजाच्‌ श्राद्धे हृव्य-कज्योदितेदिज: ॥१२३ 
= दयादूगुणुळं श्राद्ध द्विजानां पितृदेवते । 
धूषाझावरे गुडो देयो घृतदीपं द्विजोत्तमाः ॥१२७ 
ङुङ्कमाथ चन्दन च देयं गन्ध विभिश्चितम्‌ । $ 
ऊध्व च तिलक कुर्याद्देवे पित्रप्रे च कर्मणि ॥१२८ न 
निराशाः पितरो यान्ति यस्तु कुर्यांत्त्रुपुण्डूकम्‌ ।. .. 
पवित्रं यदि वा दुभ करे स्वा दविजान्नरः॥१२६ ; . 
सस लसेद्‌ द्विजानज्ञस्तच्छाद्वमासुर भवेत्‌ ।. 
गन्धाश्च विविधा देयाः कर्पूरागरुमिश्रिताः ॥१३०: 
शक्त्या वृल्लाणि देयानि तइभावे च निष्क्रयम्‌ | 
दीपश्च सपिषा देय स्तिलतेलेन वा पुनः १३१ 
नकाष्ठतेळेरन्येस्तु कदाचित्‌ साषंपाऽऽःसेः ॥ १३२ 
देशधमं समाश्रि वंशध्स तथापरे । | 
सूरयः श्राद्धमिच्छन्ति पावेणं च क्षयान्ह्मपि ॥१३२. 
स्रोणामपि एथक श्राद्ध' ते मन्यन्ते स्वघमत: | 
मातामहस्य गोत्रेण मातुस्तेन सपिण्डताम्‌ ॥१३३ 
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८०४ 


वृहत्पराशरस्पृतिः । [ सप्तसो* 


मातामह्या सहेच्छन्ति मातुस्ते$पि सपिण्डताम्‌ । छ 
ज्ीणां खीगोत्रसम्वन्थात्पुंगोत्रेण नुणाँ यत: ॥१३४ 


सपिण्डी करणे काले श्रांद्धद्वयमुपस्थितम्‌ । ` 
देवाद्य' प्रथमं छुर्प्रात्पितृगा तदनन्तरम्‌ ॥१३ ५ 
देवाद्य' पावण परोक्तं प्रेतश्राद्वमथापरम्‌ । 


एकत्वं तु ततः पश्चात्कृखा विश्राश्व भोजयेत्‌ ॥१३३:- 


पितणामश्य्रपात्राणि प्रेतप।त्रमथ।प रम्‌ । 


प्रेतपात्र तु तत्कृतवा पितृपात्रेपु योजयेत्‌॥१३७ - * 


ये समाना इति दवाभ्यां पूर्वेवच्छषमाचरेत्‌ | 
सपिण्डीकरण् यस्य कृतं न स्यादूद्विजन्मनः ॥१३८ 
अदेवं तत्य देय॑ स्यात्पिण्डमेक्रं तु निवपेत्‌ | 


, सपिण्डीकरण' चेतत्क्ियाश्चेव क्षयाहिकम्‌ ॥१३६- . 


एकादशाहिक खाद्य' मासि मासि च मासिकम्‌। . 


वर्षे वर्ष च कतेत्यं मृतेऽहनि च तत्पुनः ॥१४० ` 
नाउपुत्रस्य सपिण्डत्वं केचिदिच्छन्ति तहिंदः । 
विशेषतोऽनपत्यस्य सत्यप्यत्राधिकारिणि ॥१४१ 
विद्यमानः पिता यश्य सवेद्यदि विपद्यते । 


तदन्तरा सपिण्डल बद्न्ति श्राद्धवादिन; ॥१४२ ` `` 


आभ्युदयिकसम्पत्तावर्चा प्रागेव कारयेन्‌ । 


कुर्यात्परिजनेनेतस्स्रयं वापि द्विजोत्तमः ॥१४३ ` | 
सन्यसन्स्वेकमाणिं तच्छाद्वाय च त ददि्म्‌ । 


अग्निदाहदिनं'चके केचिन्सृतदिनं विदुः ।। १४४ 


न 
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So 


८ खो 


ध्यायः |. श्राद्धवर्णनम्‌ । : ८०; 
ae 


दा. पायणसेबोक्त क्षयाहेऽपि च सत्तमः १४६ 


'दन्ट्रक्षया-5नाशक-संयुगेपु यः प्रेतपक्षे सृतबान्‌ सपिण्डः | 
झपिण्डतामन्तरमान्दिकिनि भवन्ति तेयामिह पार्वेणानि ॥१४७ 


ट्*. 


अभ्नि-सर्पादिस्रृत्यूनां पण्मासोपरि सत्क्रियाः | 
उयाहिकानि कार्याणि त्रू युधमविदो जनाः ॥ | १४८ 
आउदांदृध्य चरन्स्येके ऋत्वा च वष्णवं वढिम्‌। 
विष्स्वचनं विना नार्वाग्प्रवत्तमुपतिष्ठति ॥१४६ 

विद्युता वृक्षपातेन सर्पेण महिषेण वा । 

इत्यादिकेन मत्यु: स्यात्तिथौ यत्र च तत्र वे ॥१५० 
तश्विसिसस्य तृप्त्यर्थं सासि मासि क्षयाह्विकम्‌ । 
कतेव्यमवधौँ यावत्ततः कुत्रींत सत्कियाम्‌ ॥६५१ 
अनाशकक्षतानां च क्षयाहेउपि च पावणमू । 
सन्न्यासवद्धि मन्यन्ते केचिद्विदुरदेबिकम्‌ ॥१५२ 
एकोदिष्टमदेव॑ स्यात्तथेकाध्यपबित्रकम्‌ । | 


_ आवाहना-5ग्नौकरणहीन तदपसव्यवत्‌।।१५३ 


पूर्वात्तरपुवे देशे श्राद्ध' स्यान्माइपूर्वकम्‌ । | 
सित-पितादिपिष्टेन चचिते भूतले च तत्‌ ॥१४४ 
उदिष्टक्रतुकाळस्य तत्प्रागेव विधीयते । 

आभ्युदयिकदेवानि पूर्वाहे स्युरितिस्ह्रतिः ॥१५५ 
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८०६ वुहत्पराशरस्सरतिः । [ सप्तमो-: 


तिढाक्षतोदकर्युक्तान्यासनानि'प्रदक्षिणत्‌। . 
परिह्ृत्यादि पृष्ठेन कृत्वा च शान्तिपूवेकम्‌ ॥१४५६ 
ब्रीहयो यव-गोषूमा अक्षताश्वद्दताः स्थृताः | 
अक्षतामळकेः पिण्डान्द्वि-ककन्धुमिश्रित; ॥१५७- 
नान्दीमुखभ्यो देवेभ्यः प्रदक्षिणकुंशासनम्‌ | 
पितृभ्यस्तन्सुखेभ्यश्च प्रदक्षिणमिति. स्सृतिः ॥१४८. 
कक्रत्थुभियंवेः पुष्पे: शमी पत्रैस्तिलेस्तथा । 

तेभ्यो हार्थ्य प्रदातव्यः पितृभ्यो देवतेस्सह ॥ १५६ 
मातामहानामप्येवं षद्देवत्यं श्रिये द्विजः। - . 
माङ्गल्यपूवकं सवं गन्धाद्यपि च धारयेत्‌.।।१६० ` : 
र॒प्तिकृत्पित-मातृणां धूपो देयश्च गुग्गुलः । 
घृतामिघारधूपो वा यथा स्यात्परिपूर्णंता ॥१६१ 
दीपाश्च वहवो देयाः विप्रं प्रतिचृतेन च । 

तेछेन. येन केनापि नवनीतेन चेव हि ॥१६२. . 
साळत्या शतपतञ्र्या वा मह्लिका-कुन्द्योरपि |. 
केत्या पाटळाया वा ख़जो देया न ढोहिताः ॥१६३ 
वासांसि च यथाशक्त्या दद्यत्तभ्योऽपि निष्क्रयम्‌ । 
परिपूण यथा तसस्यात्तथा कायं भवेदिति ॥१६४ 
सुवेष-भूषणे त्र साढङ्कारेस्तथा नरे; । 
कुङुमादयनुलिपाङ्ग भाव्यं तु ब्राह्मणैः सह ॥१६५ . 
ख्नियोऽपि स्युसतथाभूता गीत-चृत्यादिहर्षिता: | | 
दुन्दुमीनादहष्टाज्ञा मङ्गदध्त्रनिकारिका; ॥१६६ 
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नज ६ 


इच्या; ] श्राद्धवर्णनम्‌ । ८०७ 


सोझसदोऽग्निष्वात्ताश्च तथा वर्हिपदोऽपि च । 
सोमपाश्च तथा विद्व॑स्तयव च हविभुजः ॥१६७ ` 
ज्यपाश्व तथा वत्स तथाह्मन्ये सुकालिनः 
4 एते ान्ये च पितरः पूज्याः सर्वे द्विजातिभिः ॥१६८ 
दश्च तथा शुदरास्तथेवा दितिसूनवः 
ता अपि यज्ञेषु स्वायम्धुवा हि कीतिताः १६६ 
ले चच पितरो दिव्यास्तथा वेवस्वताद्यः 
एुदसपोन्नप्रपोत्राश्च असंख्याः पितरः स्मृताः ।। १७० 
एते आद्व पु सन्तर्ष्या उतपन्न ने द्विजातिभिः । 
सन्तर्पिता इमे सर्यान्प्रीणयन्ति नृणां पितुन्‌ १७१ 
प्रागे केतितान्पिप्रान्‌ ख्नातान्काठे समागतान्‌ | 
दृतार्ध्यान्‌ कृतसच्छो चानाचान्तानुपवेशयेत्‌ ॥१७२ 
थे छ्यशान्तस्तु खान्यद्भिराचामन्ति पिवन्ति च | | 
तेषां न जायते शुद्विराचमन्त्यस्रूजा हि ते ॥१७३ 
प्‌ सर्वाणि स्तानि वक्त्राणि कायच्छिद्राणि चात्मनः । 
तराचान्तभवेच्छ द्विरशुचिस्त्वन्यथा भेत्‌ ॥१७४ 
व्याहृत्य वेषणवान्मन्त्रान्‌ स्मृत्वा च वेदमातरम्‌ | | 
शान्तश्वान्तो द्विजञान्दरच्छस्करिष्ये श्राद्वमियथ ॥१७५ 
करवे करवाणीति पृष्टा बरु युद्धिजाह्मतः । 
अतुज्ञाय वचो ह्येतत्‌ कु हव क्रियतां कुरु ।।१७३ . 
ततो दर्भासंनं दद्यादववेभ्यः सयवं पुनः |... 
दुश्चिण जानु मन्त्रास्य दक्षिण च तथासनप्‌ ॥१७७ 
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ह / 


८०८.- 


वृहत्पराशरस्प्रतिः । [ सप्तमो-: 


पात्रद्वयमतोन्याथ तेजसं चकवस्नुजम्‌ । 
साप च सपवित्रं तत्समायच्य विंधानत; ॥१ ७८ 
प्राङ्मुखोञ्सरतीरमैपु शानो देव्योदक क्षिपेत्‌ । 
यवोसीति यवांस्तत्र तूऽणीं पुष्पाणि चन्द्नम्‌ १७६ 
यवोऽसि पुण्य।मृतमि श्रितोऽसि 
समस्तधान्यप्रसुरस्युत्र । 
मरुत्मतुष्य-पित्वं तृप्तये 
. क्षितावतीणोऽसि हितो5सि पुंसाम्‌ ॥१८० - 
उत्पायपूर्वकमिमानसतेन वेधा 
' भूयः प्रसन्नमनसा तदुपासितःसन्‌। 
चिक्षेप तान्व हणडोक हिताय शिक्ताः 
: तेनामृता वरुणदेवतका बभूबुः ॥१८१ 
अनीतत्रान्त्रिधिरिमान्वरुणध्य लोकात्‌ 
अन्नप्रभूत्सुवि यवान्छुरछोकत्प्ै ।. 
तत्पिष्टपकहविषा पितृदेवतानां 
तृप्ता वसन्ति दिबि ते वरदानवाचः ॥१८२ 
ततः सञ्यं करं न्यस्य विप्रदक्षिणज्ञानुनि । 
देवानावाहयिष्ये5हमिति वाचमुदीरयेत्‌ ॥१८३ 
आवाहयेल्यनुज्ञातो विश्वेदेबास आमतम | 
विश्वैदेवाः श्रणुतेममिति मन्त्र॒इय॑ पठेत्‌ ॥१८४ 


` सोमेन सह राज्ञेति केचित्पठन्त्यदोऽपि च । 


व्याहृतय मन्त्रमाचाह्या हरते दृत्वा पवित्रकम्‌ ॥१८४ 
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५ EF )) 


| 


ऽध्यायः | . श्राद्धवर्णनम्‌ । ८१०४? 
अचयेत्त द्विजं पुष्पैदेदयादपर्य करे पुनः । 
जिश्वेभ्यस्त्वेष देवेभ्यस्तुभ्यमध्येः प्रदीयते ॥१८६ 

या दिव्या इति मन्त्रेण पाणो विप्रस्य त॑ क्षिपेत्‌। 

उ'पसव्यसतः कृत्वा निवेत्य वेश्वदेविकम्‌ ॥१८७ 
आपो भूमिगताः केचिद्दित्येत्यभिमन्त्य च | 
उवस्ताभिः कराभ्यां च कुर्वन्ति मुखमाजनम ॥१८८ 
उदळ गन्ध-धूपांच्च वासांसि चन्दन ज़जः। | 
रर्ाऽपसव्यवदूभूत्वा दद्यात्पितकुशासनम्‌ ॥१८६ 
सझोदकान्हिंगुण' भुग्नान्सतिलान्सकुशानपि | 
शोकर्णमात्रकान्साम्रान्प्रदद्याद्वामपाश्‍्वंतः ॥१६० 
चतुः्यंतं सगोत्रं च पिठनाम च शमवत्‌। 

उच्चाय परयोस्तद्वदिदं तुभ्यं कुशासनम्‌ ॥१६१ 
पित्रर्थमध्येपात्राणि सम्पूज्य दक्षिणाझुखः । 
तिलोसीस्येतदुच्चाय यवस्थानेतिला न्क्षपेत्‌॥ १६२ 

` भूळ्म़सव्यजानुः स न्पितृतीर्थेन चाऽत्वरः। 
पिदृधप्रानमनाः कुर्या स्पिठृकार्यमशेषतः ॥१६३ 
आवाहयिष्ये पित्रादीननुज्ञाऽऽब्राहयेति च । 
उशन्तर्बेति प्रोदीये तथाध्यन्तु न इत्यपि १६४ ` 
अन्येऽयपहतासुरा इत्यादपि पठन्ति हि। 
अन्नविष्नव्यपोहाथ वक्तव्यमिति केचन ॥१६५ 
प्राग्बद्विप्राचनं काये प्राग्वदध्यप्रसेचनम्‌। | 
प्राग्वन्मत्र समुचाय प्राग्वच्च मुखमाजेनम्‌ ॥ १६६ 
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वृहत्पराशरस्मृतिः । | सप्तमो-. 


एते तिढास्तु विधिना शशिळोकतत्तु 
प्राहय भोजनहितेन झुभाय धन्या: | 
क्षिप्त्वा मळानि पुरुषस्य च तपणाद्यर्‌ . 
ये घ्नन्ति तेषु भुवि सत्सु कुतो भयं स्यात्‌ ॥ १९७ 

: . तिलोऽसि तारापतिदेवतोऽसि . : 

: ` .¦ हितोऽस्यशेषपिछ-देवतानाम्‌ः। 
कर्तासि तृप्ति परमां पितृणां 
सुक्त स्ततस्त्वं विध्रिसम्भवोऽलि 1१६८ `` 

अध्यंपात्राणि सर्वाणि कृस्रा तान्याद्यपात्रके । 
पिठ्भ्य.स्थानमसीति न्युञ्जं कुर्यादधंश्व तत्‌॥१६६ : ` 
यस्तृद्वरेत्तदज्ञानादुध्यपात्र तु पेठृकम्‌। . ` 
तद्धि श्ाद्वम भोज्यं स्यात्कुदेः पितृगणैगतेः ॥२०० 
आश्रिय प्रथमं पात्रं तिउन्ति पितरो नृणाम्‌ । 
श्राद्ध तस्मान्न तढिद्वाबुद्धरेस्रथम सुधीः ॥२०१ 
वाचयेत्परिपूर्ग तु वासो दत्वा विधानतः। 
नता सर्वान्दरिजान्पूच्छेत्करिष्येञमाविति द्विजः ॥२०२ 
अस्लेतत्परिपूण तु त्रु युरेते द्विजातय: । 
ससर्पि पात्रमादाय सपिधान विधानतः | ।२०३ 
इरुष्मेति ज्ञातो जुदोत्यमौ ततः पुनः । 
भोजने पिठविम्राणामिति मन्त्रमुदीस्येत्‌ ॥२०४ 
अग्निशब्द चतुर््यक्वचनान्तं समुचरेत्‌। . . 
कव्यवाहूनशव्द च सोमं पिठ्मद्त्यपि ॥२०६ ..: 
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व्शा 


ऽध्यायः |. श्राद्धवर्णनम्‌ |. ८११. 


पंक्तिमूधन्यमेवात्र परच्छेंदिति हि केचन | - ` 
पिवृश्नाद्धे प्रधानखात्सामस्त्येनाथ वा पुनः ॥२०६ ` 
तृष्णी यत्र तु होमादो प्रजापलिस्तु तत्र तु। 

तृतीयं मनसा द्द्याद्यमायास्त्विति वा पुनः ॥२०७ :- 
अहन्येव।स्मिस्तस्मिन्वा संवादोभून्मनोगिरः । 
अहव्या वाग्यतो वाणी अभूद्यज्ञे प्रजापतेः ।।२०८ 
अग्नाबाहुतयः प्रोक्तास्तिल्ष एव मनीषिभिः । 
आग्निबद्धिग्रपात्रेपु पश्चात्तज्जुहुयादूद्विज: ॥२०६ : 
अम्दौकरणशेपं तु पिठपात्रेपु दापयेत्‌ । 

प्रतिपादय पितृणां तु दद्याद वेश्वदेविके ॥२१० 
यश्चाग्नोकरणं दद्यात्पिठविप्रकरेपु च । 
तेनोच्डेषितमेतत्स्यात्समापिस्तावतेज छु ॥२११ 
पितरः करवक्त्राश्व वन्हवक्त्राश्च देवताः । 
अतःपाणो न तद्देयं पात्रे देयं कुशान्विते ॥२१२ 
वेश्‍बदेविकविप्राणां पात्रे वा यदि वा करे | 
अनग्निकस्तु तदद्यात्मथमं वेश्वदेविके ॥२१३ 
हुतशेषमरोषाणां पात्रे दद्यादू द्विजोत्तमः । 
पुच्छेत्सर्वा श्व यत्क्रत्यं सामान्येन ड्विजोत्तमान्‌ ॥२१४ 
द्त्वाऽग्नौकरणं चान्यत्‌ विप्राणां ठप्तिक्द्धविः । 
परिवेष्यमिति ब्ूयुस्ततो विधिरनन्तरम्‌ ॥२१५ 
प्रागग्नौकरणं दद्याद्वा चान्यत्तु ठप्तिकृत्‌। 

एकीकृत तु युञ्जानाः प्रीणयन्ति नृणां पितुम्‌ ॥२१६ .. 
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८१२: 


बुहृत्पराशरस्सृतिः । [ सप्तमोर 
पर्विष्य हविः सर्व तदर्थ यच वे शतम्‌ 
सिमन्त्र्य ततः पात्रे आपोशानग्रदानवत्‌ ॥२१७: 
अन्नपूगस्य पत्रस्य कतव्यममिषचनम.। | 
अपो दृत्रा तु सङ्कउप्यमेष श्रद्धविधिवेरः ॥२१८ 
वर्जितानि न देयानि पितृप्रीति विजानता । 
हविष्याणि प्रदेयानि वक्ष्यमाणानि वजयेत्‌॥२१६ 
निष्पावान्‌ राजमापांश्च कुलित्थान्‌ कोरदूषकान्‌। ` 
मसूरान्‌ शीतपाकं च पुलाकं शणमकटा:॥२२० 
आढव्यः सितसिद्धाथं वल्लानि ख्रिज्नञधान्यकम्‌ | 
पिण्याकं परिदग्धं च मथितं च विवर्जयेत्‌ ॥२२१ ` 
नापि नीरस-निर्गन्धं करञ्जः सवंसक्तुकम्‌ । ` 
अग्रोक्षितं च यक्तिच्चित्पर्युपित विवर्जयेत्‌ ॥९२२ 
लोद्वितान्रक्ष निर्यासा्प्रत्यक्षळवणानि च | . 
कृतकृष्णानि लवण सर्वाः पळाण्डुजातयः ।।२२३ 
कृष्णजीरक-ंशाम्रास्तृणानि च विवर्जयेत्‌ । 


' कुम्भिका-यूप-पालङ्क्यः कटूफ॑ळं तण्डुलीयकम्‌ ॥२२४ 


नीलिका च सितच्छत्रा शोभाञ्जन-कुसुम्भिकाः। 
कोबिदार-करल्षी च सुमुखां मूलकं तथा ॥२२५ 
ब्माण्डं गौरवुन्ताक ब्ृहत्याश्च फळानिः च । 


द्द करीरफल-पुष्पाणि विडङ्गं मरिचानि च ॥२२६ 


` जम्भारिका सुजम्वीरा सुषवी बीजपूरकाः । 


` जस्ब्बलाबूनि पिप्पल्य; पटोळं पिन्डमूलकम्‌ ॥२२७- 
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ऽध्यायः | . ." शराद्धवर्णनम्‌। ४१३ 


झसूराज्ञनपुःपं च श्राद्ध दत्वा पतयधः । 
विपच्छ्जहतं सांसमन्यच चिरसंस्थितम्‌ ॥२२८ 
नित्यं श्राद्धेऽपि बज स्याह्विड्वराह-चकोरयो: । . 
` स्वायम्मुबादिमिः सर्वेमनिमिधेमंदर्शिमिः ॥२२६ 
निषिद्वानि न देयानि पितृणामहितानि च । 
एके किस्बित्‌ अपरेण किञ्चित्‌ किभ्चिच किञ्चिच्च परेमुनीन्द्रःः। 
रदे. निषिद्धं हशानादि विद्वन्सव पितृणां ननु किच्च देयम्‌ 11२३० 
सौबीर-तिकेळतणादिकेस्तसपात्रध्य शुद्विभवतीह यस्तु । 
द्रीजपूरान्सरिचा दियोगास्सिद्ध प्रदेयं ननु दुष्यतीह्‌॥२३१ 
श्राद्धे तु यस्य द्विज दीयमानं पिन्नादिकस्येह भवेन्मनुष्यः'। 
यद्वस्तु यस्येह मनस्यभीष्टमासीत्पुरा तष्य तदेव देयम्‌ ॥२३२ 
दातुश्च यस्मिन्मनसोऽभिछापः श्रद्धा अत्रेत्तत्र तु दीयमाने | 
भार पि देय विधिवत्तदेव तदत्तमक्षय्यमिति प्रवाद: २३३ 
सानीदभप्पो निशि यत्कथच्चित्‌ यपाणिदत्त भत्रतीह विद्ठून्‌ । 
देभास्भुनिक्षेपहरिस्रतिभ्यामच्छिद्रतामेति पराशरोक्तिः ॥२३४ 
` यत्‌ क्षीरसरश्षवखण्डयोगाच्ाखाभिषेयं भवतीह विद्वम्‌) 
्रण्यङ्गभूपान्मरिचादियोगात्‌ पाकस्य सिद्धि परतरदत्ति तज्ज्ञाः २३५ 
ब्रीहयो यब-गोधूमा मुद्रा माषास्तिळास्तथा | 7 
नीवारः श्यासकाय च अक्ृश्सम्भवानि च ॥२३६ 
आ।रण्यकाळशाकादि प्रतिषिद्धापराणि च | [ 
माहेय्रीक्षीरमष्त्रादि खड्गादिपिशितानि च॥२३७ . 


क 
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८१४ वृहत्पराशरस्प्ृतिः । | सप्तमी- 
शर्करा-गुड-खण्डादि संशुद्ध' क्षोद्रमेव च। 
पितुश्राद्वो हत्रिमुख्यं यद्वा तद्वाप्यलाभतः ॥२३८ 
यदेहिनामत्र शरीरपुश्थ धाता ससर्जाशननाम किस्चित्‌। 
तत्सवधान्यान्नमिति ह्यवादि त्रेधा मुनोन्द्रेण पराशरेण ॥२३६ 
शामावरठ्यादिकिकम्युजाति यत्किभ्चि दस्मिष्तुपसारभूतम्‌ | 
आरण्यं वा कृपिसम्भवं वा सत्यं तदुक्तं युनिनाऽशानेषु ॥२४० 
काण्डोद्ववं यत्वशनेयु किञ्चित्‌ पङ्कोद्भवं वा स्यङसम्भत्रं वा |. : 
यतुर्गसारं वहुसारमस्मिन्सर््रीणि धान्यानि च शूकवन्ति ॥२४१ 
यत्सवंसार सतुषं च अक्ष्यं निःशूकशूकास्तितमत्र किख्चित्‌। ˆ :: 
आप्यायनं देहस्वतां च सद्यस्तत्मोक्तमन्न' ह्यशनेन सद्भिः ॥२४२ . 
_अतिश्रुतं च भुक्तं च कटुतिक्तं च यत्तथा | | 
केचिदूचुरदेयानि, यत्‌ खातप्रतिरोपितम्‌॥२४३ 
_ तुण्डिकेरान्यळाबूनि लिङ्गाख्यानि च यानि तु। 
... श्रद्धे नियमदेयानि प्राह सत्यवतीपतिः ॥२४४ 
ˆ सोङ्कारया चै गायत्र्या दशावर्तितया जल्मू। | 
' प तु तेन तत्‌ प्रोक्ष्यं सर्वमन्न' विद्युद्वये । 1२४५ " 
- डुद्धवत्योथ कूष्माण्ड्यः पावमान्यस्तरत्समा: | 
१“ धूतं तु बारिणेतामिरन्नशोधनमुत्तमम्‌ ॥२४६ : 
तद्विष्णोरिति मन्त्रेण गायत्र्या च प्रयल्लवान्‌। .. 
प्रोक्षयेदशनं सबं शूद्रदृष्य्यादिशुद्धये ॥२४७ ` . 
ग्रहारिन-शिझु-देवानां यतीनां ब्रह्मचारिणाम्‌ । . 
तावन्न दीयते किच्चिद्यावत्‌ पिण्डान्न निवपेत्‌ ॥२४८ ` 
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इथ्यायः |. आद्ववर्णनम्‌। : ८१६ 


झऊांक्षिक दधि तक्र च श्वतं चाश्वतमेव वा । ` ` - 
पू्म(ह न प्रदातव्यं एको दिऽ्टेऽथ पावणे ॥२४६ ` ¦ 
आपिण्डदानतो द्याद्य स्किस्चिच्डराद्धचासरे । 
तेनेव पितरो यान्ति श्राद्व' गृहन्ति नेव च' ॥२४०-- 
परिवेषयेर्समं सव न काय पंक्तिभेदनम्‌। 
एंक्तिभेदी बृथापाकी नित्यं ब्राह्मणनिन्द्कः. 
आदेशी वेदविक्रेता पञ्चेते ब्रह्मघातकाः ।।२५१ 
वेक्षपक्षंतयां विषमं ददाति स्नेहाद्भयाद्वा यदि चार्थलोभात्‌। 
वेदेः इट ऋपिभिश्च गीतं तदूत्र्महत्यां मुनयो वदन्ति 1२४२ 

देवा न्पितन्मचुष्यांश्च चह्लिमभ्यागतांस्तथा। ` 
अनभ्यच्य तु भुञ्जानो वृथाप्राक इति स्मृतः ॥२५३ 

` पृथ्वी ते पात्रमित्येतत्द्यौरपीति पिधानकम्‌ । 
एतहे नाहझणस्यास्ये जुडोमि 'चामृतेञ्यूतप ॥२५४ ` 

_ इब विष्णुरिति ह्यतन्मन्त्रसु्ायं चापरे । 
ट्रिजाङ्ुष्ठ :च तत्रान्ने निवेशयन्ति तद्विद्‌: ।।२५५ 
जप्त्वा व्याहृतिभिः साम्रां गायत्रीं मधुमती रिति । 

` सङ्गहप्यान्नमपोशानं व्रूयाच्च मधुम ध्विति ॥२४६ 

आपोशानं प्रदेयान्न' न तस्संक्रहपयेद्‌ द्विजः । 
सङ्कइपान्नरके याति निराशेः पिठूभिगतेः॥२५७ . :- 
आपोशानोदके विग्रपाणौ तिष्ठति यो द्विजः । 
सङ्कल्पं कुरुते5ज्ञानात्‌ स्युस्तस्य पितरो हताः।।२५८ . 
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१६ बु पराशरस्मृतिः | [ सप्तमो- 


' जप्खावै वेष्णवान्मः्त्रात्विप्नान्तरूयाद्यथासुखम्‌ । 

भुक्षीरत्वाग्यतास्वेतु पित-देवहितपिण: ॥२५६ 

अत्युष्णमशनं काय वचो वाच्यं पितृष्वदः । 

शूद्रं च शूकर-ध्वाङश्ष-कुक्कुटानपनाययेत्‌ ॥२६० 

भुञ्जते ब्राह्मणा यावत्तावत्युण्यं जपेज्ञपम्‌ । क 
पावमान्यानि वाक्यानि पिठ्सूक्तानि चेव हि ॥२६१ 
ततस्तान्‌. द्विजान्प व्छतुधास्प्रेययनुशासनम्‌ । 

' तृप्रास्मेति ठिजा बू युस्तदन्न विकिरेद्धवि ॥२६२ 
 सकुःसक्रखपो दत्वा शेषमन्न' निवेद्येत्‌ । , 

यथातुज्ञा तथा कृत्वा पिण्डांरत रनु निवपेत्‌ ॥२६३ 
ययद्भुक्त द्विजरन्न' तत्तदादाय वित्तरः। 

स्थाळीपाक तिळोपेतं द क्षिणाशामुखस्ततः ।।२६४ 
अवनिञ्य तिळान्दर्भान्िण्डार्थमवनीतले। _ ` 
तस्मिश्च निवपे त्पिण्डान्‌, गोत्रनामँकपूर्वेकान्‌ ॥२६% 

ये देवलोक पिएुछोकमापुः प्राप्तास्तथेवं नरकं नरा ये। . 
अग्नौ हुतेन द्विजभोजनेन तृप्यन्ति पिण्डैभबि तै; प्रदे २६६ 
यदन्न छेपरूपं तु क्रमात्तेषु च निक्षिपेत्‌। : " 
प्रक्षाल्य सलिछं तत्र अवनेजनबरपुनः ॥ २६७ 
निवृत्तानचयेत्पिण्डान्‌ पुष्प-गन्धविलेपत्त: | 

दीप-वासः प्रदानेन पितूनच्ये समाहित: ॥२६८ ` 
वासो वस्नदृशां दृद्याद्विधिवन्मन्त्रपूर्वकम्‌। : . : 

| केख्िऽदन्राऽविकं लोम केचिन्मतं न तत्तिति ॥२६६ 


Sse, 


> 
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ऽध्यायः | श्राद्धवर्णनम्‌ । ८१७ 
य्‌ पिको यस्तु दद्याह्ञोम स्वमंशुकम्‌ | 


वत्रञदमँ परदेयं स्या द्विविसम्पूणताक्रते ।।२७० 

पिते सदि चा दभ करान्तत्र विनिःक्षिपेत्‌ । 

झ्य हस्तावाचम्य प्राक्षणादिकमाचरेत्‌॥२७१ 
-निसेपन्यपरे पिण्डान्‌ प्रागेव द्विजभोजनात्‌। 
स्यादयेशुः शाकुन्तास्तान्पितृणां ठृप्तितत्पराः।२७२ 

हानामप्येचं विप्रानाचामयेदथ । 

नःचमेत द्विजान्स्वस्ति द्याचेचाक्षयोदकम्‌ ॥२७३ 
प्रश्षिणा देय देवानां पितृणां रजत॑ तथा । 
रतया दंयात्त्वधाकारं व्याहरेच्छाद्धकृदृद्विज; ॥२७४ 
तिष्ठन्पिण्डान्तिके बरूयाद्वाचयिष्ये स्वधामिति | 
वाच्यतामिति विप्रोक्तिः प्रवदेद्रोत्रपूवकम्‌ ॥ २७५ 
स्थघोच्यतामिति ब्रूयादस्तु स्वधति तद्वचः 
झज वहस्तीस्थाय जळं पिण्डेषु सेचयेत्‌ ॥२७६ 
याः काश्चिदेबताः श्राद्ध विश्वशब्देन जढ्पिताः । 
प्रीयतामिति च ब्रूयाद्विम्रेरुक्तमिदं जपेत्‌ ॥२७७ 
दातारो नोउभित्रर्धन्ता वेदाः सन्ततिरेव च । 
श्रद्धा च नो माश्यगमद्वहु देयं च नोऽस्त्विति ॥२७८ 
न्युञ्जपिण्डाध्यपात्राणि कृत्वोत्त।नानि संभ्रवात्‌। 
क्षिप्त्या पिज्डेष्त्रतो विप्रान्पितपूर्व विसर्जयेत्‌ ॥२७६ ` 
वाजे वाजे इति झुस्त्वा आमावाजस्य तान्‌ वह्दिः । 
्रूयात्रदक्षिणीङ्य क्षमध्त्रमित्थमित्यपि ॥२८० 

- १२ ; ७ 


न 
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८१८ वृहत्पराशरस्म्रतिः । "[सपसो- ` 


पिण्डानां मध्यमं पिण्डं पितृन्ध्यायन्‌ समाहितः । :- 
प्राशयेसुत्रकामा तु भार्या' तच्छाद्वकन्नरः ॥२८१ .- 
स्नुषा वापि सगोत्रा वा पुत्रकामा द्विजाज्ञया Ise 
आधत्त पितरो गर्भ व्याहरेयुर्विजातयः ॥२८२ 
महारोगगृहीतो वा तद्रोगोपशमाय च। : 
घ्नन्तु मे पितरो रोगमि्युक्त्वा प्राशयेज्वरुम्‌ ॥२८३ 
अस्यानप्सु हुताशे वा क्षिपेत्पिण्डांन्द्विजाय वा । _- 
अजाय वा प्रदद्याच्च पश्चाद्रिप्रबिसजेनम्‌ ॥२८४ .: 
उद्धारं पेतुकादेके पाकान्मातामहाय च|. . 
एकेनेव हि चेकेऽपि षट्देवत्यादिति श्रुतिः ॥२८४ । : छू 
उद्वार पितृकादेके पाकान्मातामहाय तु । . 
एंकेनेव हि गच्छन्ति भिन्न गोत्रास्तथा द्विजाः ॥२८६ 
निदष्युः प्रथगुद्धृत्य पात्रे पिण्डाथमोदनम्‌। 
तथा पाकमपीच्छन्ति भिन्नगोत्रतया द्विजाः ॥२८७ - 
आब्दिके ऽक्षय्यस्थाने तु वक्तव्यमुपतिष्ठतामू । . 
अमिरस्यतां स्वधास्थाने विग्रोक्तिरभिरताः स्मह ॥२८८ ` भ्र 
उन्नन्तुपोष्ठपद्यास्तु प्रतिपदादिकाश्रया: `. . है 
पण्यास्वास्तिथय; सर्वा दशापि सहपञ्चसिः। २८६ : 
तेषां चतुर्दशी परोक्ता ये शल्नेण हता नरा; ह 
पिठे च त्रयोदश्या गयाश्राद्वादिकं फळपू ॥२६०: 
न तत्र पातयेत्पिण्डान्‌ सन्तानेप्सुः कदाचन । . ` -.. 


"पिण्डदानेन कवयो बंशक्षयं वद्न्ति हि॥२६१ .:: 
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. शवाय: ) द्वावर्णनमू। ` ८१६ 


ज्चानेप्सुद्ययोदश्यां त पिण्डान्‌ पातयेन्नरः | 
१मेस्सनिच्छः्च प्राह सत्यवतीपतिः ॥२६२ 
'रत्योइश्यां पिण्डनिवपणं दिजः 
र सन्तानो सेव कुर्यादित्यन्ये कबयो विदुः ॥२६३ 
यः शङ्कर आनुद्नि चं छुप्रादुपोबणं पारणकं द्विजन्मा । ` 
दिण्डघायं पिएमे च तहज्ज्येष्ठी बिपद्येत सुतो ऽचुजो वा २६४ 
छुन्नदा पञ्चसी कतस्तथबंकादशी तिथिः । 
झ्यकासा स्वसापाश्या पञ्चम्यूष्वं छुभाः स्मृताः ॥२६५ 
ठ कीरे छुतं छोद्रभेक्षवं कालशाकवत्‌ | 
` जतेश्लु तर्षितेबिमरेस्तर्पिताः पितरो नृणाम्‌ 1२६६ 
देशः पवे च काळश्च हविः पात्रं च सक्रियाः । 
पिठ-देविकचित्तस्वं योगश्चेत्पितृभादिभिः ॥२६७ 
शौर्यं च पात्रशुद्धिश्च श्रद्धा च परमा यदि। 
अक्क उयुप्लिकृच्छ्ाद्ध एतत्खलु न चाउमिष ।।२६८ 
यस्तु प्राणिवधं कृत्वा मांसेन तर्पयेत्‌ पितुन्‌। ` 
सोऽविद्ठाश्चंदनं दर्या कुर्यादङ्गारविक्रयम्‌ ।।२६६ 
क्षिप्वा कूपे यथा किख्चिदूवाल आदातुमिच्छति । 
+पतत्यज्ञानतः सोऽपि मांसेन श्राद्धकृत्तथा ॥३०० 
सवेथा$्ञ' यदा न स्यात्तदेवामिषामाश्रयेत्‌ । 
ब्राह्मणश्च स्यं नाद्यात्तच्च श्वादिहत यदि ॥३०१ 
अथान्यत्‌ पापसृत्यूनां शुद्धथथ श्राद्धमुच्यते । 
कृतेन तेन येषां तु प्रदत्तमुपतिष्ठति ॥३०२ 
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८२० बृहत्पराशरस्मृतिः। [ सप्ससो- « 


दन्ति-श्टङ्गि-गर-ब्याछ-नीराग्नि-बन्धनेरतथा । . 
विद्युन्निर्धात-वृक्षेश्र विश्रेश्व स्वात्मना हता: ॥३०३ . 
त्रणसज्ञातक्रीटेश्चव स्लच्छेश्वेव इतास्तथा । - 

पापमृत्यव एवेते शुभगत्यर्थमुच्यते ॥३०४ 

नारायणवछिः काया विधानं तस्य चोच्यते । 

उध्वं षण्मासतः कुर्यादेके उध्वं तु बत्सरात्‌॥३०५. . 

तेषां पापव्यपोहाथ कायो नारायणो वढिः | 

घौतवासाः छुचिः स्नात एकादश्यामुपोषितः ॥३०६ 

शुद्धपक्षे तु सम्पूञ्य विष्णुमीशं यमं तथा | 

नदीतीरं शुचिगंसा प्रद्याइश पिण्डान्‌ ॥३०७ fs 
षोद्रा-ऽऽज्य-तिङसंयुक्तान्‌ हविषा दक्षिणामुखः। ` 

अभ्यच्य पुष्प धूपाद्येसतन्ञाम-गोतरूर्वकान्‌ ॥३०८ 

विष्णुष्यानमनाः कुर्यात्ततः स्तानम्भसि क्षिपेत्‌। 

_निमन्त्रयेत विग्रांश्च पंच सप्ताऽथ बा नव | 1३०६. 

द्वादृश्यां कुतपे स्नातान्थौतवख्नान्समारातान्‌।. ` | 
छष्णाराधनङ्कद्रकत्या पाद्प्रक्षाङितांच्छ्भान्‌॥३१० . - छे 
दृक्षिणाप्रवणे देशे शुचिस्वानुप्रेशयेत्‌ । ) | 
द्वौ द्वे तु त्रयः पिश्ये आ्राङ्मुखोदङमुखान्दिजान्‌, ॥३११ 
आसना-उध्वाहनाध्य च कुर्यात पार्वणवदुद्विज: | ` 
भोजयेड्धर्य-मोज्येश्व क्षौद्रेक्षवाज्य-पायसे. | ।३९२ : 

उपान्‌ ज्ञात्वा ततो विश्रांस्तृप्ति प्रच्छेद्ययाविधि | : 

भोज्येन तिङमिश्रण हविष्येण च तान्‌ पुनः । ।३१३ : 
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ऽध्यायः | श्राद्धवर्णनम्‌ | ८२९ 


व पिण्डान्प्रद्याह देवं रूपसनुस्मरन्‌। 
झ-शिवेभ्यश्व त्रीन्पिण्डांश्च यथाक्रमम्‌ ॥३१४ 

(य सानुगायाथ चतुर्थ पिण्डमुत्सजेत्‌ । 

आर र्य सनसा गोत्र-नामकपूवकम्‌॥३१५ 

जिष्ण स्सुल्वा क्षिपेत्पिण्ड पञ्चमश्च ततः पुनः । 


Le ~ 


शणाभिस्युखश्वंच निवपेह्पश्च पिण्डकान्‌ ॥३१६ 
आसन्य ्राह्मणःपश्चास्ओोक्षणादिकिमाचरेत्‌ । 
येम च वासोभिर्गोभिभूंस्या च तान्द्रिजान्‌ ॥३१७ 
पणश्य शिरसा पश्चाद्विनयेन प्रसाद्येत्‌। 
तिलोदऊ करे दत्वा प्रेतं संरसृत्य चेतसि । 
गोत्रपु क्षिपेत्पाणौ विष्णु बुद्धौ निवेश्य च ॥३१८ 
बहिगत्या तिलास्भस्तु तस्मैदद्यास्तमाहितः। | 
तझुस्यनिजः साद्ध पश्चाद्धञ्जीत वाग्यतः ॥३१६ 
एवं बिष्णुमते स्थित्वा यो दद्यातपापस्त्यवे । 
ससुद्धरति त प्रेतं पराशरवचो यथा ॥३२० 
स्वेषां पापमृत्यूनां कार्या नारायणो बछिः। 
तस्मादूध्वे च तेभ्यो हि प्रदत्तमुपतिष्ठति ॥३२१. 
एवं श्राद्धे: समस्तान्यः सन्तर्पयति वे पितुन्‌ । 
द्दत्यचुत्तमांस्तस्य पितरस्तर्पिता वरान्‌ ॥३२२ 
विद्या-तपोसुखान्पुत्रारपूञयत्वमथं योषितः । 
सौभाग्येश्वर्य तेजश्च बलं श्रेष्ठ्यमरोगताम्‌ ॥३२३ 
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८२२ 


बृहत्पराशरस्मृतिः । [ सहसः ` 


यशः शुचित्वं कुप्यानि सिद्धि चंचात्मवाञ्छिताम्‌। 
यराश्च दीघमायुश्च तथवालुन्तमां मतिम्‌ ।।३२४ 
अथात्यर्किस्चिदार्यामि पितृणां तु. हिताय व । . 
कतेन स्वल्पकेनापि प्राप्नुवन्ति विधेः फलम्‌ ३२५: 
उच्छिष्टस्य विसर्गाथ विधिस्तात्कालिको हि य: । 
श्राद्धक्षेविहित यस्राक्‌ पितृणां हितका विभिः ॥३२६ 
आदाय सवेमुच्छिष्टमवनेजनवदूबुधः । 

तत्रेब निक्षिपेत्‌ भूमौ तिळ-द्भसमन्बितम्‌।।३२७ 
नरकेषु गता ये व अपमृत्युसता मम। | 
एतदाप्यायनं तेषां चिरायास्त्विति चोच्चरेत्‌ ॥३२८ 
करस्य मध्यतो देवाः करपृष्ठेतु राक्षसाः। " 
पात्रस्याळम्भनादौ च तस्मात्तं न प्रदर्शयेत्‌ ॥३२६ 
दर्भाश्च स्वयमानेया दक्षिणाप्रवणोङ्भवाः।  . * `. ` 
तपंणाय्ुञ्मिता ये वे.इत्याद्यांश्च व्रिवजेयेत्‌॥३३०'-; : 
न ङुरां कुश सित्याहुदेभमूछं कुश.स्पृत: । . 
छिन्ना दर्भा इति प्रोक्तास्तद्मं कुतपः स्प्रतः॥३३१  : 
हरिता यज्ञिया दुर्भाः पीतकाः पाकय़ाज्ञिका;। : - 
सङुशाः पिठृदंवत्याच्छिन्ना वे वश्वदेविकाः।।३३२ 
दभमूळे स्थितो ब्रह्मा दभमध्ये जनादन: । 
दृभाँम्रशङ्करस्तस्थो दभा देवत्रयान्बिता: -॥ 
अहन्येकादशे श्राद्ध प्रतिमासं तु वत्सरम्‌ । 

प्रति संवत्सरं का्यमेको दिष्ट तु सबंदा ३३४ 
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य: `] श्राद्धवर्णनम्‌ | ` ८२३ 


एकस्थ प्रथमं भ्राद्यमर्वागव्दाब सासिकम्‌। 
भतिसंबत्सर वच शोषं ड्विणु रुप स्मृतम्‌ ॥३३५ 
इपिण्डीकरणादृश्य प्रतिसंबत्सर सुतः 
आए - बिस; प्रधक्षायमेकोहिएं क्षयाहनि ॥३३६ 
धंपिण्डिकरणाद्ध्य एतिसंवत्सर द्विजः 
एको दिए अछुबीत पिन्नोरप्यन्न पावणम्‌ ॥३३७ 
अतुद्‌श्यां तु यज्छाद्ध' सपिण्डीकरणे कृते । 
दिधानेन तस्कुर्याच्छ्स्रपातिते ।।३३८ 
पिज्ञादयछायों यस्य शख्जपातास्त्वलुक्रमात्‌ । 
सम्भूतः पाणं छुर्यादष्टकानि प्रथक्‌ प्रथक्‌ ॥३३६ 
समिण्डीकरणादूष्वं पितुर्यः प्रपितामहः | 
छेपझुगित्येव प्रझुप्तः पितृपिण्डतः | ३४० 
खपिण्डीकरणादृध्व छुर्यात्पावणवत्सदा । 
प्रसिसंवत्सरं विद्वच्छागलेयो विधिः स्मरतः ॥३४१ 
सपिण्डंता तु कतव्या पितुः पुत्रः प्रथक्‌ पुथक्‌। 
स्वांधिकारप्रवृत्तत्वादितरः श्राद्धकगृबत्‌ ॥३४२ 


rr 


o> ७10 / 
ए 


` तीर्थश्राद्ध' गयाश्राद्ध' श्राद्धः वा परपस्थिकम्‌। 


सपिण्डीकरणे कुर्यादकृते तु निवतते ॥३४३ 

यस्य संवत्सरादर्वाक्‌ सपिण्डीकरण भत्रेत्‌। 
प्रतिमासं त॑स्य कुर्यात्‌ प्रतिसंवत्सरं तथा ॥३४४' 
अर्वाक्‌ संवत्सराद्वुद्धी पूर्ण संवत्सरे$पि च । 

ये सपिण्डीकृताः प्रेता न तु तेषां एथक्‍्क्रिया ॥३४५ | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


८२४ 


बृहत्पराशरस्मृतिः । [ संतरसो 


एकपिण्डीकृतानां तु पृथक्त्वं नोपपद्यते । ` 
सपिण्डीकरणादूध्व सृते कृष्णचंतुदंशीम्‌ ॥३४६ ` 
अर्वार्संवत्सरादृ्वं सृते कष्ण चतुर्दशीम्‌ । 

ये सपिण्डीक्तास्तेषां परथक्स्रेनोपपद्यते । 
परथक्त्वकरणे तस्य पुनः कार्या सपिण्डता ॥३४७ 
ख्लियं श्व॒श्ज्ा पतिमांत्रा तयासह सपिण्डयेत्‌ । 
तत्सद्वावे पितामझा तन्मात्रा चापरे विदुः ॥३४८ 
नान्यथा तु पितामह्या माताम झास्तथाऽपरे | 

उद्क पिण्डदानं च सहभत्री प्रदी यते ॥३४६ 
अपुत्रा ये सृताः केचित्क्षियो वा पुहषाऽपि वा । 
तेषामपि च देयं स्यादेको दिष्टं च पार्वणम्‌ ।।३५० 
अपुत्राश्च सृता ये च कुमाराः संस्कृता अपि । 

तेषां समानता न स्यान्न स्वधा नाभिरम्यताम्‌।।३५१ 
सत्रां सपिण्डता खीणां कार्येति कवयो विदुः । 
स्वता सहापरे तस्यास्तन्मात्रा चापरे विदु: ॥३५२ 
अन्मत्येषु प्रतेषु न स्वधा नाभिरम्यताम्‌ । 


- एकोहिद्रेयु सवपु न स्वधा नाभिरम्यताम्‌॥३६३ 


मित्रचन्छु-स पिण्डेभ्यः खी-कुमारस्य चेच हि । 

दद्याद् मासिक श्राद्ध संवत्सर तु नास्यथा । 1३५४ 
अप्रत्ययगतञ्चव कुड देशव्यवस्थया | .. 

यो यथा क्रियया क्तयु स तयेव हि निर्वपेत्‌ ॥३५५ . 
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पयः ] भ्राद्धचर्णनम्‌ | - ` ८९१५ 


दार्क्यांथ दृश्यते रूढिर्मानवं लिङ्गमेव च । 
हंढोकत्वा च विद्ठद्विलोकरूढिगरीयसी ॥३%६ 
विकल्पेषु च सर्वेषु स्वयमेकेकमादित: । . 
अङ्गीकरोति य॑ कर्ता स विधिस्य नेतरः ॥३५७ 
बहन हि याजयेद्यस्तु वर्णवाह्यांश्च नित्यशाः । 
स्हेडज्लांश्ध शोण्डिकांश्चैव स विप्रो बहुयाजकः।।३५८ 
यश्च धेर्यण दुष्टात्मा गो-सुवर्णापहारकः । 
सङ्गुह्ीतासबणखिः स विप्रो गण उच्यते ॥३६६ 
(दते यश्च चोर्यण सुबणेनोपहारकः । 
सझअह्ीतसवर्णख्रि स विप्रो गौण उच्यते ॥३६० 
जृते.सउरि या नारी रहस्यं कुछते पतिम्‌। ` 

तथ्य वेस्ावयेदूगर्भं सा नारी गणिका स्मृता ॥३६१ 
आभ्यद्त्ता तु या कन्या पुनरन्यत्र दीयते । 

अपि तस्या न भोक्तव्यं पुनर्भूः सा प्रकी लिता ॥३६२ 
कोमारं पतिम्मुत्सृज्य यात्वन्यं पुरुषं श्रिता। ` 

पुनः पत्युग्र ह गच्छेत्पुनभू: सा द्वितीयका ॥३६३ 
असत्मु देवरेषु खरी वान्धवेर्या प्रदीषते । 

सवर्णाय सपिण्डाय सा पुनभुस्तृतीयका ॥३६४. 
राप्ते द्वादशा बर्षञ्त्र या रजो न बिभति हि। 


` धारितं हु तया रेतो रेतोधाः सा प्रकी तिता ॥३६५ 


या भतुव्यंभिचारेण कामं चरति लिस्यराः। 
तस्या अपि न भोक्तव्यं सा भवेत्कामचा रिणी ॥३६ है 
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ृहपरारारस्द्तिः। [ सप्वमो- 
पति हित्वा तु या नारी गृहादन्यत्र गच्छति । .. 
बरेषु रमते नित्यं स्वेरिणी सा प्रकी तिता ॥३६७: 
भर्तः शासनमुल्लंष्य स्वकामेन प्रवते । 
दीव्यन्ती च हसन्ती च सा भवेत्कामचारिणी ॥३६८ 
पति विहाय या नारी सवर्णमन्यमाश्रयेत्‌ । 
वतेते ब्राह्मगसेन द्वितीया स्वैरिणी तु सा ॥३६६ | 
मृते भतंरि या याति क्षुत्पिपासातुरा परम्‌। ' 
"तवाहमिति सम्भाष्य तृतीया स्वरिणी तु सा.।।३७० . 
देरा-काळाद्यपेक्ष्यव गुरुभिर्या प्रदीयते । 
उत्पन्न ताहसाऽन्यस्मै चतुर्थी स्वैरिणी तु सा ॥३७१ 
आसु पुत्रास्तु ये जाता वर्ज्यास्ते. हञ्य-कव्ययोः। . ` 
तथेव पतयस्तासां वर्जनीयाः प्रयत्नतः ॥३७२ 
श्राद्ध तेश्च न कर्तव्य प्रतिछोमविधानतः | 
वेश्वश्राद्ध पितृश्राद्ध' प्रतिकोमविधानत: । 
वर्णाश्रमवहिःस्थास्ते संकीणेजन्मसम्भवाः ॥३७३' `: 
मातृणां च पितृणां च स्वीयानां पिण्डदा: स्मृताः | ˆ 
डपपतिसुतो यस्तु यश्चेब दी धिषूपतिः ३७४ 
परपूबपतेर्जाताः सवे वर्ज्याः प्रयन्नतः। ': 
अजापांछादिजाताश्च विशेषेण तु व्जयेत्‌ 1३७५ 
सृतानुगमन चास्ति ब्राह्मण्या ब्रह्मशासनात। ` 
इतरेषु च वणषु तपः परममुच्यते ३७६ 
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अयुः . श्राद्ववर्णनम | . ८रै७ 


सुश्चित्यां संमारोहेद्या व नारी पतिब्रता। .. 
हन्येकादश प्राप्ते पृथक्पिण्डे नियोजयेत्‌ ॥३७७ 
स्मातसचेश् दृम्पत्यावेकतां गतो । 
एकइसुणतो चव वल्लावेकत्र तौ हुतौ ॥३७८ 
एकतवं थे तयोयस्माञ्ातसाद्यावसानिकम्‌ । . 
पकादशाहिकं श्रादधमेकमेव स्तृतं बुधेः ३७६ | 
सह्य अतृश्चितिसंगना या प्राप्नोति बृत्यु' बहु सत्वयुक्ता । 
राडे तु उयोविधेयं श्राद्ध प्रथक्स्वर्गमपेक्ष्य सद्भिः ॥३८० 
ङः ?यछुस्ति पतिप्रहीणां एकाद्शाद्दादिषु ये नुनायः। ` 


८ स्वघेभाग विनिहत्य छुयुः ज्रीसर्बघातान्नरकेऽधिवासम्‌॥।३८१ 
समानसृत्युना यस्तु शृतो भर्ता चयोषिताम्‌। ` 


तस्याः सपिण्डता तेन पिण्डमेकत्र निर्वपेत्‌ ३८२ 

झीपात्नं प्रतिपात्रे तु सिचयेदेकमेव' हि। 

श्राद्ध त्रिपुरुष त्रीणि तस्रत्यक्षं पितन्प्रति ॥३८३ 
पत्या सह परांसुत्यात्तनवास्या; सपिण्डताः। 

. पितामह्यापि चान्यत्र ह्येतदाह्‌ पराशरः॥३८४ 
अन्यश्नीती न चान्यस्य दृपतिः कुत्रापि श्यते । . ` 
एवं घीमानसुत्रापि तस्मान्नेकत्वमाश्रयेत्‌॥३८५ 

_एक्ाश्रयणे घमो नार्या छुप्तो भवेद्धर वम्‌। 
तस्याः सुक्तसामर्थ्यात्पत्युः स्व्रगमिहेष्यते ॥३८३ ` ` 
भर्त्रा सह मृता या तु नाकलोकमभीपसती | ` | 
'साउज्यशाद्ध एथविपण्डा नेकत्त तु बुधेः स्पृतम्‌॥३८७ | 


5 


“1a 
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बृहत्पराशरस्मृतिः | ` [ सप्तमो- 
पतिमृत्यु: ख्रियो मृत्युनिमित्तमेव जायते । ` 
निनिमित्तो न वेशय त्युना चेकता भवेत्‌ ॥३८८ 
भर्त्रासह सृता भार्या भर्तारं सा समुद्वरेत्‌। 
तस्याः पतित्रताधर्मः पिण्डेक्येन हतो भवेत्‌ ।।३८६ 
बळीयस्त्वेन घमस्य तुच्छत्वाचागसस्तथा | 
धमण छुप्यते पापमेकत्वे समता तयोः ॥३६० 
नक तु तयोरस्माइक्तवयं श्राद्धकमेणि | 
प्रथगेवद्दि कतव्यं श्राद्धमेकादशाहिकम ॥३६१ 
यानि भ्राद्वानि कार्याणि तान्युक्तानि प्रथक्‌ प्रथक्‌ । ४ 
कतव्य यस्तु तेञ्युक्ता विशेषं च.निवोधत ॥३६२ 
ओस्सादाः स्मृता: पुत्रा सुनिभिर््ादरशेव तु । ` 
यथा जात्यबुसारेण वर्णानामनुसारतः ॥३६३ : 
पिण्डप्रदा; क्रमेण स्युः पूर्वाभावे परः पर 
यस्माद्यो जायते पुत्रः स भवेत्तस्य पिण्डद्‌ः ।।३६४ 


तस्मात्तस्मादपीहन्ते सृताः प्रेतत्वमागताः। 


तस्माद्षश्यमेवं हि श्राद्धः कायं विधानतः ॥ ३६५ 

शूद्स्य दासिजः पुत्र: कामतस्तु स पिण्डः 

जाला जातः सुतो मातुः पिण्डद्‌ स्यात्सुतोऽपि चा 
जनकस्य न किव्वित्स्यादर्थात्कामप्रवर्तनात्‌ | ॥ 
वायुभूताश्व पितरो दत्ताभिकांक्षिण: सदा । 


. ` तस्मात्तभ्यः सदा देयं नुभिधंमरतेः सदा ॥३६७ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| शुद्धिवर्णनम्‌। ८२६: ` 
थे खाण्ड-मांस-मधु-पायस-स पिरस्नेर- 
देशे च काळसहिते च सुपात्रद्त्तः । 
प्रीणन्ति देष-मङुजान्पितृवंशजातान्‌ 
तेया कुणा हु पितरो वरदा भवन्ति ॥३६८ 
सय श्राद्धचिधिः प्रोक्तो वर्णानां पितृतृप्तिकृतत्‌ । 
एङ दास्यति यः श्राद्ध वरान्सर्वानवाप्स्यति ॥३६६ 


इति श्रीवृहत्परांशरीये ध्मशाख्े सुवूतप्रोक्तायां संद्दितायां 


आद्वाधिकारो नास सप्तमोऽध्यायः समाप्तः । 
+--:48::98:--- | 


_ अष्टमोऽध्यायः 
॥ अथ शुद्धिवर्णनम्‌॥ 
अथातः सम्प्रवक्ष्यामि शुद्धि पराशरोदिताम्‌। 
सूतके वाप्यशौचे वा यथावत्ता निवोधत ॥१ 
प्रसवं सूतकं प्राहुरशोच॑ शावमुच्यते । 
यावत्काळं च यन्मांत्र. तथा तावन्निगद्यते ॥२ 
केषां चित्तेन वे मासं केषां चिन्मरणान्तिकम्‌ । 
सद्यः शौचास्तथा चान्ये अन्ये चेकाहिकाः स्पृताः ॥३ 
त्रि-पट-दश-द्शद्वाभ्या दशापि सह पश्चभिः। ` ` 
तान्येव त्रिगुणान्याहु दिनान्येव मनीषिणः ॥।४ ` 
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बृहत्पराशरस्मृति: । [ अष्टमो-. 


वक्ष्यमाणं निवोधध्वञुक्तक्रममिदं द्विजाः । 
शक्तिजो यन्सुनीनां च प्राग न्रबीस्कलिधमवित्‌॥ 
विष्णध्यानरतानां च सदेव ब्रह्मचारिणाम्‌ । 
गृहमेघिद्विजानाँ तु तथेव वृततचारिणाम्‌॥। 
वेद्तस्वाथवेत्तुणां निलस्नानकृतां तथा । 

अतत्संस रिणामेषां नाशौचं नापि सूतकम्‌ ॥७ 


« संसग बजेयेद्यरनारसंसगो दोषकारणम्‌ । 
कुर्यान्नान्ना दिसंसग वर्जने स्यादकिल्विषी ॥८ 


बद्न्ति सुनयः प्राच्याः संसगों दोषकारणम्‌. 


` असंसगः स्वकमंस्थो द्विजो दोषन लिप्यते ॥६ i 


दानोद्वहेष्टि-संग्रामे देशविएबकादिके । 

सद्यः शौचं द्विजातीनां सूतकाशौचयोरपि ॥१० 
दातुणां वृतिनामेके कवयः सत्त्रिणामपि । 

सद्यः शौचसदोषाणामूनुर्धमेविदः कलौ ॥११ 
सबमंत्रपवित्रस्तु अग्निहोत्री षडङ्गवित्‌ । | 
राजा जञ श्रोत्रियश्वव स्यः शौचाः प्रकीतिता:॥१२ 
देशान्तरगते जाते सृते वा5पि. संगोत्रिणि । 
शषाहानि दुशाहार्वाक्‌ सद्यः शौचमतः परम्‌ ॥१३ 


` सप्येकनिब्रासे तु सदयः शौचं विशोधनम्‌ः। 


. पिण्डनिवंतेने जाते मृते वापि सगोत्रजञे ॥१४ 


सद्य: शौच विधातव्यमर्वाक्‌ च दश जन्मनः-। 


बान्धवादिपु विज्ञेयमन्यदूष्व विधीयते ॥१४ 
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कण्याचा . शुद्धिवर्णनम्‌ । ५८३१ 


चै 


नाऽऽशोच-सूतके स्यातां नुपतीनाँ कदा च न | 
ज्कमम्रवृत्तस्य क्रृत्मिजो दीक्षितप्य च ॥१६ : . 
पृथक्‌पिण्डसृते वाळे निदशोऽन्यत्र च श्रुते। . +. 
'आते चापि च शुद्धि: स्यात्सद्यः शौचादसंशयम्‌ ॥१७ 
58 सासिरिकाहादू ब्राह्मणः शुद्धिमाप्नुयात्‌ । 
तभेकाहे सुपे संस्थे तथेव ब्रह्मचारिणि ॥१८. 
इसि रा्रभङ्गे च आपत्काळ उपस्थिते । ˆ 
सगांस्मृते बापि सद्यः शौचं विधीयते ॥। १६ 
गी. विमाधषिपञ्ञाना माहवेपु तथेव च। 
से योगिभिः समा.ज्ञेया सद्यः शोच॑ विधीयते॥२०' 
विप्रे संस्थे बृतादर्वाक्‌ श्रोत्रिये च तथा द्विजे । ` 
ऊनूचाने गुरौ चेव आचार्य चापि संस्थिते ॥२१ ` 
अससस्छृतस्रियां राज्ञि श्रोत्रिये निधनं गते । 
जिरात्रमप्यंशोचं स्यात्तथेवोदकदायिनः ॥२२ 
विद्ठाननभिको विप्रज्चिरात्राचछु द्विमाप्नुयात्‌ । 
सनीषिणः परे ब्रू युरसपिण्डे अहं सृते ॥२३ 
प्रेतीभूतं च यः शूरं ब्राह्मणो ज्ञानदुबळः |. . ` 
नियत द्युगच्छेत त्रिरात्रमशुचिभवेत्‌ ॥२४ . 
घड़ाज्र नवरात्र च शवस्पृशां विश्वुद्धिकत्‌। ` 
“य चेव. विशुद्धयथ धमशास्त्रविदो विदुः ॥२५ 
अनाध ब्राह्मण प्रेतं ये वहन्ति द्विज्ञातयः। 
पदे पढे यज्ञफळसनुपूव लभन्ति ते ॥२६ 
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८३२.. बृहत्पराशरस्त तिः | .[ अष्टमो- 


अशुंचित्व॑ न तेबां तु पापं वाइशुभकारणम्‌। - 
जलाव-गाहनात्तेषां सद्यः शौचं बिधीयते ॥२७ . 
असगोत्रमसम्बन्ध प्रेतीभूतं तथा द्विजम्‌। . . 
ङढ्वा दुर्वा द्विजाः सब ्नानान्ते झुचयः स्मृताः ॥२८ 
एकरात्रं वदन्त्येके सद्य: ख्रानं तथाऽपरे । 
गोग्राहादिम्रतानां च सुनयः शुद्धिकारणम्‌ ॥२६ 
हृतः शूरो विपद्येत शत्रुमियत्र कुत्रचित्‌ । . 

स युक्तो यतिवत्सद्य: प्रविशेत्परवेघसि ॥३० . 
संन्यासो युद्धसंस्थश्व सम्मुख शत्रुभिनेरः। ... . 
सूयमण्डलमेत्ताराविति प्राहुर्मनीषिणः ॥३१ 
पराङ्कुखे हते सन्ये यो युद्धाय निवतंते । 
तत्पदानी्टितुल्यानि स्युरित्याह पराशरः ॥३२ 
बदने प्रबिशेद्ेषां छो दितं शिरसः पतत्‌। .. 
सोमपानेन ते तुल्या बिन्दवो रुधिरस्य वे ॥३३. ` 
सन्यासेन सृता ये वे प्रधने ये तनुत्यज: । 
युक्तिभाजो नरास्तस्युरिति वेदोऽपि कीर्तयेत्‌ ॥३४ : 
सद्यः शोच॑ विधातव्यं शुद्विरेवं विधीयते। ` 
नोच्यन्त ते भृता ढोके सो ब्रह्मवपुगमा: ॥३५ 
सन्थ्याचारविद्दीनानां सूतकं ब्राह्मणे भृ वम्‌। 
अशोच वा दशाहं स्यादिति पाराशरो:अवीत्‌ ॥ ३६: 
राज्ञा तु द्वादशाहः स्यातपक्षो वेश्यस्य पावनः । - 


उभस्य तथा मासर्यहादेष्वपि धर्मतः ॥३७ ` | 
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ऽध्यायः ) शुद्धिवर्णनम्‌। . ; ८३३. 
क्षणा च पक्षिणी सद्भिर्सातुळादिपु कीतिताः । 


गर्मल्ावे च पातेःच रात्रयो माससम्मिताः ॥३८. : 
स्यां र्स्य विद्वांसो सासादर्वाक्‌ चतुर्थकात्‌ । 
पातमृध्य अढ्न्त्येक्षे सत्राधिक्यं च सूतकम्‌ ॥३६ ` 
झृणि-व्यसनि-रोगाते-पराधीन-कद्यंकाः। ` 
ठष्णावन्तो निराचाराः पितृ-सातुविवजितांः ॥४०. 
जीजिताश्चानपत्याश्च देव-ब्राह्मणवजिताः । 
परद्रव्यं जिघक्षन्तः सद्यः सूतकिनः सदा ॥४१ 
के सृतशौचे वा अन्यदापद्यते यदि । 
पूदरणेबतु शुद्धेचत जाते जातं सरते सृतम्‌ ॥४२ 
एक पिण्डाश्च दायादाः प्रथक्दार-निकेतनाः। . 
जन्मन्यपि म्रृते वापि तेषां वे सूतर्क भवेत्‌ ॥४३ . 

. शुशु-वह्नि-प्रपाते च देशान्तरञ्रृतेषु च | 
बाले प्रेते च सन्यस्ते सदः शौचं विधीयते ॥४४ ` 
अजातदन्ता ये बाला ये च गर्भाद्विनिगंता: | -- 
न तेपामस्निसंस्कारो नाशौचं नोद्कक्रिया ॥४५ 
विवाहोत्सव-यज्ञेपु कर्तारो सृत-सूतके | 
पूवसंकल्पितानर्थान्भोज्यान्तानव्रवीन्मनुः ॥४६ 

. शिल्पिनः कांरुकाश्वव दासी-दासास्तथव च | डु 
इत्यादीनां न ते स्यातामनुगृहृन्ति यान्‌ द्विजाः ॥४७. 
पिता पुत्रेण जातेन दद्याच्छाद्ध यथाविधि । 
पितणां विधिवद्दान दत्तं तत्राप्यनन्तकम्‌ | 
तत्राप्यनन्तकं दानं कतेव्यं पुत्रजन्मनि ॥४८ 


५३ 


: CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


८३४ वृहत्पराशरस्मृतिः । [ अष्टमो- 


प्रसवे च द्विजातीनां न कुर्यात्सङ्कर यदि | 
दशाह्वाच्छुध्यते माता अवगाह्य पिता झुचिः ॥४६ 

. अतिमानादतिक्रोधास्स्नेहाद्ठा यदि वा भयात्‌। 
उद्दध्य प्रियते यस्तु न तत्यामिः प्रदीयते ॥५० 
न ख्नायान्नोइकं दद्यान्नापि कुर्यादशौचताम्‌ | 
सर्पेण शंगिणा वापि जलन चामिना तथा ॥५१ 
न ख्रानादौ विपन्नस्य तथाचेवात्मघातिनः । 
अर्वाक्‌ द्विहायनादग्नि न दुद्यान्मृतकस्य च ॥ १२. ` 
किन्तु तान्निखमेद्भमौ कुर्यान्नेवोदकक्रियाम्‌ । 
सर्पादिप्राप्तम॒ट्यूनां बंद्विदाद्दादिकाः क्रियाः ॥५३ 
षण्मासे तु गते कार्या मुनिः प्राह पराशरः । 
शाख्जदं बुधेः कायस स्थिसः्चयनादिकम्‌ ॥५४ 
तत्कृत्वा तूक्तदिवसेः शुद्धिमेति धम॑तः । 
अन्यायप्रृतविप्राणां ये वोढारो भवन्ति हि ॥५५ 
अग्निदाश्चेव ये तेषां तथोद्का दिदायिनः । 

- उद्वन्धनमृतस्यापि यश्छिन्द्याद्रञ्जुपाशक्तम्‌॥५६ 
ते सर्व पापसंयुक्ताः प्रायश्चित्तस्य भाजनाः। ५७ ` 
चः सूतकाशोच बिशुद्विङ््यादाख्याय काळं तम तुक्रमेण । 
पराशारस्याम्चुननिःप्ता या वांच्यास्ततो निष्कृतयो द्विजास्ते । ५८ 

सूतकाशोचयोरक्तः शुद्धिपन्थाघ्नुपूर्जशा; । 
सबैनसां विशुध्यथ ग्ाश्चिततं यथात्रवीत्‌ ॥५६ 


(७-0. Mumukshu Bhawan Varafiasi Collection. Digitized by eGangotri 


ऽध्यायः] प्रायश्चित्तवर्णनम्‌ | ८३६ 


सदुर्वा याज्ञवत्ज्यस्तु वसिष्ठः प्राह निष्कृतिम्‌ | 
सा कतादियु वर्णानां सति धर्म चतुष्पदे ॥६० 
मानसा वाचिका दोपास्तथा चे कार्यकारिताः। 
धर्माधीना नृणां सर्व जायन्ते तेऽप्यनिच्छताम्‌॥६१ 
तेपासुपर्ताक्षाणां प्रत्यहं शुभसिच्डुताम्‌ । 
` शक्तिजो निष्कृति प्राह युगधर्माचुरूपतः ॥६२ 
बिक्कतव्यतरहाराणां पापो निष्कृतिकृद्द्विजः । 
कति विप्रः कर्थ रूपेरिति वाच्या भवेद्वि सा ॥६३ 
रपं च प्रवक्ष्यामि यावद्भिः सा द्विजभ्वेत्‌। 
य़थाविधाश्च विग्रास्युरिति विन्‌ प्रकीत्यते ॥६४ 
पर्षेहृशाचरा प्रोक्ता ब्राह्मगेबंद्पारगेः । 
सा यद्रूपा स धमः स्यांत्‌ स्वयम्भूरित्यकल्पयत्‌ ॥६५ 
वेद-शास्रविदो विप्रा य॑ रुं युः सप्त पंच वा। | 
त्रयो वाऽपि स धमः स्यादेको वाऽध्यात्मवित्तमः।६६ 
संयम नियमं वाऽपि उपवासादिकं च यत्‌ । 
तद्गिरा परिपूण स्यान्निष्कृतिव्यावहारिकी ।।६७ 
न लक्षेणापि मूर्खाणां न चेवाउधमंवादिनाम । 
विदुषां नापि लुःधानां न चापि पक्षपातिनाम्‌ ॥ 
श्रता-ध्ययनसम्पन्नः सत्यवादी जितंद्रियः । 
सदा धर्मरतः शान्त एकः पपत्वमहृति ॥६६ 
न सा वृद्ध ने तहणेन सुहपधनान्वितः 
त्रिभिरेकेन पर्षत्‌. स्यादूदिद्विविदुषापि च ॥७० . 
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८३६ 


बृहत्पराशर्स्म्रतिः। _ [ अष्ठमोः. 


वयसा ळघवोऽपि स्यु द्वा धमबिदो द्विजाः । 
शिराबोऽपि हि मध्यस्थाः सर्वत्र समद्शनाः ॥७१ 


न सा वृद्ध भेवेद्रिमेवु द्वाःस्युधे्मवादिनः । 


यत्र सत्यं स धमः स्याचच्छळं यत्र न॒ गृह्यते ॥७२ 


नसा सभा यत्र न सन्ति वृद्धा बृद्धा न ते ये न वदन्ति धर्मम्‌ 
मो वृथा यत्र न सत्यमस्ति सत्यं न तय्न्न हृदानुविद्धम्‌ ७३ 


निष्कृतो व्यवहारे च ब्रतस्याशंसने तथा | 

घम वा यदि वाञ्धम परिषत्प्राह तद्भवेत्‌ ॥७४ 
सत्रीणां च बाल-बृद्धानां क्षीणानां कुशरीरिणाम्‌ | 
उपवासाद्यशक्तानां कतंव्यो5नुमददश्च ते; ।।७५ 
ज्ञात्वा देशं च काळं च व्ययं सामथ्यमेव च | 
कतब्योनुमहः .सद्भि्ुनिभिः परिकी तितः ।।७६ 
ळोमान्मोहाङ्कयान्मैत्र्याद्यपि कुर्युरनुमहम्‌ । 


> नरकं यान्ति ते. मूढाः शतधा वाप्तवाचिनः ॥७७ 


प्रविश्य पषंदं ते वै सभ्यानामग्रतः स्थिताः | 
यथाकाळं प्रकुयुस्ते प्रायश्चित्त तदी रितम्‌ ॥७८ 
किन्त्वयं याचते देवा वदन्तोऽत्र द्विजातयः । 
सव कुर्वेन्ति नियमं गतपातं न संशयः ।।७६ - 
प्रसादो द्विविधो ज्ञेयो देव्यश्चासुर एब च । . 
क्रीडयापि च तत्रव देयास्तथेव ते द्विजाः ॥८० 
व्यवहारे गोसमैस्तु प्रत्र्याद्वापि वेरतः | 
यथाङृतं च तत्पापं तत्तथव निवेदयेत्‌ ॥८१ 
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; | ` परिषद्वर्णनम्‌ । ८३७. 


यस्तेपासन्यथा ब्रूयात्स पापीयान्न संशयः। 
सत्यमसत्यमेवात्र विपर्यस्तं बदेद्यतः ॥८२ 
ख एवानुसवादी स्यात्सोऽनन्तं नरक ब्रजेत्‌ । ` 
ज्योतिषं व्यवहार च प्रायश्चित्तं चिकित्सितम्‌ ।।८३ 
अजानन्‌ यो नरो न्रूयातसाहसं किमतः परम्‌ १। 
वयवहारश्व ते; प्रोक्तो मन्जाद्येर्घमवादिसिः ८४ 
प्रजासिनंतु सर्वाभिर्मान्येश्चेव तु मानवेः । 
सच्छोधकश्रमाणानि लिखितादीनि तेर्विना ॥८५ ` 
जळादीनि च दिव्यानि सांख्योक्तशपथानि च। 
अन्ये जनपदाचारा कुधमंस्तथापरः । 
परिपद्ब्राह्मणेमेध्या निर्णेतव्या यथाविधि ॥।८६ 
जन्मजात्यनुसारेण देश-कालादिधर्मतः । 
कर्खव्यः सत्तमेः स्ेर्माननीयश्च वादिभिः ।।८७ 
गो-त्राह्णहतादीनां तथा दम्भादिकारिणाम्‌ । 
तप्तकृच्छ ण शुद्धिः स्यादिति पाराशरोज्जवीत्‌ ॥८८ 
भोजयेदूब्राह्मणान्पश्चात्सबृषा गौश्च दक्षिणा। | 
जायन्ते पापनिर्मृक्ताः शक्तिसूनोयंथा वचः ॥८६ 
अनांशाकान्निवृत्ता ये ब्रह्मचर्थात्तथा द्विजाः । 
बेडालिकास्ते विज्ञेयाः सवधर्मविवर्जिताः ॥६० 
सर्वत्र प्रावशन्तो ये ये च बेडाळिकेः समाः । 

तेषां सर्वाण्यपत्यानि पुल्कसेः सह पातयेत्‌॥६१ .._ 
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बृहत्पराशरस्मृतिः । [ अष्टमो- 


खीणां च बाल-बृद्धानां क्षयीणां कुहारीरिणाम्‌। . 
उपवासाद्यशक्तानां कतंव्योऽतुग्रहश्च तेः ॥६२ 
ज्ञात्वा देशं च काळं च वयः साम्यमेव च । 
कृतत्र्योञ्नुमहः सद्विमुनिमिः परिकी तितः ॥६३ 
ब्रह्मघ्नश्च सुरापश्च स्तेयी गुवङ्गनागमः । 

एतेषां निष्कृति त्रुयादेतत्संसगिणामपि ॥६४ 
द्वादशाव्दं च. विचरेत्‌ ब्रह्मध्नस्तत्कपालघृक । 
सबेत्र ख्यापयन्कमं भिक्षां विप्रेषु संचरन्‌॥६५ 
दृष्टा सेतु समुद्रस्य खात्या व लबणांभसि । 
ब्राह्मणेषु चरन्‌ भिक्षां स्वकम ख्यापयन्च्छुचिः 1६६ 
मुण्डितस्तु शिखांवज्यः सकौपीनो निराश्रयः | 
चीर चीवरवासा वे त्रिः ख्रायी सन्‌ शुचित्रेती 1६७ 
संयताक्षश्वरेच्छान्तर्च्छत्रोपानद्विवर्जितः । 

त्रह्मप्नो उस्मीत्यह वाचमिति सववत्र वे वदेत्‌ ॥६८ 
यवां च विशति दद्याइक्षिणां वृषसंयुताम्‌ । 
ब्राह्मणेभ्यो निवैद्येताः झुचिराख्याय भूपतेः ॥६६ 
पूवी कप्रत्यवायानां प्रायश्चित्तमिदं स्मृतम्‌ । 
ब्राह्मणानां प्रसादेन तीर्थेषु गमनेन च ॥१०० 
गोशतस्य प्रदानेन शुध्यन्ति नात्र संशय: । 
अवश्रथेःश्‍वमेधस्य स्नात्वा ञुद्विमवाप्नुयात्‌ ॥१०१ 
आख्याय नृपतेर्वा$पि तेन संशोधितः शुचिः। 


महापापानि सर्वाणि कथयित्वा महीपतेः ॥१०२ - 
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ऽध्यायः ] प्रायश्चित्तवर्णनस्‌। ८३६ 


निष्कृति तद्रिरा दद्याद्यथा तेऽपि तत्समाः । 
रोगार्ताङ्ग द्विजं बापि मार्गे खेदसमन्वितम्‌। 
दृष्टा ऋत्वा निरातंक ब्रह्मध्नः शुद्धिमाप्नुयात्‌ १०३ 
असंछ्यातं धन॑ दत्मा विप्रेभ्यो वापि शुष्यति। 
अरण्ये निजने जप्त्वा शुध्येडे वेदसंहिताम्‌ ॥१०४ 
सुरापस्य प्रवक्ष्यामि निष्कृति श्रोतुमहेथ । 
सुरापस्तु सुरां तप्तां पयो बा जल्मेव वा ॥१०४ 
तप्तं गोमूत्रसाज्यं वा सृतः पीत्वा विझुध्यति । 
जटी बा चेळवासी वा त्रह्महत्यात्रतं चरेत्‌ ॥१०६ 
यद्यज्ञानात्‌ पिबेद्विभ्रो डिजञातिर्वा सुरां पुनः | 
पुनः संस्कारकरणाच्छुद्वयाह पराशरः ।।१०७ 
स्तेयं ऋत्वा सुवर्णस्य शुद्धे सव ह्विजातये । 
समप्य॑, सुसळं राज्ञे ्यापयेरस्तेयकर्मक्रत्‌।।१०८ 
शक्ति चोभयतस्तीक्ष्णामायसं दण्डमेव च | 
खादिरं लगुडं वापि हन्याद केन तं नृपः ॥१०६ 
जीवन्नपि भवेच्छुद्धो सुक्तो वा तेन पाप्मना । 
मृतश्चेस्रेत्य संशुष्येदिति पाराशरोऽन्रबीत्‌ ११० 
अयः प्रतिकृति कृत्वा वहिवर्णा च तां धमेत्‌ 
गुवंगनागसं तस्यां छोहमय्यां तु शाययेत्‌ ॥१११ 
बृषणो पुनरुत्क्य नेक्र्‌त्यासुत्सरजेत्तचुम्‌। 

स सृतः शुद्धिमाप्नोति नान्यतस्तस्य निष्कृतिः ॥११२ 
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- वृहत्पराशरस्मृतिः । [ अष्ठमो- 


संवत्सर चरेत्‌ कृच्छ' प्रजापत्यमथापि वा । 
चान्द्रायणं चरेद्वापि त्रीन्मासान्‌ नियतंद्रियः ॥११३ 
रते तु क्रियमाणे वे विपत्तिः स्यात्कथंचन । 

स सुतोऽपि भवेच्छृद्ध इति ध्ेविनिणयः ॥११४ . 
अनिर्दिष्टस्य पापस्य तथोपपातकस्य च | 
तच्छुध्येपावन कुर्याच्चांद्रं त्रत॑ समाहितः ॥११५ 
तिष्ठेन्मासं पयोऽशित्वा पराकं वा चरेदूव्रतम्‌ । 
अनि दिष्टस्य पापस्य शुद्धिरेषा प्रकीतिता ॥११६ 
ब्राह्मणः क्षत्रिय हत्वा गवां दद्यात्सह्रकम्‌ । ` 
वृषणैकेन संयुक्तं पापादस्मात्ममुच्यते ॥११७ 

त्रीणि वर्गाणि शुद्धयथ ब्रह्मध्नस्य त्रत॑ चरेत्‌ । 
चान्द्रायणानि वा त्रीणि कृच्छ्राणि त्रीणि वा ऽऽचरेत्‌ ॥११८ 
वेश्यं हत्वा द्विजश्चैवमव्द्मेकं व्रत॑ चरेत्‌ । 

गवां ह्यकशतं दद्याचरेचान्द्रायणानि च ॥११६ . 
कृच्छाणि त्रीणि वा कुयाद्वचनाह्रिदुषामसौ |. . 

ये हन्युरप्रदुष्टां नीं चातुवर्णा' द्विजातयः। 

शृद्रहत्या त्रत॑ ते तु चरन्तः शुद्विमाप्नुयुः ॥१२० 
शूद्रां ये चाबुळोम्येन निहन्त्यव्यभिचारिणीम्‌ । 
सुनयः शुद्विमिच्ञन्ति चन्द्रज्ञतेन केचन ।।१२१ 
व्यभिचारात्तु ते हत्वा योषितो ब्राह्मणांदयः । . 


: तिलधेनुं बस्तमविं क्रमाह्युविशुद्धये ॥१२२.. i 
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अध्याय: | प्रायश्चित्तवर्णनम्‌। . ८४१ 


साध्वीनां तु नरो दत्वा गवां चेव सहस्रकम्‌ | 
चीणन शुद्धिमाप्नोति योषाह॒त्यात्रत॑ चरेत्‌॥१२३ 
अथ गोघ्नस्य वक्ष्यामि निष्कृति श्रोतुमहथ । 
. यथा यथा विपत्तिः स्याद्रवां तथोपपद्यते ॥१२४ 
गोघाती पंचगव्याशी गोछ्ठशायी च गोनुगः | 
सासमेक ब्रतं चीर्त्वा गोप्रदानेन शुद्ध यति ॥१२५ 
एकपादे तु लोमानि इये श्मश्रुनिक्ृन्तनम्‌। 
पादत्रये शिखावज सशिखं तु निपातने ॥१२६ 
सशिखं वपनं छुःत्रा हविसन्ध्यमवगाहूनम्‌। 
गवां सध्ये बसेद्रात्रो दिवा गाः समनुव्रजेत्‌ ।। १२७ 
तिष्ठन्तीभिश्च तिष्ठेत ब्रजन्तीभिःसह ब्रजेत्‌ । 
पिवन्तीभिः पिवेत्तोयं संविशान्तीभिश्च संविशेत्‌ ।१२८ 
श्ृंग-कर्णा दिसंयुक्तं चर्मात्कृत्य तदावृतः। ` | 
विभौकःसु चरेद्िक्षां स्वकम ख्यापयन्त्रती ॥१२६ 
गौध्नस्य देहि मे भिक्षामिति वाचमुदीरयेत्‌। 
मासमेक व्रत कृत्वा गोप्रदानेन शुद्धयति ॥१३० 
चौर व्याघ्नादिकेभ्यश्व सवंप्राणेः समुद्धरेत्‌। . 
गतंप्रपात-पंकाब तथान्यादपकारतः ॥१३१ ` 
भोजयेदूब्राह्मणान्पश्चात्पुष्प धूपादिपूवेकम्‌ | | कै | 
दद्याद्ठा च वृषं चेकं ततः शुद्धयति किल्विषात्‌ ॥१३२ ) 
मुनयःकेचिदिच्ञन्तिविचित्रासुविपत्ति| : [| 
यथासम्भवतत्तासु एथक्‌ पथक्‌ विनिष्क्रतिम्‌॥१३३ | 
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८४२ 


बृहत्पराशरस्मृतिः । [ अष्टमो- 
शम्रवखाश्म-मृप्पिण्ड यष्टि-मुष्टि-प्रधावनम्‌ । 

योक्त्रेण तारणं रोधो बन्धनं विद्युदझयः ॥१३४ 

अह-पङ्क-प्रपातश्च व द्वञ्याघादिभक्षणम्‌ । 

क्षुत्रट-रोगचिकित्सा च तथाउतिदोह-बाहने ॥१३५ र 
मृत्युस्थानानि चेतानि गवामति प्रधावनम्‌ । 
प्रत्र्यासथगेतेपु प्रायश्चित्त पराशरः ॥१३३ 

उपेक्षणं च पङ्कादी तथोपविषभक्षणे । 

वक्ष्यमाणक्रमेगेतच्डुणध्वं द्विजसत्तमाः ॥१३७ 

शास्रेण त्रीणि कृच्छाणि तदर्थ वा समाचरेत्‌ । | 

अश्मना ढ चरेत्कृच्छे सृत्पिण्ड नापि कृच्डूकम ॥१३८ (8 
यष्ट्याघाते चरेत्कच्छ' साक्षान्मुश्या तु तचरेत्‌ । 
योषत्त्रेण पादमेक तु तारणे पादमेव च ॥१३६ 

रोधने कृच्ट्रपादे  ऋच्छमेक तु वन्धने । 

कूपपाते चरेत्क्रच्डमध वाप्यां समाचरेत्‌ ॥१४० 
गोशत्कृत्पिण्डाते च प्राजापत्यं चरेदू द्विजः । 

छत्तड रोगचिकित्सासु कृच्छूमुत्मेक्षणे चरेत्‌ ॥१४१ 
पतितां पङ्कलग्नां वा अवलिप्तां च यो नरः | 

सरस्य चान्यस्य चोपेक्ष्य साध कृच्छर चरेच्छुचिः ॥१४२ ` 
एका चेद्रहुभिवद्धा क्वेडिता चेन्प्रियेत गौः । 


“पादं पाद्‌ चरेयुस्ते इति पाराशरोञ्त्रवीत्‌॥१४३ 


सुबद्धा येश्वलिपताङ्खाँ पश्यन्तो नोपकुबंते । 
घातनोग्रेक्षण प्रोक्तं चरेयुस्ते ब्रतं नराः ॥१४४ 
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जूयायः | प्रायश्चित्तवर्णनम्‌ । ८४३ 


या गर्तादौ विपद्येत क्ष्वेडिता सम्प्रप वा । 
पादे क्ष्वेडितयोरुक्त तत्कर्ता व्रतमाचरेत्‌ ॥१४५ 
प्रबद्धा रज्जञु रोषेण गो विपद्येत यस्य सः । 
तपाई चरेच्छु देय किंचिदद्याच दक्षिणाम्‌ ॥१४६ 
योगामपालयत्‌ दुह्यादति वा वाहयेडवृषम्‌। 
यदि प्रियेत तद्दोषात्तदा कृच्छाद्ध माचरेत्‌ ॥१४७ 
घास यो न क्षुत्रातेध््य तृषातस्थ न वा जलम्‌ । 
स्त्रीकृतस्य न चेहद्यास्स तप्पादव्रतं चरेत्‌ ॥१४८ 
या तु वद्धा चिकित्सार्थ बिशल्यकरणाय च । 
औषधादिप्रदानाय पिपत्तौ नास्ति पातक्रम ॥१४६ 
बिद्य त्पातादि-दाहाभ्यां कुण्डस्य पतनादिभिः। ` 
गोभिपत्तिमापन्नेस्तत्र दोषो न विद्यते ॥१५० 
पाळ्यन्पश्यतोऽरण्ये गौस्तु व्याधादिभिहंता । 
अकुवेतः प्रतीकारं कच्छाघ तस्य पावनम्‌ ॥१५१ 
श्रज्बन्‌ शून्येषु पालेषु तथान्यारण्यगामिषु। 
पाठे संभाषयत्युचेहन्यात्तत्र न दोषभाक्‌ ॥१५२ 
गर्सिगी गर्मेशल्या तु तद्रभ ठु विशल्यतः। 
यन्नतो गौबिपद्य त तत्र दोषो न विद्यते ॥१५३ . 
: गर्भस्य पातने पादं डो पादो गात्रसंभवे । 
पादोनं ब्रतमाचडे हत्वा गमेमचेतनम्‌ ॥१५४ 
अङ्ग प्रत्यंगभूतेन तद्गभे चेतनान्विते। 
द्विगुणं गोन्रतं कुर्यादेषा गोघ्नस्य निष्कतिः ॥१५५ , 
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'बृह्ृतपराशरस्मतिः । [ अष्टमो- 


वसखाद्यू त्रासने गौश्च गळदामकदोषतः.| 
पादयोबंधने चेव पादोनं व्रतमाचरेत्‌ १५६ 
घण्टाभरणदोषेण गोश्वेद्ंघमवाप्लुयात्‌। 
'चरेदंब्रतं तत्र भूषणाथ च यत्कृतम्‌ ॥१५७ 
गोविपत्ति-अधाराङ्की कुर्याद्यो नेव निष्कृतिम्‌ | 
सतद्रोरोमतुल्यानि नरकाण्याविशेत्समाः ।।१५८ 
यःख्नात्वा पापसम्भीत विप्राराधनतत्परः । 
तदवत्तां निष्क्ृति कुर्याद्वतेना: सोऽश्नुते शुभम १५६ 
अन्यत्म्राणित्रधस्याथ प्रवक्ष्यामि बिशोधनम्‌ । 
गजादिविधश्ुद्धयथ यद्रूत॑ या च दक्षिणा ॥१६० 
हस्तिनं तुरगं हृत्वा वृषभ खरमेव च । ` 

बृषास्यं वा शतगुणं वर्षं दद्याद्यथाक्रमम्‌ ॥१६१ 


'क्षणाद्वोनिष्क्रय॑ कृत्वा परगोवधकृन्नरः | 


तस्याथ निष्कृति कुर्याइधशुद्धिमपेक्षया ॥१६२ ` 

हंसं श्येनं कपि गृध्र' जल-स्थळशिखण्डिनम्‌ । 

भासं च हा स्युर्गावः शुद्धेच देयाः पृथक्‌ प्रथक्‌ १६३ 
दंस-सारस-चक्राव्द-मयूर-मद्गु-ङुक्कुटान्‌ । . 
आटी-पारावत-क्रौच-शुकहा नक्तभोजनात्‌ ॥१६४ 
मेषा-ऽजघ्नो वृषं दद्याठत्येक शुद्धये द्विज: । 


` मनोषिणो वदल्त्येनां प्राणिनां वधनिष्कृतिम्‌ ॥१६५. 


क्रोंच-सारस-हंसादिशिखि-साएसबुक्कुटान्‌ | पर 
शुक-टिट्विमसंघष्नो नक्ताशी बकहा शुचिः १६६ 
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ऽष्यायः] ` | प्रायश्चित्तवर्णतस्‌। ८४५४ 


पारावत-कपोतध्नः सारि-तित्तिर-चाषहा । ` | 
द्विसंध्यांतजले प्राणानायम्य स्याच्छुचि द्विजः 1१६७. 
काकं गूध च श्येनं च अन्य क्रव्यादपक्षिणम्‌ । 
हत्या स्याढुपवासेन शुद्धिमाह पराशारः॥१६८ 
माजार मूषकं सर्प हस्वाऽजगर-डिण्डिभो । 
शक्कराभोजनं दण्डसायसं च ददन्‌ शुचिः ॥१६६ 

सेषं च शशकं गोधां हत्वा कूमं च शल्कम्‌ । _ 
दार्ताकं गर जनं जग्ध्वा ऽहोरात्रोपोषणाच्छुचिः ॥१७० 
वुर्छ च जंनरुकं ह्वा तरक्षक्षों तथा द्विजः । 
त्रिरात्रोपोषितः शुद्वयत्तिलमप्रस्थप्रदानतः ॥१७१ 
द्विजः शाखासृगं हरवा सिंहं चित्रकमेव च । 

कृत्वा सप्तोपवासान्स दद्यादूत्राह्मणभोजनम्‌ ॥१७२ 
महिषोप्रगजा5श्वानां हरवा चान्यतमं द्विजः । 

न्निः रास्वा चोपवासेन शुद्धः स्याद्‌ द्विजपूजनात्‌ ॥१७३ 
बराह यदि वा रोहं हत्वा मृगमकामतः । ' 
अफालकृष्टमोजी सन्‌ नक्तेनेकेन शुद्धयति ॥१७४ . 
अथान्यत्सम्प्रवक्ष्यामि अस्प्रश्यस्पर्शनादिषु । 
अभक्ष्यभक्षणादौ च निष्कृति श्रोतुमहदथ ॥१७५ 
उदक्या ब्राह्मणी स्पृष्टा भातंगपतितेन च | 
'चान्द्रायणेन शुद्धेथत द्विजानां भोजनेन च ॥१७६ 
कापाछिकादिकां नारीं गत्वाऽगम्यां तथा पराम्‌। 
स्त्वा विप्रस्तदिन स्याच्छु द्विःचंद्र्रतेन तु । 1१७७ 
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८४६ वृहत्पराशरस्म्रतिः । [ अष्टमो- 


कामतस्तु द्विजः कुर्यादुक्तत्लीगमन यदि । 
चंद्रवतडर्‍यं शुध्ये प्राह पाराशरो सुनिः ॥१७८ 

दुग्ध सलवणं सक्तून्‌ सदुः न्निशि सामिषान्‌। 
दन्तच्छिन्नान्सङ्गदंतान्यूथक्‌ पीतजळानि च ॥१७६ 
योज्यादुच्छिश्माज्यं तु पीतशेषं जळं पिवेत्‌ | 
एकेकशो विद्युद्वयर्थ विग्रः चंद्रवृतं चरेत्‌ ॥१८० 
वासांसि धावतो यत्र पतन्ति जळविन्द्वः । 
तदपुण्यं जळण्यानं नरकस्य शिळान्तिकम्‌॥१८१ `` 
तत्र पीत्या जळं विप्र: श्रान्तस्तृदपरिपीडितः । 
तदेनसो बिशुद्धथर्थ कुर्याचचान्द्रायणं त्रतम्‌॥१८२ ` 
नटीं शेळूषिकीं चेव रजकीं वेणुवादिनीम्‌ । 

रत्वा चान्द्रायणं कुर्यात्तथाचमोपजीविनीम्‌ ॥१८३ 
गां नृपं चेव वेश्यं च शूद्र' वाप्यनुळोमजम्‌। 
क्षत्रियादिद्वियं गत्या विग्रश्चान्ट्रायणं चरेत्‌ ॥१८४ 
्रा्मणान्नं दृदच्ऊुद्रः शूद्रान्न ब्राह्मणों दद्न्‌। 
द्वाबप्येतावभोज्यान्नो चरेतां शशिनो वृतम्‌ ॥१८% 
विप्रेणामंत्रितो5विप्रः शूद्राहूतश्च योश्नुते। 
आमंत्रयिठ-भोक्तारो शुद्थ्येतामैन्दवेन तु ॥१८६ 
सामानार्षा' च यो गच्छन्मात्रा सह सगोत्रजाम । 
मातुढस्य सुतां चेव विप्रश्वान्द्रायण' चरेत्‌ ॥१८७ 
पीतरेष जळं पीत्वा सुक्तशेषं तथा घृतम्‌ | 

अत्त्वा मूत्र-पुरीषे तु ह्विजश्वान्द्रायर्ण चरेत्‌ ॥१८८ 
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उभ्याय: ] प्रायक्चित्तवर्णनम्‌। ४४७ 


सूनिहस्ताच गोमांसम त्यामद्यमकामतः । 
पीत्या चंद्रवृत॑ कुर्यात्पावनं शुद्धिद परम्‌ ॥ १८६ 
सात्रिः सत्पंचयज्ञान्यों न कुत्रीत द्विजाधसः | 
परपाकरतो नित्यं आत्मपराकविवर्जित: ॥१६० 
अदाता च सदा छुव्चः श्वपचः परिकी तितः । 
यो द्विजोउस्यान्नमश्वाति स कुर्यादेन्दवं वृतम्‌ ॥१६१ 
गणिका-गणयोरन्नं यदन्नं वहुयाजकम्‌ । 
सीमान्तोन्नयने भुस्सा द्विजश्चान्ट्रायण' चरेत्‌ ॥१६२ 
अजानन्‌ सम्यगरनीयात्पुत्रजन्मनि यो दविजः | 
सोऽभद्गसममश्नाति द्विजश्वान्द्रायण' चरेत्‌ ॥१६३ 
मदापातकिनामान्नं योद्यादज्ञानतो द्विजः । 
अज्ञानात्तप्तकूच हछ' तु ज्ञाना्चान्ट्रायण' चरेत्‌ ॥१६४ 
प्रपात-विष-वह यम्जु-प्रवृञ्योउस्थनाश कात्‌। 
उग्रुतो हतश्च हंता च प्रत्यवास निकाः स्थ ता: 1१६४५. 
केचिदेतद्विुद्रयथमि व्छन्ति वृतमेंदवम्‌ । 
दक्षिगां सवृयां गां च दद्युश्च द्रिजभोजनम्‌ ॥१६६ 

- गृहद्वारेडतिथौ प्रप्ते घ्या रस्या समश्नुते । 
अभोज्यमरानं तचच सुक्त्रा चान्द्रायग चरेत्‌ ॥१६७ 
सउग्रहस्तस्थिते दर्भ यो द्विजः समुपरप्ररोत्‌ । 
असम्पानेन तुल्यं च पीस्रा चान्द्रायणं चरेत्‌॥१६८ 
सुत्वा शब्यागतः पीत्वा बिप्रश्वान्द्रायण चरेत्‌। 
असक्ष्येण समं तद्वे प्रायश्चित्तं समं भवेत ।१६६ 
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<छे८ 


बृहृत्पराशरस्मृतिः ।. [ अष्टमो- 


आसनारूढपादः सन्वस्जस्याधेमधः कृतम्‌ । 


. घरामुखेन यो मुक्त दविजश्रान्ट्रायण चरेत्‌।२०० 


उद्‌धृत्य वामहस्तेन यत्किचित्पिवते द्विजः। | 

सुरापानेन तत्तुल्यं पीत्वा चान्द्रायण चरेत्‌ ॥२०१ 

पट्टेन तेन संस्नायाद्यदि तच्छृतमश्नुते । 

चरन्‌ चान्द्रायण' शुद्ये त्रीणि इच्छ्राणि वा द्विजः २०२ 
अइ्नीयाद्येन खुष्टेन उच्छिष्टं चाश्नुते हि सः । 
चरेब्वान्द्रायण' शुद्ध त्रीणि इच्छ्राणि च द्विजः ॥२०३ 
चान्द्रायण' नवश्राद्धे. पाराको मासिके मतः। 

न्यूनाव्दे पादकृच्छः स्यादेकाहः पुनराब्दिके ॥२०४ 
स्नानमन्येषु कुर्वीत प्राणायामं जपं तथा । 

यंःस्वेरिणीनां च पुनसुंवां च यः कांमचारिद्विजयोषितां च । 


` रेतोधृतां पाकमनाय दद्याद्रिप्रः स चंद्रत्रतकृच्छचिः स्यात्‌॥ 


वेश्मन्यज्ञातचांडालो द्विजातेयंदि तिष्ठति । 

ब्रह्मकूच चरेन्मासं त्रिः स्नायी नियतेन्द्रियः २०६ 
स्नेददांग्य घृततेळादीन्वस्जाणि चासंनानि च । 

बहिः कृत्वा दहेदगेहं संशुद्धो भोजयेदूद्विजान्‌ ।२०७ 
गोविशति बृषं चकं तेभ्यो दद्याच्च दक्षिणाम्‌ । 

इमं च निष्क्रय ब्रूयुः केऽपि चांद्रायणत्रयम्‌ ॥२०८ 
अल्पपापस्य शुद्ध्यथ चरेत्सांतपनं बृतम्‌। ` 

इम च निष्क्रयं दद्यादित्येके धुनयो विदुः ॥२०६ 
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कध्ययः 


८८-७0. 


1 प्रायरश्चित्तवर्णनम | | ८४६ 


महापातक झुष्यथ सर्वा निष्कृतयो नरेः। ` 
नुप-आसेशविदितेः कुर्वाणेः शुद्विराप्यते ॥२१० ~ ` 
झुशभृत्र-पुरीषाणां छीढा सेकमकामतः। ` 

उनः सस्कारकरणाच्डुद्धयदाह्‌ पराशरः॥२ ११ 
अभक्ष्यभक्षणो विप्रस्तभेवापेयपानक्कत्‌। 
न्रतसन्यत्मकुत्रींत वढ्न्यन्ये द्विजोत्तमाः ॥२१२ 
ऊशा-ऽनजा-ऽशत्थ-पाळाश-विल्बोहुन्बरवारिणा । 
पीतेन जायते शुद्विः षड़ान्रेण न संशयः ॥२१३ 
ोण्यम्वूशीर-कुम्भासः अष्टं केशवारि च । 
पीत्वारण्ये प्रपातोऽयनं पंचंगव्यं पिवच्ड्रचिः ॥२१४ 
भण्डस्थितमभोज्यान्नं पयो-द्धि-घ्रृतं पिवन्‌। 
दविजञातेरुपवासः स्याच्छूद्रो दानेन. शुष्यति ॥२१५ 
तत्तोयपीजीणीगः तप्तऋच्छ' चरेदूद्विज: । 

बांते.तु तज्जले सद्यः प्राजापत्य समाचरेत्‌ । ।२१६ ` ` 
रजकाद्यंचुपानेन प्राजापत्यं चुचे स्मृतम्‌ । 

वान्ते जले तदधं तु शूद्र: स्यात्पादकुच्छूकत ॥२१७ 
चाण्डाळकूप्रपातेन महदेनः प्रजायते । 
गोमूत्रयावकाहाराः सुद्धे ययुदिवृसेञ्िभिः ॥२१८ 
घृतं द्धि तथा दुर गोष्ठे वाऽशोच्रसूंतके । 
अभिचारस्य तदूभुफ्त्वा भुक्त्वां वा शूद्रभोजनम्‌॥२१६. 
दुपदां वा. तिजो जप्त्वा मानस्तोक्रमथापि'वा । 
क्षुधातिपीडित: पशंचांदिति प्राह पराशरः ।।२२० . 
५४ | 
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८५० बृहतराशरस्त्रत:!  । अटमो- 
सूकान द्विजो मुसा त्रिरात्रोपोषणाच्छूचिः | 
तोयपाने खसौ कुर्यासँचगव्यस्य चाशनम्‌ ॥२२१ 

° धमेव 
द्रोणाढकं तदधं वा प्रस्थं प्रखाधमेव वा । 
` चृत्तमुच्जिरससट॑ प्रोक्षणाच्छूचितामियात्‌:॥२२२ . 
चरुपक्त' शृतं पक्कं अन्नं कांकांद्युपाहतम्‌ । 
तदूआसप्थानसँयागासूत हेमास्थुखिचनात्‌ ॥२२३ 
केचिद्वद्न्ति तज्ज्ञास्तु तस्याम्निंनावचूडनप्‌ । 

; केचित्मणवयुक्तेन वारिणा प्रोक्षण बिदुः ॥२२४ 
केश-कीटकसंदुष्ट अन्नं मक्षिकयापि च। ` 
मृद्धस्मवारिणा' तत्र क्षेप्तव्यं शुद्धिकारणम्‌ ॥२२५ 
उदक्या ब्राह्मणी. सट्टा क्षत्रिण्यापि ह्युदक्यया। ` : 

. अध कुच्डू' चरेपूर्वा तद्धमपरा. चरत ॥२२६ ` ` 

. आजापय' विशःपत्या विट्पल्नी पादमाचरे.। 
शेदवोसटा चरेत्कच्छू शूद्री दानेन शुद्ध्यति ॥२२७ 
ब्राह्मण्या ब्राह्मणी स्पृष्टा वेदक्योदक्यया च ते । 
चरेतां पादकृच्छ्र द्व कृते खाने विशुद्धयति ॥२२८ 
ब्राह्मणी क्षत्रियां सट्टा त्राह्मणीत्रतमाच रेत । 
अपरा क्षत्रियायारतु वक्तव्यमेवमन्ययोः ॥२२६ 
रजसा तु संस्र श्र-विट-शूदेश्व वायसैः । 

` स्नान यावज्ञिराहारं पंचगव्येन शुद्ध थति ॥२३०... 

उद्व्या ब्राह्मणी रपुटा मेद-मातंग-भिलक्र: । 
गोमूत्रयावकाहारा षडात्रेण च शुद्धयति । [२३१ 
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5व्यायः ] प्रायश्चित्तवर्णनम्‌ । ८५१ 


उच्छिष्ठो ब्राह्मणः स्पुटा द्विजातिस्नीं रजस्वलाम्‌ | 
प्राजापत्येन संशुद्वयच्चीणकच्डङ' ण वा पुनः [1२३२ 
घदन्त कत्रयः केचिदेतद्दोषविशुद्धये । 
प्राणायामशतं चास्य पंचगव्यस्य भक्षणात्‌॥२३३ - 
च्छिष्ठो ब्राह्मण: खुट्टो ब्राह्मण्युदक्यया चरेत्‌ | 
ग्राजापत्यं च गायत्रोसयुतं नियतं सकृत्‌ ॥२३४ 
झत्रिण्यादिभिरुच्छिट्टैः संस्पृष्टो व्रतमाचरेत्‌ । 
अनुच्छिष्टस्तु तत्स्पर्श ख्रानकर्म यतः स्मृतम्‌ ।।२३५ 
रञकादिकसंस्पश द्विजन्मोद्‌क्ययोषितः । 
प्राजापत्यं चरेद्रिप्रा अन्याश्चरेयुरंशतः २३६ 
उद॒क्यां.ब्राह्मणीं गत्वा क्षत्रियो -येश्य एव च | 
त्रिरात्रोपोषितः प्राश्य गव्यमाज्यं शुचिर्भवेत्‌ ।।२३७ 
्षत्रिणीं चेव वेश्यां च जानन्‌ गत्वा तु.कामतः | 
नयरेत्सान्तपनं विग्रस्ततपापस्य विमोक्षकृत्‌ ।२३८ 
वेश्यां च क्षत्रियो गत्वा वश्यश्च शूद्रिणीं.तथा । 
प्राजापत्यं चरेतां ताविति प्राह पराशारः, ॥२३६ 
उच्छिष्टा ब्राह्मणी रपा छुना वा वृषलेन वा । : 
अशुद्धा वा भवेत्तावद्यावन्नस्याढुपोषणम्‌ | 
शुद्धा भत्रति सा तावद्यावस्पस्यति शीतरुम्‌।।२४० 


विग्रोष्य स्त्रजनी वेश्यां महिष्युष्रीसजां खरीम्‌ । . 
प्राजापत्यं चरेद्भत्वा झेकेकस्य विशुद्धये ।।२४९ | 
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४१२ ` वृहत्पराशरस्त्रेतिः । [ अष्टम्पे- 
शूद्रीं तु ब्राह्मणो गता मास मासाधमेव चा । 
गोमूत्रयावकाहारो मासाधन विशुध्यति ॥२४२ 
नृपोऽप्यस्वजनां गत्वा प्राजापत्यं समाचरेत्‌ । 
वेश्यपत्नीमसौ गंस्रा कृत्वा सांतपनं शुचिः ॥२४३ 
शूद्रं तु क्षत्रियो त्वा गोमूत्रयावकाशनः । 
 दशभिर्दिवसेः शुद्भेयद्वशयःसोष्प्येवमेव हि ॥२४४ 
उत्तमागमने$नार्या: सब ते स्युः कराभिना। = 
महापथं च संत्राज्याः खरयानेन योषितः ॥२४५ 
चाण्डाळीमेव भिल्लानामभिगम्य सक्कत्ख्ियम्‌ । 
चाण्डाळ-मेद्‌-भिछ्ञानामभिगम्य खियं नरः । 
शुद्धेय पयोत्रत॑ कुयौन्मासार्धमघमषंणम्‌ २४; 
पतितां च द्विजाम्रयल्नीं प्राजापत्यं चरेदूद्विजः। ` 
तेलिकस्य स्लियं गत्वा तथा मद्यकृतःख्वियम्‌ ॥२४७ 
अन्नानाभिगंतौ खीणां पुंसामनुळोमजस्य च । 

` इमां निष्कृतिमिच्छन्ति घृतयोनिं च केचन॥२४८ 
पितृव्य-भ्रातृजायां च मातृष्वसारमेव च । 
भगिनीं चेव धांतरीं च गत्वा कच्छ समाचरेत्‌ ॥२४६ 
षण्मासान्‌ केचि दिंच्छेन्तिं संगम्येता :बिशुद्धये । 
इच्छ धमविदो विप्राः शुद्धि तत्वाथवेदिनः ॥२५० 
_गुरुपल्ली हिजो गरबा मातृष्वसर-दुहितपु । 
क्षिपेच्छुध्यथसात्मान सुसमिद्धे-हुताशने || 
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इध्याः | प्रायक्चित्तचर्णनंस्‌ । ८५३ 


उपाध्याय-नृपा-55चाय-शिष्य-योषिद्वसी नंरः । 
षण्सासान्कुच्छ्चरणांच्छद्धिमाह पराशरः ॥२६२ 
ऋतचाण्डालसंस्पशः राकृन्सूत्रकरो द्विजः | 
पड्रा्ोपोपणच्छद्व्यद्गक्तवां ऽऽचान्तो नवद्यभिः ॥२४३ 
उद्वीन्छिप्ठस्य संशुद्ध्ये केचित्राजापतित्रतम्‌। 
राक पश्चगव्य च केचिदाहुमनीषिणः २५४ 
च्छिठ्टो ब्राह्मण: खर उच्छिष्टेन द्विजेन तु । 
चम्मे् तु शुभ्येतां विष्णुनामानुकीवनात्‌ ॥२५५ 
न्रिचेय तु संख्नुप्रो ब्राह्मणो नंक्तमोजनात्‌ | 
वेश्येन चेव संस्पृष्टो नक्ताशी पंचगव्यपं: ॥२५६ 
शूद्रेण तु च संस्पष्टो एकरात्रोपवासक्ृत्‌ । 
उच्छिष्टः पुनरेतेस्तु भोक्त द्विगुणमहंति २४७ 
उच्छः शूद्रसंस्पृष्टः शुना वापि द्विजोत्तमः । 
उपोष्य पंचगव्येन शुद्धिः स्यादंपरे विदुः ॥२४८ 
अनुचिजुष्टोजपि यत्स्पर्शात्ह्याति वर्णी बिशुद्धये । 
उच्छिष्टः तस्य संस्पश चरेत्प्राजापतित्रतम्‌ ॥२४५६ 
रजकाद्यन्त्यजेः स्पृष्टः शुद्धयत्तस्याधेमाचरन्‌। 
उदक्या न्राह्मणी कुच्छरातंप्राजापत्यादथापरे ।।२६०. 
उदक्या ब्राह्मणी स्पृष्टा झुना वा वृषलेन वा । 
तावत्तिषठेन्निराहारा ख्नांत्वा कालेन शुद्धयति ॥२६१ 
उद्क्या सूतिका स्लेच्छसंसपर्ऽस्तमितें रवौ। | 
दिवाहृताम्बुनास्ञोस्वा शुद्वयद्विमाम्निसन्निधौ ॥२६२ 
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८४४ बृहत्पराशरस्मृतिः । [अष्टमो-: 


वद्न्त्यपां पवित्रत्वं दिवा सूयाशु-मारुतेः bs 

चन्द्यित्वा पवित्रं मन्दार्करश्मि-वायुभिः । 
मुनयो घमतरत्तारो रात्रौ चंद्रांछु-रश्मिभिः २६३ 

सकृच्च ब्राह्मणः प्राश्य षडहं .पंचगव्यकम्‌। . , 

हेम्नो द्याच षण्मासान्दत्वो गां च विशु म्यति ॥२६४ 

पंचाहेन ठृपः शुद्धेथत्पंचमासान्रदच गाः । 

चतु भिर्दिवसेर्वेश्यञ्चतुर्मासान्‌ गवा सह ॥२६५-_ . 

यहेण तु चतुर्थस्तु ददन्मासत्रयं च गाम्‌ । 

सदृत्स्पर्शाद्ववेच्छुद्ध एत्वा पराशरः ।।२१६ 

रक्त निःसार्य विप्रस्य कामतोऽकामतोऽपि वा | ` 

गायत््यष्रसहस्नेण जप्तेन तु भवेच्छुचिः ।।२६७; 

यो यस्य हरते भूमि हेम ग्रामश्चमेत्र वा । . | 

स तं यन्नास्रसाद्यापि. तढुक्तः शुद्धिमाप्नुयात्‌ ।।२६८ 

आर्याय भूश्ृते वापि तेन संशोधितः शुचिः। 

्रव्यद्ण्डा द्विसुक्तिर्वा तपसा वा झुचिनरः ॥२६६ 

निराहाराजायते च एतदाहुमनी षिण: | 

विनिर्गता यदा शूद्रादुदक्यान्ते व्यवस्थिताः ।।२७० 

तदा ्वजेसुदरष्ट्य इतिधर्मविदो विदुः । 

दुःस्वप्नदर्शने चव वान्ते वा क्षुरकर्मणि। . 

मैथुने कटघूमे च सद्य: स्नानं विधीयते २७१ 

चितां च चितिकाष्ठ' च यूपं चण्डालमेव च । 

छटा देवळकं चव सवासा जलमा बिशेत्‌ ॥२७२. 
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ऽध्यायः ] प्रायश्मित्तवर्णनम्‌.। ८५६ 


श्व-जंबुक-ब॒कायेश्व यदि दष्टो सवेन्नरःः। 

_ सचेलो जलमाविश्य दत्वाज्यं शुद्धिमहदेति २७३ 
शुनो घराणावलीढस्य नखेविलिखितस्य च । _ 
यतीनां दर्शन कार्यममिना चोपचूलनम्‌॥२७४ 
अवज्ञां तु गुरोः छस्वा नक्त तस्य च. भोजनम्‌ । ` 
लक्षत्रदर्शन, जन्य इति प्राह पराशरः ।।२७५:` 
कुमारी तु शुना स्पृष्टा जम्बुकेन वृकेण वा |: 
याँ दिशं ब्रजते सूयस्तां दिशं सा विलोकयेत्‌ ।।२७६ 
दिवसे तु यदा आमे झुना रघुरो भवेद्द्विजः । 
चिप्र प्रदक्षिणी कृत्य घृतं प्राश्य विशुध्यति ।।२७७ ` 
चातुरवण्यात्तु या नारी कृतामिगमनापि च । 
प्रक्षाल्य नाभितो ऽघस्तादाचान्तश्तु शुचिनेर; 1२७८ 
विप्रे मेथुनिनि खान केचिद्राज्ञि शिरोविना। .. 
नाभिं यावत्‌ तिशस्तहिंगशो चोऽन्त्यजः शुचिः ॥२७६ | 
अभिगच्छन्सुवार्थ च ऋताबृत्तों ख्वियं द्विजः। 

_नच कुर्वीत स खान नाभेरधस्तु शोधयेत्‌ ॥२८० :2 
त्वङ्कारं तु गुरोः कृत्वा हुंकारं तु गरीयसः । 

. प्रसाचैतावनश्नन्प्यात्लात्या शुद्धो द्विजोत्तमः ॥२८१ 
विवादे शाखतो जित्वा जयो यस्य न जायते। . 
श्मशाने जायते तस्य तमोभावेन दुष्कृतम्‌ ॥२८२ . 
ताडयित्या ठृणेनापिः स्कन्धे वाऽऽबः्य रज्जुना । ` . 
कलहादपि निजिय त॑ प्रसाद्य विद्युन्यति ॥२८३ . 
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< 


९६ 


वृहत्परांशरस्मृतिः |. [ अष्टमो- 
अवगूय चरेतू.कृच्छूमतिकृच्छे निपातने । 
कुच्ड्रातिकुच्छोञ्सक्पाते कृच्छो5स्यान्तरंशोणिते ।२८४ 
प्रेतमूढा च दश्वा चं शुद्धिः खानादूठिजँन्मनाम्‌ | 
उपवासेनं चेकेन ब्रह्वाकूचै च पावनम्‌ [२८४ 
ग्रतीभूत च येः शूट ब्राह्मणो ज्ञानढुँबछः | 
अनुगच्छेन्नीयमानं त्रिरात्रमंशुचिभवेतू [२८६ 
त्रिरात्रे तु ततः पूर्ण नदीं गंत्वा संभुद्रगांम्‌ । ` 
ग्राणांयामंशतं कृत्वा धृतं प्राशय विशुध्यतिं २४५ 
अंगुल्यां दन्तंकाष्ठ' च पर्यक्षंळवंणं तथा | 
सृत्तिकांभक्षणे चेच तुल्यं गोमासभक्षणम्‌ २८८ 
इत्वान्यंतंंमेतेषा शुंध्य्थमात्मनो हितम्‌ । 
चेरेंच्छशिन्नतं बिग्रे इति ्रहुमेनी षिंगेः [२८६ 
केचिद्दन्ति सुनय; कृंच्छू' सान्तपनं तथा । . ` 
तंदंदूध पादूङच्छू वां प्राहुरन्ये द्विजोत्तमाः [२६८ 
अधोच्यिंधटो द्विजोव्जञानांधात्यघं नंदि किचन | ` 
सुक्वाञ्नांचन्यंवा कुयाडिफ्मूत्रै केह निष्कृतिं: | ॥२६१ 
नक्तोपवासी बाह्य तु अन्यत्र द्विगुं चरेत्‌ | 
अष्टोत्तरशत जवां गोयत्र्याः शुद्धिमेदतिं ॥२६२ 
अघोच्छिटटो दिजः सेट: जुना वो वुंषठेन बा । 


नक्षत्रदर्शनेड्यीयात्यंचगव्य > गनुर्‌ ॥२६३ 
अर्धोच्किंबव विजया; स्रः शद्रः | 


उपवासे शद्रुः पंचगव्यस्ये पानतः । ३६३. 


= 


00-0. Mumukshu Bhawan, Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


ऽश्वाय |- प्रायश्रित्तवर्णनम्‌ | ८४७ 
श्व-काकी-काकसंस्पट्टो भुज्ञानो ब्राह्मणश्च यः. 
तदस्य परित्याग कृत्वा ज्ञानेनं शुष्यति ॥२६५ 
विना यज्ञोपवीतेन भोजनं कुरुते यदि । 

अश सूध-पुरीपे वा रेतः सेचनमेव वा ॥२६६ . 
त्रिराज्रोपोपितो विग्रः पादक्नच्छ' तु भूमिपः। 
अहोरात्रोषितो वेश्यः शुद्विरेषा पुरातनी ॥२६७ 
विप्रः क्षुत्कृत्य निष्ठीव्य कृत्वा चानृंतभाषंणम्‌ । 
वचनं पतितः कृत्वा दक्षिणं श्रवणं स्परेत्‌ ॥२६८ 
विप्रस्य दक्षिणे कर्ण नित्यं वसति पावकः । 
अंगुष्ठ दक्षिणे पांणौ तस्मात्तन च सं खशेत्‌ 1२६६ 
भक्षणं राशिनोञ्कस्य ब्रह्मश-विष्णुसंसमृतिम्‌ | 
गायत्र्याः शत साहंस्रं सवेपापहर स्मृतम्‌ ॥३०० 
गायज््यष्टसहस तु ब्रह्मइत्याविशोंधनम्‌ । 
शूद्रवधे द्विजाग्यूस्य गायत्र्यष्टसहदस्नकम्‌ ॥३०१ 
राक्व: पगचसहस्र तु स्याद्विशश्च तद्घकम । 
योगेन गतशीलस्तु यदि वा स्यात्सदा नर: 11३०२ 
विभ्रश्च सम्मताचारस्तावुऔ स बंदा झुची । 


सक्षिकां सन्ततीर्धारा विम्रुषों जह्मविन्दवः 
स्रीमुखं वाळबृद्धौ च न दुष्यन्ति कदाचन ॥३०३ 


आतत्मञ्जीह्यात्मबाळश्च आत्मवृद्धत्तथेव च । 
आत्मनः झुचयंः सब परेषामशुचीनि तु ॥३०४ 
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८१८ बृहत्पराशरस्मृतिः |. -[ अष्टमो- 


उत्पन्नमातुरे खान दशक्रस्त्वस्त्व नातुरः | 
खात्वा खात्वा स्पशेदेनं ततः शुद्वयेत्स आतुरः 11३०९६ 
विवाहोत्सव-यज्ञेषु संग्रामे जलसंपुवे | . . 

- पळायने तथारण्ये स्पर्शदोषो :न विद्यते ॥३०६ . 
आद्यसङ्गी समो दोषी :सङ्गसङ्गी तदर्थतः । 
तत्सङ्गी .ठृतीयभागी तुरीयस्तु न दोषभाक्‌ ॥३०७ 
आद्यस्रष्टरभवेत्लान द्वितीयस्यापि तत्स्सृतम्‌ । 
शिरः प्रोक्षणमन्येषामन्यत्राऽऽचमनं स्मृतम्‌ ॥३०८ 
पळाश-रिशिपाकाछठदन्तधावनङ्कन्ञरः। 
दिवाकी तिसमस्तावद्यावद्वां नेव, पश्यति॥३०६ ` 

पद्याशम-लोहं फल-काप्-चर्म- ` 

भाण्डस्थतोयेः स्वयमेव शौचात्‌ । 

पुंसां निशास्वध्वनि निःसखानां . ` 

खीणां च गुद्धिर्विद्विता सदेव ॥३१० 
खान स्टेन येन स्यात्काष्ठ द्य यदि तत्स्पशेत्‌ । 
नावारोहणवत्‌ स्पंश तत्रोपस्पशनाच्छुचिः ॥३११ ` 
स्लेच्ज-लूताशनासपशे क्षेत्रे वा यदि वा खै । 
उपस्पुशेत शिरः प्रोक्ष्य संधुद्धो जायते द्विज: ॥३१२ 
वख्संस्पर्शने तस्य सचेलाङ्गावगाहनम्‌].. 
अङ्गस्पशनवत्तस्य वदन्ति दविजसत्तमाः ॥३१३ . 
'चाण्डालोदकसंस्पष्ट: शुद्धः स्नानेन जायते 


तथा तद्भाण्डसंस्पशे र्ञानमाहुर्मनीषिण: ॥|३ १४ > 
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उश्चायः ] प्रायश्चित्तवर्णनम्‌ । ८५६ 


उदक्या स्पर्शने खानमंशुकेनान्तरा5पि.वा | .. ` 
तत्परेंदपि भवेरल्लानं तुल्याः सर्वा रजस्वलाः ।।३१५ 
संस्पर्श मेद्‌-भिल्लानां तथेव ब्रह्मघातिनाम्‌ । 
पतितानां च संस्पर्श ख्रानमेब विधीयते ॥३१६ 
रजस्यळादिसँस्पशै उपस्पर्शनमेव च । 
उद्फ्याय़ाञ्जितोयेऽह्नि केचिदाचमनं विदुः ॥३१७ 
प्रथमेऽहनि चाण्डाली. द्वितीये ब्रह्मघातिनी । 
जुतीये रजकी प्रोक्ता चतुर्थ तु बिझुष्यति ॥३१८ 
पुइहूतः पुरा देत्यं त्रिशीर्षाख्यं जघान .यत्‌।.. ` 

- ` तद्वधे ब्रह्महत्यायाः ख्रीणां स प्रददौ फलम्‌ ।।३१६ 
आसां तत्प्रश्चति ज्रीणामस्प्श्यत्वं.सदा भवेत्‌ । 
अंशैद्नित्रयं होतच्छुक्र रुर्वा दिकहिपितम्‌ ॥३२०' 
शबराश्च पुलिन्दाश्च केवर्ताश्च नटास्तथा । 
एतान्‌ रजकसन्तुल्यान्‌ केचिदाहुमेनी षिणः ॥३२१ . 
रजक्या्यभिगम्यले वेश्या गो-मूत्र यावकम्‌ । 
चरन्ति षड्गुणाहदोभिः कच्छू वा द्विगुणं भवेत्‌ ॥३२२ 
ब्रह्म क्षत्रिय विड्जांता शाद्रास्तेऽलुक्रमेण तु। ` 
क्रमातिक्रमतश्चाच्ये. म्लेच्छान्त्यव्र्णसंभवाः ।।३२३ 
भोज्याशनास्तु सच्छूद्वा अभोज्यान्नाः.परे स्मृता; ! 
आमाशनानि भोज्यानि स्रतमुच्छिष्टसुच्यृते ॥३२४ 
दास नापित गोपाळ कुलमित्रा ऽघसीरिणः। 
भोज्यान्ना नापितश्रैव यश्चात्मानं निवेदय्रेत्‌॥ ३२५ 
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७ वृहत्पराशरस्मृतिः | [अंष्टंसो- 
पर्युषितं चिरंस्थं चं भोज्यं स्नेहरसमन्वितम्‌ । 
यव गोधूम माषाणां स्नेह गोरसविक्रयः ॥३२६ ` 
आपद्र्तो द्विजोऽभ्षीयाद्गृह्णीयाद्वा यतस्ततः । 
न स छिप्येत पापेन पद्मपत्रमिचास्भसा ॥३२७ 
ज्ञापितं शूद्गगेहे$न्न' कटुं पक्वं च यद्भवेत्‌ । 
नीत्वा सन्तिके तद्व प्रोक्ष्य भुंजन्न दोषभाक्‌ ॥३२८ 
याय्योङ्करपूताभिः केचिंदद्धिश्व प्रोक्षणम्‌ | 
मन्यन्ते विष्णुमन्त्रेण कछिंधमं समाश्रिताः ॥३२& 
ह घृतं क्षोद्रं स्नेहाश्च फलंसंम्भवाः | 
ण्डस्थिता ह्येते निष्क्रान्ताः शुचयः स्मृताः ।३३० 

आभीरमाण्डसंस्थानि पयो दधि घृतांनि च। | 
'तावत्पूतं ददि तद्वाण्ड यावत्तत्र तु तिष्ठति ।।३३१ 

' पूतानि सवपण्यानि कारुहस्तस्थिंतानि च | 
अदृत्तानि च भक्ष्याणि यल्नंतस्तु द्विजातिमि: ।] ३३२ 
सवस्वोपस्करेयुक्ता शय्या रक्तांशुकानि चं । 
पुष्पाणि चेव थुध्यस्ति प्रोक्षितानि च संशयः ॥३३३ ` 
अलेपं मृण्मयं भाण्डं भाण्डसंचयमेव चे। 
क्षणादेव शुध्येत सलेपम्निती पनात्‌ ॥३३४ 
कास्य च भस्मना शुष्येत्‌ मद्यमांसविव्जितम्‌ । 

` सरा मूत्र धुरीषार्भ्या शुध्यते ताप छेपन: ॥३३५ 
अळितं मद्य ुत्रायेस्तात्रमम्लेन शुध्यंति | .. 
उजा ली अनुं न वेगसंयुता: ॥३३६ -. 
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सुक्रः ] प्राग्रश्रित्तवर्णनम्‌। 6१ 


अवेगमपि यद्भूरि सरिद्वारि हृदे च यत्‌ ॥ । 
सकृदस्पृश्यसंस्पृष्ट॑ न दुष्यति च तत्‌ हृदः॥३३७ 
सत्येन पूयते वाणी धर्मः सत्येन वर्धते । 
तस्मात्सत्यं हि वक्तव्यसास्मशुध्ये द्विजातिभिः ॥३३८ 
र्थ्याकदेसतोयानि नावः पथि एुणानि च | 
भारुताकण शाध्यन्ति निरि चंद्रक्ष॑मारुतेः ३३६ 
_ यथासस्भवसुक्तानि प्रायश्चित्तानि सत्तम । 
उक्तानुक्तानि सर्वाणि ज्ञातव्यानि द्विजातिभिः ॥३४० 
प्रायश्चित्तं न यस्भोक्तं धर्मशास््प्रवक्तृभिः। | 
द्विजेस्त्रं प्रकल्प्यं स्याद्वमंशास्त्राथचिन्तकेः ३४१ 
उक्ता मया निष्कृतय: समासात्‌ 
संशुद्धये वर्णचतुश्यस्य । 
ब्रतानि तेषां विहितानि यानि 
वक्ष्याम्यतस्तानि निवोधयेति ॥३४२ 
इति श्री वृहत्प्राशरीये धमंशासख्ने सुन्रतप्रोक्तायां मनुस्पृत्यां 
प्रायश्चित्तनिर्णयो नाम अष्टमोऽध्यायः । | 


->oo: 


दै 
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८६२ बृहत्पराशरस्मृतिः । [ नवमो- 


नवमोऽध्यायः । 
। अथ त्रतोपवासविधिवर्णनम्‌ ॥ 


_ ब्रतात्यथ प्रवक्षामि ह्येन्द्वादिक्रमेण तु । 
पापक्षयः कृतेये;स्याद्धमाथ तु महोदय: ॥१ . .. 
चन्द्रवृध्याऽरनीयात्‌ भासान्‌ शुक्ले कृष्णे च हवासयेत्‌। 
चन्द्रक्षये न भोक्तव्यं यवमध्यं शशिब्रतम्‌॥२ 
विपरीतक्रमेणाश्नन्नादावादाय. हासयेत्‌ । 
वर्षयेद्न्यपक्षे तु पिपीढीमध्यमेन्दवम्‌ ॥३ 
अष्टावष्टौ समश्नीयात्सब्रती प्रतिवासरम्‌। ` 
अष्टम्रासिकमित्येतच्चान्ट्रायणमथापरम्‌।।४ 
शतद्वयं तु पिंडानां चत्वारिंशंस्समन्वितम्‌। 
मासेनेबोपसुंजीत चांद्रायणमथापरम्‌ ॥५ 
चतुरः प्रातरश्नीयात्साय॑ ग्रासांश्च तावता | 

` 'हिछुचांद्रायणं तज्ज्ञ: परोक्तं पापप्रणोदनम्‌।।६ `` : 
मध्यन्दिने यदश्नीयादष्टी ग्रासान्‌ दिनंप्रंति । 
चान्द्रायण -यतीनां तु वृंतज्ञेः परिकी तितम्‌ ॥७ 
शिखण्डसम्मितान्‌ प्रासान्‌ चन्द्रवृतो प्रयोजयेत्‌ । 
दोषः स्याद्न्यथाभावे तस्मादुक्तं समाश्रयेत्‌ ॥८ 
एकमुक्ते् नक्तेश्न तथेवाऽयाचितेरपि । 
उपवासश्तुमिश्च च्छ; षोडशमिर्दिने: ॥६ 
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पयाय: |  ब्रतोपवासंविधिवर्णनम्‌ । ८६३ 


उष्ण' जळं पयः सरपिरेकेकं च तरयहं पिवेत्‌ । 
वायुभक्षर्यहं तिऽेततप्तककच्छ्रोऽयसुच्यते ॥१० 
पलमेकं जळं पीत्या पलमेकं तथा पयः। 

पछमेक तथाञ्यस्य मानमेतत्प्रकीर्तितम्‌॥१९ 
एततुत्रिगुण' तञञ्जेमेह्ासांतपनं स्मृतम्‌ । 

ग्राजापत्यं च छुच्छ' च पराकस्जिगुणो महान्‌ ॥१२ 
यद्योदुम्चर-राजीव-बिल्यपत्रं कुशोदकम्‌ । 

प्रत्येक प्रह प्राश्य पर्णऋच्छ: प्रकीतितः १३ 
प्रत्येक मस्यहं गव्यं सूत्रं शाकृत्पयो दधि । 

घुसं कुशोदक पीत्या उपवासश्च तत्समः ॥१४ 
एभिः सप्ताशनेरुक्त दिव्यं सान्तपनं द्विजेः । 
सप्राहेन तु कृच्छोञ्यं मुनिभिः परिकीतित: ॥१५ ` 
एतत्तु त्रिगुणं तंज्जेमेहासान्तपनं स्पृतम्‌। . ' 
प्राजापत्य च ऋच्छू' च पराकञ्चिगुणो महान्‌॥१६ 
एकभुक्तं च नक्तं च अयाचितंविशेषणे। 
पादकृच्छोब्यमुद्दिष्ट: खिघ्नं प्राजापतिवृतम्‌॥।१७ 
अयमेवातिकृच्छू स्यात्पाणिपूता(रा)्ञभोजन: । 
कृच्छातिकृच्छू: पयसा दिवसानेवविशति: ॥१८ | 
दिनेर्दादरशभिः परोक्तः पराकः संमुपोषितेः। ` 
एक-इःयह-त्यहांदीनिं नक्तं चेव यथांश्रुतम्‌॥।१६ 
सम्प्राश्य तिळपिण्याकं तक्र तोयं कुशोदकम्‌ | 
पञ्चमे ह्युपवासः स्यात्सौस्यकुच्छोञ्यमुच्यते ।।२० 
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८६४ 


वृहत्पंराशरस्पृतिः । '[जित्मो? 


चान्द्रायणे च कुंच्छ चन त्रिकालं स्रानमाचरेत्‌। 
स्रानद्टयं तु कतेव्यं बरतेष्वेत्रापरेषु चन ॥२१ 
शक्ति ज्ञात्वा शरीरस्य खान कय तथा वृतस्‌ | 
असामर्थ्ये तु कायस्य याज्यः प्रषंदनुम्रहः ॥२२ 
ब्रह्मकूच प्रवक्ष्यासि बृतानामुत्तस वृतम्‌ । 

कृतेन येन मुच्यन्ते प्राणिनः सर्वकिल्विषः 11२३ 
नीलिकायास्तु गोमूत्रं कृष्णायाः शकदुद्धरेत। 


- पयस्त्वतिसुवर्णायाः पीतायाञ्च तथा दधि ॥२४ 


कपिलाया घृतं तइन्महापातकनाशनम | ` . 
अभावे सबंवर्णायाः कपिळायाः समुद्धरेत्‌ ।।२५ ` 
पळानि पश्च मूत्रस्य अङ्कुर ठु गोमय़म्‌ । 

क्षीर सप्तपळं आह्यं तथा दध्नः पछ्त्रयम्‌ ॥२६ 

घृतं चाष्टपछं आह्या पल्मेकं छुशाम्भसः। ` 
मन्त्र: सर्वाणि चेतानि अभिमन्ज्र्‍्याथ मिश्रयेत्‌ ॥२७ 
गायत्र्या चेव गोमूत्रं ग़त्धद्वारेति गोमयम्‌ । ` “ 
आप्यायस्वेति वे क्षीर दप्रिक्राव्णस्तथा दधि 1२८ 
तेजोऽसि शुक्रमित्याज्यं देवस्य त्वा कुशोद्रकम | 
निष्जञ पंचगव्यं च पात्रेघु क्रमतः पिवेत्‌ २६ --.. 
मध्यमेन पलाशस्य तत्पत्रेण पिवेदूद्रिज: | .... 
दवितीयं. पद्मप्नेण त्रह्मपत्नेण चापरे ॥३० :. - . 


चतुथ ताम्रपात्रेण तत्पिबेदूवतकृदद्रिज:। 
'आढोड्य प्रणवेनेव निभथ्चं प्रणवेन च ॥३९ 
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` ऽध्यायः ] . ब्रतोपवासविधिवर्णनस्‌ । ८६६ 


उद्शुस प्रणवेनेव प्राशयेत्मणवेन तु। ` 

विष्णु संजापयेद्धक्तया पंचगव्येन चाचयेत्‌॥३२ 

कूऽस।ण्डेजुदुयान्मंत्रेः पत्चगव्य हुताशने । | 

सडय्ाह्कत्या च गायत्रया तथव प्रणवेन च ॥३३. ` ` 

ब्रह्मकूचसिदं परोक्तं वृतं पंच दिनात्मकम्‌। 

पश्चगड्यं च सम्प्राश्य पंचरात्रोपवासक्रत्‌ ॥३४ 

नक्तेन चा समश्नीयाद्यावच्छत्तया दिनानि च | 

पाऽ्चाहिकं पारणकं वूतस्यास्य प्रकी तितम्‌ ॥३५ 

निदेत्सर्थपापानि त्रह्मकूचंमिदं सप्रतम्‌। ` 

अन्ये वदन्ति कवय उपबास बिना वृतम्‌.॥३६ 

जप-होमादि कतव्यं देवताचनमेव वा । | 

पभ्चगठयं च होतव्यं पश्चराव्यं समश्नियात्‌ ॥३७. . 

ब्राह्मणान्‌ ओजयेत्ताबद्यावच्छुर्यादिदं वृतम्‌ । . | 

यत्वरास्थिगतं पापं विद्यते पुरुषस्य च।।३८ . - 

नरझक्रूचो दहेर्सव. समिद्धोऽग्निरिवेन्धनम्‌ ।३६ - 

यावन्ति पापानि-सवन्ति पुंसां दवादकामाद्‌पि कामतो वा। 
: उक्तानि तेषां सुचिना वृतानि शुष्यथमेतान्यपराणि चेबम्‌ ॥४० 

प्रीथपेतानि कृतानि पुंसां दद्यु दिवोकस्त्वविसुक्तसिद्धिः । 

अत्रापि पूञ्यत्वम रोषलोकरस्तेजःशरीरी' विचरन्‌ विभाति ॥४१ 

यस्यास्ति भीतिः पुरुषस्य पापा दिच्छेच कतु ` क्षयमेनसां च । 
प्रीत्येव तं च वृतदानजप्यं प्रोदिश्यमेतज्ञ तदन्यतस्तु ॥४२. 
४१ व 
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८६६ बृहत्पराशरस्मृति: । [ दशमो- 
वद्न्ति दानं सुनयः प्रधानं कडौ युगे नात्यदिह्वास्ति किच्चित्‌ । 
विशोधनं सवमिह्दापि पूज्य वदामि तस्मादथ. दानधर्मान्‌॥४२ 

इति बृहत्पाराशरीये धर्मशास्त्र सुवतप्रोक्तायां संहितायां ` 
ऐन्द्वादिवृतनिर्णयो नाम नवमोऽध्यायः || ६ ॥ 


ry) 


_ ` दशमोऽध्यायः । 
॥ अथ सवेदानविधिवर्णनम्‌॥ : 


दानानि विधिना साध जगौ यानि पराशरः 
व्यासस्य तानि वक्ष्यामि श्रूयतां द्विजसत्तमाः ॥१ 
दानेन प्राप्यते स्वगो दानेन सुखमश्नुते । 
इहामुत्र च दानेन पूज्यो भवति मानव: ।।२ ` ' 
न दानात्‌ परमो धर्मह्लिषु लोकेषु विद्यते । 
. तस्मादानं प्रदातव्य यथाशक्त्या सदा नरेः ३ 
डर सुमुक्षवोऽपि योगीशा भिश्चादानोपजीविनः 
` अन्न तोय-समायुक्त प्रथगेते तथैव च ।४ 
तोयमन्नं च वाच्छन्ति कि पुनः सानुरागिणः। 
गुद च गृहुमातृकम॥% 
` बृषादियुक्त सीरं च वृषमेकं तथेव च । 
| गुल्याभिना प्रदानेन गोप्रदानं तथैच चः: 


है 
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ऽध्यायः ] सवदान विधिवर्णनम्‌ । ८७, 


सौरभेयीं द्विवक्त्रा च तिळवेनुसतः परम्‌। 
घुतथेनु' पयोधेनु' हेसधेनु' सुविस्तरम्‌ ॥७ 
छभणाजिनप्रदानं च वाजिस्यंदनसेव च। 
एकवाजिप्रदानं च तथा तस्य परिग्रहः ॥८ 
सुखासनानि यानानि हस्ति रथं तथा गजरू। 
एकृहस्तिप्रदान॑ च कन्यादान्तफळं तथा ॥६ 
भूमिदानफळं चेव तुलापुरुषमेव च। 
हेस-रूप्यप्रदानं च सणिकादिसमन्वितम्‌ ॥१० 
प्रपु-सीसक-सातम्रादिसवेधातुप्रदानवत्‌ । 
नक्षत्र-तिथि-योगेयु यद्यत्तद्दानञं फलम्‌ ॥११ 
विद्यादानफळं चेव प्राणदानं तथेब च | 
अअयादिकदानानि प्रतिप्रहे यथा विधिः ॥१२ 
इछा पूर्वा फलोपेतौ सव विस्तरतो मया.। : 
शक्तिसूनोः श्रुतं पूव क्रपात्कथयतः शण ॥१३: 
गोहिरण्यादिदानानां सर्वेषामप्यनुत्तमम्‌ | 
अन्नंदानमपेक्षन्ते सर्वे पि हि दिवौकसः ।।१४ ` . 
अन्नाथ मातरिः्वायमन्नार्थं च तथाउनलः | `. 
अन्नाथं संविता देवो वाति ज्वलति भासते ॥१४ 
अन्नकामः ससजंद्‌ं विधिरप्यखिळं जगत्‌। ... . ` 
अन्नात्परतर्‌ तत्वं न भूतं न भविष्यति ॥१६ 
दद्यादह्रहस्तस्माद्‌न्नं विप्राय मानव: । 

शृतं वा यंदिःवा{चामं स स्वगं सुख मेधते ॥१७ 
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८६८ 


: बृहृत्पराशारस्मृतिः । 


[ दशमोः 


शोभनान्‌ संश्षतान्‌ कुम्भान्‌ पक्कान्नपरिपूरितान्‌। ` ` 
अपूपमोंदकाद्येश्च दत्वा दिवि सुखं वसेत्‌॥१८ : 


मणिक कलशान्धाऽपि यः पूरयति शक्तितः । 


सुश॒माद्विद्विजौकरतु संपूर्णाशो दिवं ब्रजेत्‌ ॥ १६. - ` 


द्विजान्‌ यः पाययेत्तोयं अन्यानपि पिपासितान्‌। 
प्रपां तु कारयेदूग्रीष्मे देबळोकमवा'्नुयात्‌ ॥२० 
यद्वाणादिक दद्यादर्षासु च प्रतिश्रयम्‌ । . : 
पादाभ्यङ्गं तथेधांसि शीते प्रावरणानि च ॥२१ 
उपानत्‌ पादुके.चेव ददत्कामानबाप्नुयात्‌ | 
सप्तधान्यसमायुक्तं सवं स्नेहसमन्वितम्‌ ॥२२ 
सर्वोपस्करसंयुक्त सर्वालंकारभूषितम्‌ | 


हिरण्यःो-शृषा-ऽवेश्च तूढी-शय्योपधानकेः॥२३: . 


गीभूषणेयक्त 6७. ८ ७ 
वरखाभूषणयुक्तसकांस्यं ताम्रभाजनम्‌। 


कण्डण्यादिसिमायुक्तं दृदत्‌ पात्राय सानवः.।|२४. `; : 
पकवेष्टकचितं कृत्वा सर्वलक्षणसंयुतम्‌ ।  : ` , „ = - : 
शप्मय वा, तथा सद्य: इत्वा चाश्ममर्य तथा ॥२६८- 


दत्वा स्थानमवाप्तोति-प्राजापत्यमसंशयम्‌ । 
माकारा यत्र सोवर्णा गृहाप्पुश्चेस्तराणि च ॥२६.: - 
माणिक्य-गारुडवेज मौ क्तिकेभूपितानि च ।:..... 


Fe 
FITS 


~ 
. 


देवकन्यासहस्ेण स धुतो गौत-चृत्यके: ॥२७ - - 


सेव्यमानोऽप्सरसङ्घौ; प्राजापतिसमं बसेत्‌ | - ..- 
अनडाहौ च धूवांहौ बलवन्तौ सुलक्षणौ॥२८. - 


he 
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इब्याय: | संवदानविधिवर्णनम्‌ | ८६६ 


तहणौ सुबिषाणौ च घंटाभरणभूपितौ । 
अदुषबेकरबणी तु सशिरौ दक्षिणान्वितो ।२६ 
य आहूय हिजास्याय दद्याद्भक्त्या तु मानवः | 
सोऽनडु्रोसतुल्यानि स्वर्गे वर्पाणि तिष्ठति | 
अप्सरासिवृ तो नित्यं सेञ्यमानः सुरासुरेः ॥३० 
एकोऽपि हि वृषो देयो धूर्वहः शुभलक्षणः । 
अरोगश्वापरिङिएो यस्मात्स दशगोससः 11३१ 
एकेन दतेन वृषेण यस्माद्भवन्ति दत्ता दृश सौरभेयाः । 
साह्ेव्यतो यद्धरणीससानात्तस्माडूवृषात्‌ पूञ्यतमोऽस्ति नान्यः ॥ 

गुष्टिदानं प्रवक्ष्यामि यथा देयं द्विजातिभिः । 
यो विधिदक्षिणायाश्च तथा सबं निवोधत ॥३३ 
एकरात्रोषितः स्नातो गोदाता पञ्चगव्यपः। 
पञ्चामृतेन संस्नाप्य सम्पूज्य गरुडध्वजम्‌ ॥३४ 
सवत्सां वस्नसंयुक्तां सितयज्ञोपवीतिनीम्‌। 
छुबिषाणां सुरूपां च सर्वलक्षणसंयुताम्‌ ॥३५ 
देमकल्पितश्रंगां च सुरूप्यचरणाग्रकाम्‌ । 
पयस्त्रिनी सुशीलां च हिरण्योपरिसंस्थिताम्‌॥३६ 

` प्र्यडूमुखाय विप्राय गृष्टि तां च उदड मुखीम्‌ । 
त्वमिमां प्रतिग्ह्णीयाः प्रीतोऽस्तु केशावोऽनया । 

` इति दृत्वोदक हस्ते पदान्यष्टौ विसर्जयेत्‌ ॥३७ 
व्यावर्तत ततःपश्चा्रणम्य शिरसा द्विजम्‌। 
अनेन विधिना घेनु' यो विप्राय प्रयच्छति ॥३८ ` 
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८७० 


बृहत्पराशरस्मृति: |. : [ दशमो- 


स बिष्णुप्रीणनाद्याति विष्णुछोकमसंशयम्‌। 
आत्मनः पुरुषान्‌ सप्त प्रागधस्तान्च सप्त च । ` 
आत्मानं सप्तजन्मोत्थात्पापाद्विमोचयेन्नरः ॥३६. 
पदे पढे तु यज्ञस्य गोवत्सस्य च मानवः | 
फल्माप्नोति विप्रेन्द्राः शुभ्रादेतत्पुरा हरेः ॥४० ` 
सवंकामसमृद्धात्मा सरबंलोकेयु पूजितः । 
नाप्नाप्यधौधहल्ता च यावदिःद्राश्वतुदेश ॥४१ 
इक्ष्वाकुणा तथा चान्येवंहुधा वसुधाधिपैः । 


य्या नुभिरियं दत्ता जम्मुस्तेषपि च विष्टपम्‌ ॥४२ | | 


पश्यन्ति दीयमानां ये ये भवन्यनुमोदकाः ।. 

तेऽपि पापा द्विनि मुक्ता विष्ए,ळोकमवा'नुयुः ॥४३ 
पाद्यं मुखं योऽन्यां प्रसवन्या: प्रदृश्यते । 

तदा च द्विमुखी गोः स्याहेया यावन्न सूयते ॥४४. ... 
क्षोणीतुल्या तदा सा गो; सर्वेरुक्ता मनीश्वरे: ।. 


सापि प्राग्विधिना देया सकांस्यदोहना द्विजाः ॥४५ टु 


एकत्र प्रथिवी सर्वा सशैळ-वन-कानना। . 

तस्या गोर्ज्यायसी साक्ष देकत्रोभयतोमुखी ॥४% 

गोवत्सस्य च लोमानि यावत्संख्यानि सत्तमाः | `: - 

तावत्सङ्ख्यामि वर्षाणि भू व॑ ब्रह्मजने वसेत्‌॥४७ `. 
प धनु गामथ वापि च | 

दृत्वा स्वगमवाप्नोति यावदाभूतसंक्षयम्‌ ॥४८ 
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ऽधः ] सबदानविधिवर्णनम्‌ । ८७१ 


तिळधेनुः प्रवक्ष्यामि प्रीणनाय हरेरिमाम्‌। 
यथा तुष्यति गोविन्दो दत्तया नु गवाऽनघ ॥४६ 
ब्रह्मादिवर्णहा गोष्नः पिठ्‌-माठ्सुहृद्रधात्‌ । 
अन्निदो गुरुहा चेव तथेव गुरुतल्पगः ॥५० 
सवेपापसमायुक्तो युक्तो यश्चोपपातकेः । 
सर्वे: पापेः प्रझुच्येत तिल्घेन्वा प्रद्त्तयां ॥५१ ` 
अचुलिप्ते महीपृष्ठे वज्राजिनसमावृते । । 
- धर्मज्ञाः केचिदिच्छन्ति कुतपे च तिळास्तृते ॥५२. 
आस्तीयं त्याविकं भूमौ तत्र कृष्णाजिनं पुनः । 
तिझांस्ु प्रक्षिपेत्तत्र छष्णाढकचतुष्टयम्‌ ॥५३ 
कुर्यादुत्तरतोऽभ्यर्ण आढकेन तु वत्सकम्‌ | 
सवंरत्नेरलङकुर्यात्सौरभेयीं सवत्सकाम्‌ ॥५४ 
कार्य हेममये शङ्गे चरणा राजतास्तथा । 
` सिष्टान्नरसनां कुर्यादूगंधघ्राणवतीं झुभाम्‌। 
आस्यं शुडमयं तस्याः सास्ना सूत्रमयी तथा ५९ ` 
ताम्रपृष्ठेक्षपादा च कार्या सुक्ताफलेक्षणा । 
प्रशरतपत्रश्रवणा फळदन्तत्रती तथा ॥५६ - 
शुभ्र्ड्ययलाङगूला नवनीतस्तनान्विता । 
नारिङ्गेबीजपूरेश्च जम्बीरेर्नारिकेलकेः ५७ 
बद्रा-55प्रकपित्येश्व मणिसुक्ताफलाचिताम्‌। 
सितवस्नयुगच्छन्नां सितच्छत्रसमन्वितामू ।५८ 
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८७ घहत्पराशरस्मृतिः । [ दशमो- 


इच्खिधां च तां कुर्यात्‌ श्रद्धया परयान्वितः ` 
कांस्योपदोहनां ददयात्केशबः प्रीयतामिति ॥५६ `: -` . . 
कुर्याच गृष्टिवदविद्वान्‌ इमामप्युत्तराझुख्ीम्‌। :. ` 
सम्यगुच्ाय विधिना दत्वेतेन द्विजोत्तमः ॥६०: ` 
सर्वपापे विनिमुंक्तः पितर सपितामहम्‌। 
प्रपितामहं तथा पूव पुरुषाणां -चतुष्टयम्‌॥६१ : : 
पुत्रपौत्रसधस्ताच्चत्तथेव च चतुष्टयम्‌ | . 
दिेनद्रास्तारयन्त्येतान्‌ तिलधेनुप्रदा नराः ॥६२ . . 
यश्च शाति विधिवतयुहुपान्‌ सोऽपि तावत .] 
चतुदंश तथा ये च दद्तश्चानुमोद्‌काः ॥६३ 
दीयमानां च पश्यन्ति तिलधेनुं च ये नराः । 
शृण्वंति ये च तां भक्त्या दीयमानां द्विजोत्तमा: ॥ ६४ 
तेऽपयशेषाघनिसुंक्ताः प्रयान्ति विष्णुळोक्ताम्‌। . . 
प्रशान्ताय' सुशीळाय तथाश्मत्सरिणे बुधः । 
 तिढषेलु' नरो दद्यावेदस्नाताय धर्मिणे ॥६५ 
त्रिरात्र सतिळादारस्तिङधेनु' दृदाति य | 
एकरात्रं पुनभक्त्या तिछानत्ति प्रयत्नतः 1६६ . 
' दातुविद्युद्धपापस्य तस्य पुण्यवतो द्विजाः | . 
चान्द्रायणादप्यधिक शातं तत्तिलभक्षणम्‌ ॥ {७ ` 
एवं प्रतिम्हीतापि आदत्ते विधिना हिज: | ` 
स वास्यति दातारमात्मानं च न संशयः ॥६८ `... 
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अध्याय: | सवंदानविधिवर्णनभू |: ८७३ 
` प्रतिम्हसुदीप्ाभिदग्धविप्रमुखरिता: । 
“न स्फुरन्ती मन्त्राश्च जप-होमादिकेषु च ॥६६ 
न दानं दीयते तस्य न तं कर्मणि योजयेत्‌ । 
नष्फलं तत्कृत कम सृतस्योपधदानंबत्‌ ॥७० 
अथातः संप्रवक्ष्यामि छृतथेनुमपपि द्विजाः । 
“ ये नसा विधिना देया तं प्रवक्षाम्यशेषत ॥७१ 
वदामि धेनुं घृतपूरकल्प्या विधि च वस्तूनि च यः प्रकल्प्या | 
तस्याः अदनन फळं हि यच्च क्रिया च पात्र त्वनुपव यञ्च ॥७२ 
गोक्षीर-सर्पिमंधु-खण्ड-दृध्ना संस्नाप्य विष्णु झुभवारिणा च। 
संपूञ्य पुष्पश् विलेप्य गन्धे (दया न्निवेदय ईत्वा नेदेद्य च सधूप-दीपम्‌॥ 
शृत च वह्निषु तसेब सोमो घृतं च सूर्या घृतमेव वारि । 
म्रडेहि तस्मात्‌ घृतमेव विद्वन्‌ | घृते प्रदत्ते सकं प्रदत्तम ॥ 
चतन गञ्यन तु पूर्णकुम्म॑ प्रकल्प्यते गौः करकेन वत्स; | 
दिरण्ययभा ,मणि-रज्लेशोभां कुरुष्त्र कर्परसुचारुनासाम्‌ ॥७५ 
शङ्गे च इष्णागरुदारवे च. सोवणनेत्रे पटसूत्रसाल्ना । 
` क्षम च पुच्छ गुड-दुग्धवषत्रं जिह्वा च तस्या वरशर्कराया' ॥७६ 
राक्षो यश्वंव खजेररन्यः स्वादुफळेरपि । 
उरस्तस्याः प्रकतंव्य पृष्ठ ताम्र' च धीमता ॥७७ 
इक्षुयष्टिमयाः पादाः शफा रोप्यमयास्तथा । 
घा-येश्व सप्तभिः पाशवं लोमानि सितसर्षपैः ॥७८ 
कांस्यदोह्वा प्रकतंव्या सितवख्नाबृता तथा । 
सितच्छत्रसमायुक्ता सितचामरभूषिता ॥७६ | 
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८७४ ` वृहत्पराशरस्मृतिः । [ द्शसो- 


वत्सस्य कुर्यादिति भूषणानि प्रोक्तानि सर्वाण्यपि यानि धेनोः | 
अङ्गानि सर्वाणि च त्वदस्य छत्रं सवखं च तथव विप्राः ॥८० 
गृहाण चैनां मम पापहत्त्य ढुस्तारसंसारपयोधिपोत । 
संसारतारो भव भूमिदेव ! सतग प्रदेह्यक्षयमङ्ग विद्वन्‌ ॥८१ 
बिष्णु: सुरेशो घ्ृतरश्मिरस्याः प्रीतोऽस्तु दानेन वरं दृदाठु । 
व्याहृस्य चेतन्नि जहुस्ततोयं दत्वा क्षमश्वेति च वाग्बिधेया ॥८२ 
दात्रा ढिजेनात्र तु पूर्वमुक्त संप्राश्य स पिंत्रंतमात्मशुध्ये । 
काय प्रमु तोऽखिळकिल्विषस्लु प्राप्नोति कामान्‌ घृत-ुग्ध मिश्रान्‌ || 

घृत-क्षीरवहानद्यो यत्र पायसकदंमाः । 

तेषु ढोकेबु विप्रेन्द्र पुण्येषूपजायते ॥८४ 

पितुरूष्त तु ये सप्त पुरुषास्तस्य येऽप्यथः । 

तेषु तान्‌ द्विजळोकेषु स नयेद्रतकिल्विषः ॥८५ 

सकामानां प्रियं गृष्टिः कथिता तव सत्तम || 

विष्णुलोके नरा यान्ति सकामा घृतधेनुद्राः ।८६ 

जळधेनु' प्रवक्ष्यामि प्रीयते दृत्तया यया । 

_ ' 'देबदेवो हृषीकेशः सर्वशः सबेभावनः ॥८७ 
` जलकुम्भ द्विजश्र्ठ सुवर्णरजतस्थितम्‌ । 
रज्नगभमशेषेस्तु प्राम्येर्धास्ये: समन्वितम ॥८८ 
` सितबल्नयुगच्छननंदूर्वा-पह्लबशोभितम्‌। 

कुउ-मांसो-मुरोशीर-चाळकामळकेयतम्‌ ॥ ८६ 

प्रियंगुपप्रसंयुक्त सितयज्ञोपवी तिनम । 

सोपानत्क च सच्छत्र दअविष्टरसंस्थितम्‌ Io: 
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इश्दायः | सवंदानविधिवर्णनम्‌ । ८७६ 
चतुर्मिः संवृते: पात्रेस्तिलपूणश्रतु दिशाम्‌ । 
स्थगितं द्धिपात्रेण घृत-क्षोद्रवता मुखे ॥६१. 
उपोषितः समभ्यच्य वासुदेवं सुरेश्वरम्‌ । 
पुष्प-धूपोपहारिश्व यथाविभवसंभवम्‌ ॥६२ 
दरिम 7 कुम्भे ङिखेदूधेबु' सवत्सां यक्षकदेमेः । 
प्रतिष्ठा तत्र कुर्जीत मं जैरवेदच तुष्येः ॥६३ 

सङ्कल्प्य जलघेचु' च समभ्यर्च्य जनादँनम्‌। 
पूजयेद्वस्सकं तदत्कृतं जळमयं चुघः ॥६४ 
अत्रोचुरपरे केचिसूजयेत्‌ घृतवत्सकम्‌। 
पञ्चांशेन तु कुम्भध्य चतुथाशेन चापरे । 
एवं सम्पूज्य गोविन्दं जळधेनुं सवत्सकाम्‌ ॥६५ 
सितवस्थवरः शान्तो वीतरागो विमत्सरः। 
दद्याह्विप्राय तां विप्र: प्रीतये जळशायिनः ॥६६ 
जळशा'यी जगज्ज्यो तिः प्रीयतां केशवो ममं । 
इति चोद्चाय विपरेनद्रो विप्राय प्रतिपादयेत्‌ ॥£७ 
अपकाशनिना स्थेयमहोरात्रमतः परम्‌ । 
अनेन विधिना दत्वा जल्येनु' द्विजोत्तमाः ॥६८ 
सर्वाह्वादमवाप्नोति यद्यत्‌ ध्यायति मानव: । 
शारीरारोग्य-दीर्घायुः प्रशस्यः सर्वेकामुकः ॥६६ . 
नृणां भवति दत्तायां जलघेन्वां न संशयः। | 
इमामपि प्रशंसस्ति जढ्घेचु' ढ्विंजोत्तम | ॥१०० 
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८७६ 


वृहत्पराशरस्पृतिः । | दशमौःः 
ये नरास्तेन वे यान्ति बिष्णुळोकमसंशयम्‌ । 
हेमा-5ञ्ज्याम्भ-तिलेबिद्रन्‌ धेनु्द्यपि कल्पिता । 
तथापि ते च भक्ष्याः स्युधेमंशास्नमताद्टताः ॥१०१ 


= भिक्षणीयं च यदस्तु धेन्वंगेपु प्रकल्पितम्‌.। 


तस्याद्दश्य तदभ्येति वेदमन्त्र: प्रतिष्ठितम्‌ ॥१०२. 
पुनः संवृतमन्त्रषु तदाकुंचनमुद्रया । | 

-इते विसञेने तेषां बसतुूपं पुनर्भवेत्‌ ॥१०३ ˆ `: 
अथान्यत्संबक्ष्यामि दानादा झुत्तमं परम्‌। ` `ˆ 
यहत्वा सानवो याति सायुज्यं परवेधसः।।१८४ 


_ धेुदया सुवर्णस्य कारयित्वा द्विजातये । 


यां द्त्वा माङ्‌ मह्दीपाळा ब्रह्मण; सदन॑ गताः ॥१ ०१ 
सा चतुभिखीभिर्वापि शुद्ववर्णपले द्विजः | . 
पढाभ्यासपि च द्वाभ्यां पढेनेकेन वा पुनः ॥१० दै 


२ हीन॑ he ° 
हीनं तु नेव कतव्यं सत्यां सम्पदि सदृद्विजाः | 


दीनं तु चेतो दानं दातुस्तन्िष्फळं भवेत्‌ ॥१०७ 


चतुर्थ शेन घेन्वास्तु हैमं वत्स प्रकल्पयेत्‌ । 


0 च्य 


हु जिरत्तरढङ्क्योत्‌ वक्ष्यमाणक्रमेण तु॥१०८ 
हु _ रजतं वत्सकं यादन युरन्ये च तद्विदः | - 
_ अजङ्गाराशच स्ेऽपि गोबद्रले: प्रकल्पयेत्‌ ॥१०६ ` 


सकाशाद्ठासुदेवस्य यां झव युधिष्ठिर: | : . 
तापो हरेखोक सा मयेययुदीरिता ॥११० २ 
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इध्याय: ] सबंदानविधिवर्णनस्‌ । ८७७ 


शुक्ताफढशफा कार्या प्रवाछकविषाणिका | 
पद्यरागाक्षियुग्मा च घृतपात्रस्ततान्विता ॥१११ 
झपूरा-ऽगरुलाळाटा शकरारदना स्मृता । 
भिषटान्नसुखसंयुक्ता शांखश्रंगांतरा तथा ॥११२ 
जायशुक्तिछळाटा च द्राक्षादिरसना तथा । . 
सुपद्मयुग्मपार्श्वा सा क्षौमसास्नावती तथा-॥११३ 
इश्बंध्रिगुडजानुश्र पश्चगव्यगुदा स्मृता । 
 नारीकेलञ्च कतव्यो कर्णा प्रष्ठं च कांस्य क्षम्‌ ।११४ 
सरट्सूत्रलाङमूला सप्तधान्यसमाबृता । 
फळ-पुष्पोपसम्पन्ना छत्रोपानत्समन्विता॥११५ ` ` 
सुवर्णधेबुमार्याय विप्राय प्रतिपादयेत्‌। | 
अ श्रमेधसहस्नस्य दत्वा फलमवाप्नुयात्‌ ॥ ११६ 
कुलानां हि सहस्र तु स्वग नयत्यसंशायम्‌। 
किमन्येवेहुभिरदानेरळं हेमगवा5नया ॥११७ . 
हेमधेनुप्रदानेन कृतकृत्यो हि वतते । प 
हिरिण्यगर्भा भगवान्‌ प्रीयतामिति कीतेयेत्‌॥११८ | 
उपवासी विशुद्धात्मा दत्वा सोम-रविम्रहे |. ` - 
दीयमानां च प्श्यन्ति ये नरा हेमगामिमाम-॥११६. 
पश्यमात्तां चः श्रृण्वन्ति तेऽपि यान्ति: त्रिविष्टपम्‌.] 
यत्रास्ते लिखिता गेहे स्वणदानस्य संस्तृति.। | - 
रक्षो भूत-पिशाचा्य्ततो नश्यन्ति सद्द्रिजाः॥१२० . 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri क न 


८७2 _वृहत्पराशरस्पृति:।  . [| दशमो- 


एता मयोक्तास्तर वत्स | सवा गृष्ट्यादिका विश्तरतोऽत्रःगावः | 
इत्वाकुमूश्न अश्वतिक्षितीशा जम्मु्दिवं या विधिवच.दत्वा ॥१२१ 
कृष्णाजिनस्य दानस्य प्रवक्ष्यामि शुभं बिधिम्‌ । › « 
प्रमाणं च विधियंस्य यस्मे विप्राय दीयते । १२२ ¦ 
बेशाख्याँ पूर्णिमायाँ च कार्तिक्यामथ वापि च । 
उभरयोस्तत्मदातव्यं रवि-सोमग्रहेडपि च ॥१२३ 
अहिएमच्छिद्रमडोमक च संग्राणस्भ्र' संश. सशेफम्‌ । 
साण्डप्रदेशं सविषाणवक्त्रै शस्त प्रदाने सितकृष्णचम ॥१२४ 
एवमेतद्विधं चर्म गृहीतया द्विज पावनम्‌। `` 15 7.3 
कल्पयेद्धेनुवत्तच्च देमश्वंगादि$ं तथा ॥ १२५. 
श्््ले हेममये तस्य शफाश्च रजतस्य च | _.. ` ... 
युक्ताफळश्च छाङ्गूळं कुर्यात्‌ शाठ्य' विवजयेत्‌॥१२६ 
` अनुलिप्ते महोपृष्ठे प्रसृते कुतर्पञ्शुके । 
- तत्र प्रसारयेन्माग तिलेस्तदपि पूरयेत्‌ ॥१२७ `. छ 
बद्न्ति तहिदः सर्व चतुद्रोणेस्तु पूरयेत | ˆ ` 
.. पुंसो नाभिप्रमाणं तु अपरे कबयो विदुः ॥१२८ ` 
क नाभिपात्र बदस्त्यन्ये राशि कुर्यादिति द्विजः बि 
तिङश्च पूरयेत्‌ पश्चादजिनं च समन्ततः ॥१२६ “ 


यनां च तयात्‌ हेन्ना कग तु दिन: 1”: ` 
कत्या वापि प्रकतव्यं मनःशुद्धियथा भवेत्‌ १३७ ` । 
सौवणं क्षीरपूर्ण' तुः पातर प्राच्यां निधापयेत्‌ |: 7: : 
राजतं दृधिपूर्ण-तु तथा दक्षिणतो द्विजः 0१३१०० 
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उध्याय; | ` ` सव॑दानविधानवर्णनम्‌। ८७६ 


ताम्रमाञ्यभ्ृतं पात्र पश्चिपायाँ दिशि स्मृतप्र । | 
क्षौद्रपूण तथा कांस्यं चतुदिक्षु क्रमेण तु ॥१३२ ¦ : 
शक्त्या वापि च कर्तव्यं वित्तराठ्य' विवजयेत्‌ | 
दच्चादेदविदे चेव त्राह्मणायाहितामये ॥१३३ 
परिधाप्याऽहुते वस्ने अलङकृ चः भूपणैः। : 
चतक्षो गृष्टयः कार्या इत्यन्ये कवयो विदुः ॥१३४ ` 
चन्ति सुनयो गाथां मार्गमाहारम्यवेदिनिः। 
नानाविधांश्चं विद्वांसः पुराणाथविरो विदु: ॥॥१३५ 
कृऽणाजिन दद्यात्सखुरं श्वंगसंयुतम्‌। ` 
तिङः प्रच्छाय वासोभिः सत्ररत्नरळङक्कतम्‌ ॥ १३६ | 
सससुदगुदा तेन सशोल-वन-कानना | | 
ववत्रखा भत्रेहत्ता पथिवी नात्र संशयः ॥१३७ ' 
कुऽणाजिने तिलान्‌ दत्वा हिरण्य-मधु-सर्पिषा । 
ढ्दाति यस्तु विप्राय सव तरति दुष्क्तप्‌॥१३८` ` 
: `यः कुष्णाजिनमास्तीरय हेभरन्युतेस्तिलेः । 

` बल्लाइत सोपश्रासो विष्णोरायतने तथा ॥१३६ .: . 
वेशाख्यां पू्णिमायां.वा कार्तिक्याँ वा समाहितः । 
दयाहिय्रे तपोयुक्ते सद्दत्त च यतेन्द्रिये ॥१४० ` ` 
आहिताम्नौ ससन्ताने प्रदद्याद्भूरिदक्षिणप्‌। . 
य।वस्यजिनलोमानि तिला व्न्य तत्वतः ॥१४१ - ` 
तावन्त्यष्टसहस्नाणि दाता विष्णुपुरे वसेत्‌ । : 
विशेषमपरे ब्र युविषुवायतयोद यो: ॥१४२ 
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८८० 


बृहत्पराशरस्वृतिः | [ दशमो< 
तदत्रण' बहिकोम प्राग्ग्रीवं तु प्रसारयेत्‌.। 
'चतस्रुघु तथा दिक्च सुवर्ण-रजतानि .च ॥१४३: 
निधाय शक्स्या पात्राणि कषीराद्येः पूरितानि च | 
तस्य पश्चात्सभिद्धामि परिसंसुह्य तं पुनः ॥१४४ 


. पर्युक््य च परस्तीयं महाञ्याह्ृति भिस्तथा । 


साज्यान्‌ हुत्वा तिलांत्तत्र विप्राय प्रतिपादयेत्‌ ॥ १४६ 
नाभि स्पृशज्नदी तोयं माग गृह्णाम्यहं त्विदप। .. 
धीमान्‌ दद्याद्विजञन्द्राय वाचयित्वा प्रतिग्रहम्‌ ॥१ ४६ 


. पश्चाइस्नादिक दद्यादेवा प्रतिप्रहे स्थितिः | _. 


यमगीतामथो गाथामुदाहरन्ति तद्रिः | ` 
दातृणां सत्तमानां तु विशेषभ्रतिपत्तये.।।१४७ ` 


` गो-भू-हदिरण्यसंयुक्तं मागमेक ददाति यः | म र 


स सबेपाप कर्मापि सायुज्ज॑ बरह्मणो ब्रजेत्‌ ॥१४८.... 


ओक्तेन चेतेन मुनीश मार्ग दद्याद्द्विजेन्हे विधिना प्रयुक्तन्‌ । 
पापानि हत्वा स पुरातनानि प्रयाति वेधोबपुषेव योगी ॥ १४६ 
सुखासनं च योः दद्याजवनाख्यमथोत्तमम्‌ (माड 
देवयानर्दिवं याति स्तूयमानः सुरासुरैः ॥ हव 


... यो रथं हयसंयुक्त हेमपुष्पेरळडछृतम्‌ | __ : 
श्र च्छै 


छतरज्यु च पट्टा्येनेत्रपट्रकृतेरपि ॥१११.... 


$ 


ES गिते ९७३ 
त्सव खितः पढिपद्वालके | .... ` 


| अक्ताफठेलयानेकेमेगिमिश्योपशोभिदम्‌ ॥ १९२ क | 
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ऽध्यायः ] हस्तो कदानविधिवर्णनम्‌। ८८१ 


हयो चत्र झुमेवज्जभेपिताबत्यळङक्तौ । 
उ! भूएणरळडकत्य सुखयन्त्रसुशोभितो ॥१५३ 
तपर्याणी कशायुक्तो ओवासरणभूपितौ । 
शुभल्क्षणसंयुक्ती तरुणी तत्र योजयेत्त॥१५४ 
रवि-सोमम्रहे दद्याच्छुभे वाडन्यत्र पर्वणि । . 
अयनयोद्विजाग्रथाय स प्राप्नोत्यकेळोकताम्‌ ॥१६६ 
चसेद्रविसमं तत्र सेव्यमानः स देवते: । 
एकं वापि हयं दत्वा सर्वाळङ्कारभूषितम्‌ ॥१५६ 
खुल्क्षणं युवानं च सोऽश्चिलोकमवाप्नुयात्‌ | 
दंद्यादश्वरथं यस्तु द्वेमरन्नविसूपितम्‌॥१५७ 
दिव्यवस्जपरिच्छन्न नेत्रपट्टादिभिः झुभेः। | 
सोवर्णरथेचनद्रेश्च राजतेर्वा विभूषितम्‌ ॥१५८ 
शुभेक्ताफळेरन्येनींळवख्जादिभिस्तथा । 
गजो झुळक्षणोपेतो सुशीलो नीरुजावपि ॥१५६ 
झुभदन्तो सुरूपो च हेमलङ्कारधारिणो । 
दिव्यवस्नः परिच्छन्नो कणेशंखावळम्विनौ ॥१६० 
पट्ट-नेत्रादिकक्षौ तो विशिष्टमणिमण्डितौ । 
इच्ग्‌ रथं च संयोज्य पताकाभिविभूषितम्‌ ॥१६१ 
` _ शोभितं पुष्पमालाभिः शङ्ख-दुन्दुभिनिःस्वनेः । 
चतुर्वेदाय विप्राय त्रिवेदाय तथा पुनः॥१६२ . 
शुचये च द्विवेदाय श्रोत्रियाय कृतेष्टये । 
अळङ्कर्य समाळाभिः परिधाप्य सुवाससी ॥१६३ . 
५६ 
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८८२ 


बृहत्पराशरस्पृति: । [ दशमो- 


तस्य हस्तोदकं दद्या्रीयतां केशवो मम । 

एवं हस्तिरथं दद्यात्समभ्यच्यं द्विजातये । 

निहत्य सवंपापानि विष्णुळोके महीयते ॥१६४ 
वसेच्चतुभुंजसतत्र सेव्यमानश्चतुभुजेः । 
अनन्तक्राळमातिष्ठेच्छङ्क-चक्र-गदाधरः।। १६६ 
पश्यन्तीह्‌ रथं ये तु दीयमानं नरा द्विज | । 
तेऽपि विष्णुपुरं.यान्ति बासिष्ठजवचो यथा ॥१६६ 
एकमपीह यो दद्याद्वस्तिनं च सभूषगम्‌ । 

सवख्नं देमरद्नं नखेरजतकह्पितेः । १६७ 
मणि-सुक्ताफलेयुत्त सुवर्ण-रजतान्वितम्‌ । 
पूर्ाकताय ठु विप्राय चतुर्वदाय वा द्विजाः ॥१६८ 
यो दद्याद्विधिवरलोऽपि सदा विष्णुपुरं वसेत्‌ । 
विधिवयश्च गृहणाति सर्वमेव प्रतिमम्‌ ॥ १६६. 


- दातृछोकमवाप्नोति पराशरवचो यथा । 


अढड्छत्य तु यः कन्यां त्राह्योद्वाद्देन यच्छति ।।१७० 


` अन्योद्वाहेन केनापि गजदानशतं लभेत्‌ । 


राजदानस्य यत्पुण्यं तस्माच्छतगुणं फलम्‌ ॥१७१ 
कल्यादा विधिवत्स प्राप्नुवन्ति ह्यसंशयम्‌ | 
उत्रदान च वाव्छन्ति केचिद्वत्स मनीषिण: ॥१७२ - 
कन्यादानातपरं नूयुः पुत्रदानं शतोत्तरम्‌। 


भूमिं सस्यवतीं दद्यात्‌ यस्तु विप्राय मानवः | ९ ७३ 
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इभ्याय; | सूमिदाचवर्णनस्‌। ८८३. 
स सूल-शूकतुल्यानि विष्णुछोके सदा बसेत्‌। 
पडसिस्तु सहितान्‌ विग्रान्बंशानुभयतो दश । 
काने हिशुान्याहुरिति केचिन्निवतनम्‌ ॥ १७४ 
दशहर्तंयवेद्वशश्चलुसिस्तस्तु विस्तरः। ` 

देध्य5पि दशभिंबशेगाचमे परिकीर्तितम्‌ १५५ 

; शोचमसात्रेण भूसि दद्यादूङ्किजातये । 
मिऽणुलोकसबाप्नोति केचिदाहुमंनीषिणः ॥१७६ 
चहस्तकढण्डानां चस्त्रारिंशद्‌ दशांहता । 

शिता सा लु निवतनमिति समृतम्‌।॥१७७ 
धेनूनां सहस्त्र' यत्र तिष्ठति । 
तट्ट निवतनं ज्ञेयं इति केचिद्वदन्ति हि ॥१७८ 
साम्रपट्टे पटे वाऽपि लेखयित्वा च शासनम्‌। 

' आम चिप्राय वा दद्याइशसीरक्षिति पुनः ।।१७६ 
सीरस्येकस्य वा दद्यात्तस्य पुण्यं किमुच्यते । 
भूम्यंशुकणिकातुल्या: समा विष्णुपुरे वसेत्‌ ॥१८० 
भुमिदानात्परो धर्मख्नेलोक्येऽपि न विद्यते । 
पादेकमात्रदानेन तस्य विष्णुपुरे स्थितिः ॥१८१ 
तस्य दानात्परो घमंरतद्धृतेः पातकं परम्‌। 

'तस्मात्तां यन्नतो दद्याद्वरणं च विवजयेत्‌ ॥१८२ 


इहेव भूमिदानस्य प्रत्यक्षं चिह्णमीक्ष्यते । 
क्षितिदः स्वरतो भ्रष्टः क्षितिनाथः पुनर्भवेत्‌ ॥१८३ 
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८८४ 


वृहत्पराशरस्मृतिः । [ दशमो- 


भुनक्ति च पुनर्भोगान्‌ यथा दिवि तथा भुवि । 
गजेरश्वेनरयुक्तो हेम-रल्नबिभूषित; ॥१८४ 
बरस्रीगणसंसेव्यः स्तूयमानः स्वबन्धुभिः । 
छत्रालङ्कारसंयुक्तो गीतवाद्योत्सवादिभिः ।।१८५ 
इत्यादि भूमिदानस्य चिह्न ते वत्स | कीर्तितम्‌। 
वित्तेनाऽपि हि यः क्रीत्वा भूमिं विप्राय यच्छति ।।१८ 
यावत्तिष्ठति सा भूमिसावस्वर्गे महीयते । 

गृहभूमि च यो दद्यादद्यादाश्रममात्रकम्‌ ॥१८७ . - 
गृहोपकरणं दत्वा गृहदानफळं लभेत्‌ । 

हस्तमात्रां च यो दद्यादूभूमि विप्राय मानवः ॥१८८ 
किष्कुमात्रां च यो दद्याद्भूमिं वेदविदे नरः । 
तस्यापि हि महापुण्यं दद्यादंगुल्मात्रकम्‌ ॥१८६ 


' नंतस्मात्परमं दानं किंचिदस्ति धरातले | 


पुण्य फळं प्रवक्ष्यामि विशेषण तु तच्छृणु ॥१६० 
यत्र हैमानि सद्मानि मणिभिभूषितानि च। | 
आकारा यत्र सौवर्णाञ्चतरद्धारा; सतोरणाः || १६१ 
दिव्याश्राप्सरसो यत्र तासां सडख्य न 
ख्या हानेकशः । 
सुपर्वाणोकसा युक्तौ ग्रीवाभरणभूषितो ॥१६२ 


: ध्रव कामदेवी5पि भवेत्कामातुर: क्षणात्‌ । 


सुकेशा सुललाटाश्व बाढचन्द्रोपमञ्नु बः । 1१६३ 
इनासा-कर्ण-गण्डाश्च शुभोष्ठाघरपट्लनाः | . 
सीवा भुजपाल्यमा: पीनोतुङ्गस्तनासतथा ॥१६४ 
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ऽध्यायः ] भूमिदानवर्णनस्‌ | ८८ 


5 


सुसध्योइ्नितम्वाश्च सुश्रण्यश्च शुभोरुकाः । 
सुजाु-जङ्ग-गुर्फाश्च सुपादः सुनखास्तथा ।॥ १६५ 
केन रूपेण ता वर्ण्या अवन्त्यप्सरसो द्विजाः । 
वेष्णत्यों गणिकास्सर्वा दिव्यस्नम्बञ्नभूषणाः ॥१६६ 
दिञ्याङुलेपलिप्ा्का दिव्यालङ्कारभूषिताः । 
सन्सथो$पि हि ता दृष्टाभवेत्कामातुरः स्वयम्‌ ॥१९७ 
सुनीनासपि चेतांसि या दृष्टा चुक्षुभुः क्षणात्‌। 
बण्येन्ते ताः कथं देव्यो या लक्ष्मीप्रतिमोपमाः ॥२६८ - 
वेष्णवाप्सरसां सङ्घे तश्चामरधारिभिः। 
रीयभानश्च गन्धर्वेस्तूयमानश्च देवते: ।।१६६ 
बसेद्विष्णुपुरे तावद्यावद्विष्णुरजः क्षितौ । 

_ पुण्यं च भूमिदानस्य कथितं तव वत्सक | ॥२०० 
सेस्धेरित्री कुलपवेताश्व पाथोऽर्णवः स्वर्गतलादिकादिः । 
देयानि सर्वाणि च सवकामः प्रोक्तानि दानानि पुराणविद्विः ॥२०१ 

आत्मतुल्य॑ सुवण वा रजतं द्रव्यमेव च । 
यो द॒दाति द्विजाम्रयभ्यस्तस्याप्येतस्फळं भवेत्‌ ॥२०२ 
रह्महत्यादिपापेस्तु यदि युक्तो भवेन्नरः । 
स तसपापविनिर्मक्तः प्रोक्तं विष्णुपुरे वसेत ॥२०३ 
तुळापुरुष-भूमी च दीयमाने च ये नराः । 

- पश्यम्ति तेऽपि यान्ति द्यां ये च स्युरनुमोदकाः ॥२०४ 
गुडं वा यदि वा खण्डं ळबणं चापि तोलितम्‌। 
यो ददात्यात्मना तुल्यं चारी वा पुरुघोऽपिवा ।।२०५ 
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टह. वृहत्पराशरस्मृतिः । [ दशसो- 


पुमान्प्रयु्नवत्‌ स स्यान्नारी स्यात्पार्वतीसमा । . 
सोमाग्यरूपसंयुक्तो भुञ्जीताऽन्ते त्रिविष्टपम्‌ ॥२०६ 
हिरण्यं दक्षिणायुक्तं सवर्त्र भूषणान्वितम्‌ । 
अलङ्कृ द्विजाप्रथ तं परिधाप्य च वाससी ।।२८७ 
खण्डादि तोलितं पश्चाद्विप्राय प्रतिपादयेत्‌ । 
सर्वेकामसमृद्धात्मा चिरकाळ॑ वसेद्दिवि ॥२०८ 
उच्च खराजो महिं च मेषमश्च' करेणुं महिषोमजां च | 
नुयुः खरोष्ट्रीमविकां सुनीत्द्रा: हेमादियुक्त सकल॑ च दानम्‌ ॥२०६ 
वंराणि रज्नानि च हैम-रूप्यं शुभानि वासांसि च कांश्यताङ | 
उपाधिमात्रै करभादि कृत्वा हेमादिदानं द्विज दीयते हि ॥२१० 
..._ कैचिद्ददन्ति चेतानि कृत्वा हेममयानि च | 
सर्वोपस्करयुक्तानि देयानि हेमधेजुवत्‌ ॥२११ 
अचयित्वा हृषीकेश पुण्ये5ह्वि विधिपूर्वकम्‌। 
`` अश्िशुद्ध सुवण च विप्रायाहूय यच्छति ॥२१२ 
स युत्तवा विष्णुलोकं तु यदाऽऽगच्छति संसृतौ । 
तदाऽसौ तेन पुण्येन धनयुक्तो द्विजो भवेत्‌ ॥१३ 
यो रुप्यमुत्तम दद्याद थिने बराह्मणाय च । 
सोऽतीव धनसंयुक्तो रूपयुक्तश्व जायते ।।२१४ . 
माणिम्यानि विचित्राणि नानानाम्ानि यो नरः | 
ih ताम्र च कांस्य -च रपु वा सीसकादिकम्‌ ॥२१५ 
यो दथाइक्तितो विग्रः सोमलोकमवाएनुयात्‌ | 
से सम्सु्य तु त ढोक रूपवानिह जायते ॥२१ 
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स्‌ः] दानविधिवर्णनम्‌ । ८८७ 


सं ददाति यो विग्रः सोऽत्यन्तं सुखमश्नुते। `` 
शोजनाभ्यज्ञनाथ वा भवेत्सोऽपि सुखी नरः ॥२१७ 
सततं तेटदानेन ओंजनाभ्यञ्जनाय च | 
स्थिग्धदेडो5तितेजस्बी रूपयुक्तः प्रजायते ॥२१८ . 
डुगनासि च कर्परे तगरं चन्दनादिकम्‌। 
गन्धद्रव्याणि यो दद्याद्धनी भोगी स जायते ।।२१६ 
ताम्वूळं पुः्पसालाश्च पुष्पस्याभरणानि च | 

यो दद्याइ्पवान्भोगी धनयुक्तः स जायते । 
सुमतिवींयेवांश्वेव धनयुक्तश्च सवदा ॥२२० 
शिशिरतौं च यो दद्यादनलं सेन्धन नरः। 

स समिद्धोद्राप्निः सन्‌ प्रज्ञासूययुतो भवेत्‌ ॥२२१ ` 
यो दद्यादूदुळंभानां च नित्यमेधांसि मानवः । 
श्रियायुक्तो भवेद्त्र सङ्झामे चापराजितः ॥२२२. 
अथ कि बहुनोक्तेन दानधमे विवेचने । 

यच्चदिष्टतमं यस्य तत्तप्मे प्रतिपादयेत्‌ ॥२२३ 
तिळान्‌ दभाश्च नित्यार्थ तृणान्यास्तरणाय च । 
भुक्तवा स तु सुखं स्वगे जामश्चात्र भत्रेद्ुवि ॥२२४ 
गुडमिक्षुरसं खण्डं दुग्ध-खजूर-खाद्यकान्‌ । 

फळानि दत्वा सर्वाणि स्वादूनि मधुराणि च ॥२२५ 


` सर्वाणि फलशाकानि लवणानि तथा हिज | । 


स्थाल्यादिगृहपाकं च दत्वा गोत्राधिको भवेत्‌ ॥२२६ 
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८८८ 


बृहत्पराशारस्मृतिः । [ दशमो- 
कूष्माण्डं त्रपुषं दत्वा वृन्ताकादि पटोळकान्‌ । 


` झुमानि कन्द्मूळानि सुट्ृष्टः पुत्रवान्‌ भवेत्‌ 11२२७ 


बद्रा-ऽऽत्र-कपित्थानि खर्जूर-दाडिमानि च | 
चिश्चाश्चामळकं दत्ता पुत्रवानिह जायते ।।२२८ 
या नारी द्विज | चेतानि द्विजे मक्त्योपपातयेत्‌ । 
सव तस्या भवेत्तद्धि धेनुदानसमन्बितम्‌ । 

सुपुत्रा सुभगा पुष्टा पार्वतीवेह जायते ॥२२६ 
योऽर्थिने तृण-काष्ठानि ब्राह्मणायोपपाद्येत्‌ । 
सब दत्तं भवेत्तस्य धेनुदानसमं फलम्‌ ॥२३० 
भोजनाच्छादने दत्वा दृत्वा चोपानहौ द्विजः । 
स्वर्गलोक तु सम्भुज्य पूर्णकामो5त्र जायते ।।२३१ 


याः पण्यनायोऽतिसकामपुंसं कामोपभुक्त्ये निजदत्तदेदाः । 
गीर्वाणचेतोहररूपवत्यः पोरंद्रास्ता गणिका भवन्ति ।।२३२ 


गृहं वा मठिक वाऽपि शयना-55सन-विष्टरम । 

दृत्वा च कशिपुं विद्वान्‌ विप्रान्‌ यः पाठयेन्नरः ।।२ ३३ 
महीदानादिक व्यास | विद्यादानं शताधिकम्‌ | 
विद्यार्थिनां च विप्राणां पादाभ्यङ्गसुपानहौ ।।२३४ 
यो ददाति द्विजश्रेष्ठ त्रहलोकं स गच्छति | 
आदावारभ्य वेदांसु शाख्न वाऽन्यतमं द्विजः | 1२३५ 
अध्यापयेद्‌ द्विजान्‌ शिष्यान्‌ विद्यादानं तदुच्यते । 
उपाध्याय निवेश्याः तस्य कृत्वा च चेतनम्‌ ।।२३६ 
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ऽध्यायः | विद्यादानवर्णनम्‌ | ८८३ 


विद्यां भक्त्या प्रयच्छेद्यः परबह्मण्यसौ विशेत्‌। 
विद्यार्थिने च विप्राय यो दद्याङ्गोजनं द्विजः ॥२३७ 
पादाभ्यङ्गं तथा स्नानं सोऽपि विद्यांहाभाग्भवेत्‌ । 
यः स्वर्यं पाठयेद्विग्राब्‌ स्नात्वा भक्तया च स द्विजः ॥२३८ 
साक्षात्‌ ब्रह्म समभ्येति भूयो नायाति संस्रृतौ । ` 
नूचं वा यदि वाध च पादं पादार्धमेव च ॥२३६ 
अध्यापयति तस्याऽपि नास्ति शिष्यस्य निष्कतिः । 
सन्त्ररूपं च यो दद्यादेकं चाऽपि शुभाक्षरम्‌ । 
तस्य दानस्य वे शिप्यो निष्कृतिं कर्तुमक्षमः ॥२४० 
यहविप्र.शिष्यप्रतिपादितेन विद्याप्र दानेन न तुल्यमस्ति। 
दानं धरिञ्यामविनाशि किचित्तस्माख्देरं सततं तदेव ॥२४१ | 
रोगातंस्यौपयं पथ्यं यो ददाति नरो यदि । 
अन्यस्यापि च कस्यापि प्राणदः स तु मानवः ॥२४२ 
कि रत्नेभूंषणेदत्तेगोभिर्वासोभिरेव च । 
कि वित्तेभूषणेवेखेरतनेगो भिस्तुरंगमेः । 
आदत्तेः प्राणहीनेन प्राणदानमतोऽधिकम्‌ ॥२४३ 
अन्नं प्राणो जलं प्राणः प्राणश्रौषधसुच्यते । 
तस्मादौषधदानेन दाता सुरसमो द्विजाः ॥२४४ 
प्राणदानं च यो दद्यात्सर्वेषामपि देहिनाम्‌ । 
स याति परमं स्थानं यत्र देवश्चतुभुजञः ।२४५ 
यो दद्यान्मधुरां वाचमाश्वासनकरीस्रताम्‌। , 
रोग-क्षुधादिनातस्य स गोमेधफळं लभेत्‌॥।४६ 
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८६० 


वृहत्पराशरस्मृतिः.। [ दशमो- 


छीवा-ऽन्ध-वधिरादीनां रोगाते-कुशारीरिणाम्‌ । 
तेषां यद्दीयते दानं दयादान तदुच्यते ॥२४७ 
ये यच्छन्ति दयादानं सालुकम्पेन चेतसा । 


. तेऽपि तद्दानधमंण बिप्णुडोकमवाप्नुयुः ।२४८ 
_ अथाच्यत्संप्रवक्ष्यामि तिथि-मासगतं द्विज | । 


य्रदाने मुनिश्रेष्ठ | विशिष्ट फल मिष्यते ॥२४४ 


` मासे मार्गशिरे दानं पूर्णचन्द्रतिथो नरः । 


विधिना तत्प्रवक्ष्यामि यस्रद्‌,नं महस्फलम्‌।।२५० 
कांस्यस्य पात्रमङिष्टं लवणप्रस्थपूरितम्‌ । 
हिरण्यनामं वस्नेण कुपुम्भेन च छादितम्‌ ॥२५१ . 


स्नातः स्नाताय विप्राय सवस् प्रतिपाद्य च । 


सौभाग्य-रूप-लावण्ययुक्तो भवति वे नरः ॥२५२ 

गोरसर्षपकल्केन पौष्यामुत्सादितो नरः। 

स पुनरभिषक्तञ्यः कुम्भेन गव्यसपिषा ।।२५३ 
सवेगन्धोदकेस्तीथैँ; फळरन्नसमन्चितेः-। 

ससुवणमुखं कृत्वा प्रदात्तद्‌ द्विजन्मने ।।२५४ 

घृतेन स्नापयेद्विष्णुं भक्त्या सम्पूजयेद्धरिम्‌ । 

घृतं च जुहुयाइहो घृतं दद्याद्‌ द्विजाते २५५. 

छत्र वासोयुगं दद्यात्सोपवास: समाहित: | 


'कमणा तेन धमज्ञः पुषटिमाप्नोत्यनुत्तमाम्‌॥२५६ 


साध्यां कुवन्‌ तिळ: श्राद्ध सुच्यते सर्वपातकैः | 
शुभ शायनमास्तीय फाल्गुन्यां सढ्‌ द्विजातये ॥२,७ 
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ध्ष्याय: ] तिथिदानविधिवर्णनम्‌। ८६१ 


इप-द्रविणसंयुक्तो आर्या' रूपवतीं लभेत्‌ | - 
नर: माप्नोति धमज्ञ: प्रमाणं राजवेश्मनि ॥२५८ 
नारी च झुभभर्तारं रूप-सौ भाग्यसंयुतम्‌ । 
प्राप्नोति विपुळान्भोगान्नात्र कार्या विचारणा | 1२४५६ 
पोर्णमासीबु चतासु मासक्षसंयुतासु च । 
एतेषामेव दानानां फळं दशगुणं छमेत्‌ ॥२६० 
महापूर्वासु चेतासु फलमक्षय्यमश्नुते। | 
द्वादृश्यां शुठपक्षस्य चेत्रे वस्प्रदो नरः ॥२६१ 
अक्षयान्‌ लभते भोगान्ञाकलोके5विनश्वरे । 
इत्येतत्कथितं विप्र फळं चेत्रत्य सत्तम ॥२६२ 
द्याद्धेमं च वेशाख दाद्श्यां यो नरः सिते । 
शुफ्ले छत्रोपानदह्दौ च विष्णुलोकमवानुयात्‌ ॥२६३ 
आस्तीय शयनं दत्वा प्रणम्य भोगशायिनम्‌ । 
आषाढशुङटरादृश्यां श्वेतद्वीपमवाप्नुयात्‌ ॥२६४ 
श्रावणे वखदानेन विष्णुसायुञ्यसृच्छति । 
गोद: प्रयाति गोलोकं मासे भाद्रपदे द्विजः ॥२६६ 
प्रीणयेद्श्रशिरसं यश्च दता तथाश्चिने । 
विष्णुळोकमवाप्नोति कुलमुद्धरते स्वकम्‌ ॥२६६ 
कंबलस्य प्रदानेन कार्तिक्यां भोगमाप्नुयात्‌ । 
परदानं लवणानां तु मार्गशीष महाफलम्‌ ।।२६७ 
धान्यानां च तथा पौषे दारुणामप्यनन्तरम्‌ । 

. फाल्गुने सवंगान्धानां भवेह्दानं महाफलम्‌ २६८ 
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८६२ वृहत्पराशरस्मृतिः । [ दशमो- 


भगक्षेसंयुता चेत्रे द्वादशी तु महाफला । 

मासे तु माधवे थुछठडादशी करसंयुता ॥ २६६ 
वायव्येन युता शुक्ले शुचौ मूलेन वेष्णवी । 
नभस्याश्चिनयोः पुण्या श्रावण्यजक्षसंयुता ॥२७० 
पौष्णक्षेसंयुता चोज मार्ग च कृत्तिकायुता । 
सहस्ये तिष्यकोपेता तपस्या दित्यसंयुता ॥२७१ 
पश्येद्गुवक्षेसंयुक्ता द्वादशी पावना स्मृता । 
नक्षत्रयुक्तास्वेतासु दत्तं दानाद्यनंतकम्‌ ॥२७२ 
मेषं च मेषसंक्रान्तौ गोवृषं वृषसडक्रमे । 

. शयना-ऽऽसनदानं च मिथुनोपगमे तथा ॥२७३ 
ककग्रवेशे सक्तून्‌ हि प्रद्धाच्छकरां तथा |. | 
सिहग्रवेशे पात्राणां तेजसानां तथैव च ।।२७४ 
कन्याप्रवेशे बस्नाणां सुरभीणां तथेव च । 
तुळाप्रवेशे धान्यानां बीजानामपि चोत्तमम्‌ ॥२७५ 
कीरम्रवेशे.वख्जाणां वेश्मनां दानमेव च | 
धनुअवेशे शख्नाणां यानानां तु तथैव च ॥२७६ 
मषप्रवेशे सवेषामन्नानां दानमुत्तमम्‌ । 
कुम्भप्रवेशे दानं तु गधामर्थ तृणस्य च | . 

ह जानल माल्यानामपि चोत्तमम्‌ ।।२७७ 
त द्विजेन्द्राः न्त 

प्राप्नोति ह पिता न अ FR 
एटान्‌तस्मात्प्रशसन्ति हि काळदानम्‌।।२७८ 
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ज्न्यावः | दानकालत्याज्यवर्णनम्‌ | ८६३ 


अशोचे सूतके चेव न देयं न प्रतिग्रहः । 
सतोरपि तयोदया सदा चाभयदक्षिणा ॥२७६ 
रात्री दानं न दातव्यं दातव्यमभयं द्विजैः 
इमानि त्रीणि देयानि विद्या-कन्याप्रतिम्रहः ।।२८० 
देवानासतिथीनां च गवामपि च पूजनम्‌ । 
रात्रावपि हि कतंव्यमिति पाराशरोऽन्रबीत्‌ ॥२८१ 
छुचिः सन्नशुचिर्वाऽपि दद्याद्गुह्ठीत चोभयम्‌ । 
अभयस्य दानकाळोऽयं यदा. भयसुपस्थितम्‌।।२८२ 
अन्यप्रतिप्रहो विदन्‌ ग्राह्यश्व शुचिना द्विज । 
अशोचे सूतके वाऽपि न तु आह्या अवन्ति ते ॥२८३ 
अभ्यक्तेन च धमज्ञ | तथा सुक्तशिखेन च। 
स्नात्याऽऽचम्य पयः स्पृश्य गृद्गीत प्रयतः शुचिः ।।२८४ 
व्यस्य नाम शृह्णीयाह्दाता तथा निवेदयेत्‌ । 
तोयं दत्वा तथा दाता दाने विधिरयं स्मृतः । 1२८५४ 
प्रतिम्रहीता सावित्रं सव मन्त्रमुदीरयेत्‌ । 
साध्य द्रव्येण तत्सवं तदूद्॒व्य॑ च सदेवतम्‌ ।२८६ 
समापय्य ततः पश्चात्कामं स्तुत्वा प्रतिग्रहम्‌ । 
प्रतिग्रही पठेदुचेः प्रतिगृह्य द्विजोत्तमात्‌ ।।२८७ 
सन्द पठेच राजन्यो उपांशु च तथा विशः । ` 
मनसा च तथा शूद्वात्कतव्य स्वस्तिवाचनम्‌ ॥२८८ 
सोङ्कारं त्राह्मणो ब्रुयान्निरोङ्कारं महीपति; | 
उपांशु च तथा वश्यः स्वस्ति शूद्रे तथव च ॥२८६ 
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८६४ 


बृहत्पराशरस्पृतिः । [ दशमो- ` 


न दानं यशसे दयान्न भयान्नोपकारिणे । 


न नुयगीतशीलेभ्यो हासकेभ्यश्च धार्मिकः ॥२६० 
पात्रभूतोऽपि यो विप्र: प्रतिगृह्य परतिम्रदम्‌। 

असत्सु विनियुञ्जीत तस्मे देयं न तद्भवेत्‌ ॥२६१ 
सञ्चयं कु रते यस्तु.समाद्‌।य इतक्ष्ततः । 

घर्माथं नोपयुञ्जीत न त॑ तस्क्ररमचयेत्‌ ॥२६२ 
यस्मेदिर्ा द्विजाय स्यादुररीक्रत्य तं नरः | 

दानं च हृदि सञ्चिम्त्य जलमध्ये जलं क्षिपेत्‌ ॥२६३ 
वद्म्ति सुनयो गाथां परोक्षे दानसत्फछम्‌। ` 
परोक्षमक्षयं दानं प्रतक्षात्कोटिशो भवेत्‌॥२६४ 
पात्रं मनसि सश्चित्य गुणवन्तमभी प्सितम्‌ | 

अप्सु त्राह्मणहस्त वा भूमौ वापि जळं क्षिपेत्‌ ॥२६५ 
दानकाले तु सम्प्राप्ते पात्रे चासन्निधौ जळम्‌। 
अन्यविप्रकरे दद्याद्दानं पात्राय दीयते ॥२६६ 
विष्णुभूबेरुणो यत्र ग्रहुत्वाह करोदकम्‌ । 

तद्दानं त्रह्मसा्राप्तमक्षय्यमिति विष्णुगीः ॥२६७ 
ढक्ष्मीभ्रष्टाय यदृतं दरिद्रायार्थिने द्विजाः। ` 
तदक्षयं समुद्दिष्टमिति.पारारारोऽत्रवीत्‌ ॥२६८ 
राज्यम्रष्ट च राजानं भूयो राज्ये निवेशयेत्‌ | 


` बिष्णुढोक चिः मुक्ता भूयो भूमिप ति्मवेत्‌ ॥२६६ 


अतिशुत्य ढ्विजायाथ यो न यच्छृति त॑ पुनः | 


' नच स्मारयते विग्रस्तुल्य॑ तदुपपातकम्‌ ॥३०० 
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०७०७ छाए, 


गो |" 
ध्व्यायः | दानाथंगोलक्षणवर्णनम्‌ । ८६६ 


मतिश्रुत्य च यस्किञ्चिदू द्विजेभ्यो न प्रयच्छति । 
स ब द्वादशजन्मानि श्रुगाळयोनिमाप्लुयात्‌ ॥३०१ 
गृष्म्यादीनथ वक्ष्यामि यथाळक्षणङक्षितान्‌ | 
मान भूमितिछादोनां यथावत्तन्निवोधत ॥३०२ . 
अजातदन्ता या तु स्याद्गमेद्न्तसमन्विता । 

ढुर्थाक्‌ चतुर्थश्च वत्सिकेति निगद्यते ॥३०३ 
सुशीला च सुवर्णा च नीरोगा च पयस्विनी । 
सवत्सा प्रथमं सूता गृष्टिगोंरभिधीयते ।।३०४ 
अरोगा याऽपरिछुटा प्रसववत्यथ सूतिका । 
सूता याऽतिपयोयुक्ता सा गौः सामान्यतः स्मृता ॥३०५ 
पूर्वोक्तगुणसंयुक्ता प्रत्यम्प्रसवा तथा । 
साथ गोर्यनुरित्युक्ता वसिष्ठजबचो यथा ॥३०६ 
पश्चगुञ्जो भवेन्माषः कषंः षोडशभिश्च तेः । 
तेश्रतुसिः पर्छ प्रोक्तं दाने मानं च पुण्यदम्‌ ॥३०७ 
भद्रं नरेकहुस्तामिः प्रसृती भिश्चतसृभिः । 
मानकं तेश्वतुसिश्च सेतिकेति प्रकीर्तिता ॥३०८ 
तामिश्चतसरभिः प्रस्थश्चतुभिराढङश्च तेः । 
्रोणश्चतुसित्तेहक्तो धान्यमानमिति स्पृतम्‌ ॥३०६ 
तिलप्रस्रतिभिमाण्डं चतु्िये्पूते । 
तेश्वतुमिश्न कपो हि तेश्वतुमिश्च वे पलम्‌॥३१० 
पल्ेश्व तेश्वतु्िः स्यात्‌ श्रीपाटी तच्चतुष्टयम । 
करक' चतस्मिष्ताभिश्चतुभिरतेघटः स्ट्रतः ॥३११ 
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८६६ 


वृहत्पराशरस्मृति: । [ दशमो- 
इत्यन्येमुनिभिः प्रोक्त घृतगोरितल्गो; समाः । 
किच्च वो बहुनोक्तेन दानस्य तु पुनः पुन: ॥३ १२ 
दीयते यहरिद्राय कुटुम्बिने तदक्षयम्‌। 
सुकृदुवुधाय विप्राय भक्त्या परमया वसु ॥३१३ 
दीयते वेदबिंदुषे तदुपतिष्ठति यौवने । इ 
अथान्यत्सम्प्रवक्ष्यामि दानानि निष्फछानि तु ॥३१४ 
तथा निष्फढजन्मानि यथावत्तन्निवोधत। 
वृथा जन्मानि चत्वारि वृथा दानानि षोडश ॥३१५ 
पृथक्‌ तानि प्रवक्ष्यामि निवोध त्व॑ द्विजोत्तम | | 
अपुत्रस्य बृथा जन्म ये च धर्मबहिष्कृता: ॥३१६ 
द्रिद्रस्य वृथा अन्म व्याधितस्य तथेव च | 


_ . पुण्यस्थाने यदत्तं वृथा दानं प्रकीर्तितम्‌ ॥२१७ 


(पण्यस्थानेषु यदत्तं वृथा दानं तदुच्यते । ) 
आरूढपतिते दानं अन्यायोपाजितं च यत्‌ ।: ` 
व्यथंमत्राह्मणे दानं पतिते तस्करेऽपि च ॥ 1३१८ 
गुरोरप्रीतिजनके कृतघ्ने आमयाजके | 

जद्वावन्धौ च यहान॑ यदत्तं वृषलीपतौ ।।३१६ 
वेदविक्रयिणे चेव यस्य चोपपतिगृहे । . 


'खीजिते चेवं यदत्तं ब्यालमाहे तथेव च ॥३२० 


परिचारके ठु यदत्तं वृथा दानानि षोडश | 
तमोदतक्ष यो द्याद्वयाकोधात्तथेव च ॥३२१ 
बिड दानं तत्सवं भुडन्त गर्भस्थ एव हि 
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ऽध्यायः ] दानत्राह्यापुरुषलक्षणवर्णनम्‌। ८६७ 


ईप्येया मन्युना दानं यद्दानसथकारणात्‌ । 
यो दृदाति द्विजातिभ्यो बाळभावे तदश्नुते ॥३२२ 
इमं. नीत्वा च यद्दानं भक्तया पात्रे प्रदीयते । 
झप्रमेयशुणं तद्धि उपतिष्ठति यौवने ॥३२३ 
यरसहिम्राय वृद्धाय भक्त्या च परया वसु । . 
दीयते वेदविदुषे तढुपतिष्टति वाद्धंके ॥३२४ 
स्मात्स्कास्ववस्थाछु सवदानानि सत्तमाः । 
दातव्यानि दविजातिभ्यः स्वर्गमार्गमभीप्सता ॥३२५ 
भूमेः प्रतिर कुर्याद्भूमि कत्वा प्रदक्षिणाम्‌ । 
करे मुझ तथा कन्यां दास दास्यो तथा द्विज; ३२६ 
करं तु हृदि विन्यस्य धम्यो ज्ञेयः प्रतिग्रहः । 
आरुद्य च गजस्योक्तः कर्णेऽश्वस्य सटासु च ॥३२७ 
तथा चेकशफानां च सर्वपाम विशेषतः । 
प्रदिग्ृहीत गां शशङ्ग पुच्छे कृष्णाजिनं तथा ॥३२८ 
कर्णाः पशवः सर्वे माह्या: पुच्छे विचक्षणेः। 
प्रतिप्रह॑ तथोट्रस्य आसुह्येव तु पादुके ॥३२६ - 
ईषायां तु रथोऽञ्चे वा छत्रं दण्डे विधारयेत्‌ । 
दुमाणमथ सर्वेषां मूळे न्यस्तकरो अवेत्‌ ॥३३० 
आयुधानि समादाय तथाऽऽसुच्य विभूषणम्‌ । ` 
घर्मव्वजस्तथा स्पष्टा प्रविश्य च तथा ग्रहम्‌ ॥३३१ 
अवतीर्य तु सर्वाणि जलस्थानानि यानि तु । 
उपविश्य च शय्यायां स्पशयित्वा करेण वा ॥३३२ 
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८४८ पि ृहत्पराशारस्ृतिः २ [ दृशंसो- - 
दरव्याण्यत्यानि चादाय स्पृष्टा वा ब्राह्मण: पठेत 
कन्याद्‌ने तु न पठेत्‌ द्रव्याणि तु पृथक्‌ पृथक ३ 
प्रतिम्रहादद्विजश्रेष्ठ तग्रेवान्तभवन्ति ते । 
रन्याणामथं सवेषां दरव्यसंश्रयणान्नरः ॥३३४ 
वाचयेज्जलमादाय डॅन्कारेण प्रतिम्रहम्‌। 
प्रतिग्रहस्य यो धम्यं न जानाति ह्विजो विधिम्‌। 

.स द्रव्यस्तेयसंयुक्तो नरके प्रतिपयते ॥ २३५ 
अथापि वक्ष्यामि विधेविशेषान, वाजिप्रदाने च प्रतिप्रहे च । 
दाठ-श्रहीत्रोरपि येन पुण्यं स्वर्गाय जायेत श्णुष्वमेतत्‌ ३२६ 
गृहीत योऽश्वं बिधिवदूहिजेन्द्राः कुयांदसो .पः्चदिनानि पूवम्‌ । 
पथ्योपचारेरुंत विष्णुपूजां कूष्माण्डमन्त्ेघृ त-दुग्धद्दोमम्‌ ॥३३७ 
यदूआम इत्यादि मरुत्वतीयं सोङ्कारमूरादिभिरन्वितं च । 
प्रत्येकमष्टो जुहुयादुद्रिजाग्यूः सौयेण मन्त्रेण च तदवदष्टौ ॥३३८ 
षष्ठ्या प्रयुक्त त्रिशतं जुद्दोति कुर्याच्च गायत्रिजपं सहख्रम्‌ । 

पश्चात्स गृहन्‌ तुरगं द्विजाग्यस्तथा स्वमात्मानमजं नयेत्‌ ॥३३६ 


> ` द्वाताऽपि चतद्‌ब्रतमा विदध्याद्‌ द्विजाय्यूत्रत््ाक्तनपापशुष्य । 
_ द्वावप्यमू सूर्थजनं लमेते सवत्र पूज्यो दविज वृत्दमध्ये ॥३४० 


है ._ अस्सप्रतिम्रहविधि च प्रतिप्रद च जानाति योऽश्रस्य पुराणगाथाः । 


स एव धन्य: स च पूजनीयः इंद लोके द्विज-देवमान्यः ॥३४१ 


` विशेषपूज्यप्रतिपादनाय तिथो प्रदत्त द्विज यत्र यत्र । 


आगुक्तमेतंत्पुनरंच्यते यत्तच्छं यतामत्र हि कथ्यमानम्‌ ॥३४२ 
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अध्याय: ] सासपक्षतियिबिशेषणदानसहत्ववर्णनम्‌। ८४१ 


शावणे झुठ्ठपक्षे तु द्वादश्यां प्रीयते हरि: । 
[नेस विप्रेन्द्र बदन्त्येतन्सनीषिणः ॥३४३ 
१५ शुक्ल तथा वस्स द्वाद्ृश्यां घृतधेनुकाम्‌ । 
बता: पीणंदायाल प्रदद्यार्फलदायिनीम्‌ ॥३४४ 
सावद्वादश्याँ अदत्ता तिङगौद्विजा:। | 
्रीणयद्याशु सबान्‌ कामान्‌ प्रयच्छति ॥ ३४५ 
ज्येष्ठे सासि सिते पक्ष द्वादश्यां जलघेनुकाम्‌ । 
निलाय विधिना प्रीणयत्यम्बुशायिनम्‌ ॥३४६ 
[ज मर सत्र था काळे यद्वा तद्वा प्रदीयते। . 
विशेपाधमिढुँ परोक्तं नान्यस्काळे निषेधनम्‌ ॥३४७ ` 
विष्णुमुदिश्य विप्रेभ्यो निःस्वेभ्यो यंत्मदीयते | 
अवेत्तदक्षय दानं मुत्तमत्वात्परेरिदम्‌ ॥३४८ ` 
' काळे पाचे तथा देशे धन न्यायार्जितँ तथा। ' 
चद्दत्तं त्राह्मणश्रष्ठे तद्नन्त प्रकीतितम्‌ ३४६ 
चन्द्रे बा यदि वा सूर्य इृष्टे राहो महाम्रहे । 
अक्षय्यं कथितं संबं तदप्यकं विशिष्यते ।।३५०. ` 
द्वादशीसु च शुक्ठासु विशाषात्‌ श्रवणेन च । ` 
यत्र यदीयते किञ्चित्तइनंतं प्रजायते ॥३५१ : ` 
विश पाहुधयुक्तषु पक्षान्त्येु च सर्वदा . ' : 
. तृतीयासु च सर्वासु शुङ्ासु च विशेषतः॥३५२ ` 
वेशाखे शुछपक्ष तु बिशेषादपि मानवः। ` | 
आषाढी कार्तिकी चेव फाल्गुनी तु विशेषतः ॥३५३ 


ग. न 
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(६०० ` ` बुहत्पराशरस्व॒तिः । [ दशसो- 


तिस्रश्रेताः पौर्णमास्यो दाने-विप्र महाफलाः । 
व्यतीपातेषु सब्रेषु समक्षु द्विजोत्तम ! ॥३४४ 
अहसडक्रमकालेघु तीत्ररश्मेविशेषत: | | 


तुळा-मेषप्रवेशेषु योगेषु मिथुनस्य च ॥३५५ 
खेमह[फळं दानं तेभ्योऽपि स्यान्महाफडम्‌ । 
यदा भानु: प्रविशति मकरं द्विजसत्तमा; 1३५६ 
आषाढेऽधयु्ञे चेव पौषे चेत्रे तथेव च । 
द्वाद्शीप्रश्रति प्रोक्त पुण्यं दिनचतुष्ठयम्‌ ॥३५७ 
सिथुन च तथा कन्यां धन्विनं मी नमेव च । 
प्रवेश भास्करे पुण्यं कधितं हिजसत्तमाः। 
षडशीतिसुखं नाम दाने दिनचतुष्टयम्‌ ॥३%८ 
अच्छिन्ननाले यद्दत्तं पुत्रे जाते द्विजोत्तमाः । . 
संस्कारे चेव त्स्य तदक्षय्य॑ प्रकी तितम्‌ ॥३५६ 
इष्टयश्च विविधाः प्रोक्तास्ताश्च कार्या यथोदिताः । 
सर्वा अपि दि सद्विम्रेरिष्रघममभीप्सुमिः ॥३६० 
सत्सद्भमेघिद्विजनाकलव्धिसिद्धयर्थमुक्तानि कियन्ति विप्राः । 
दानानि वक्ष्याम्यथ पून्तंधमे स्याद्येन पुंसां विदितेन पुण्यम्‌ ॥३६१ 
्रह्मरा-द्रि-सूर्याणां स्करन्देभास्या-ऽश्चिनां तथा । . 
मातृणां च ग्रहाणां च ग्रहाणि कारयेन्नरः ॥३६२ . 
इछकाद्राकं चाऽपि यश्चार्पयति विष्णवे । 
अनेन विधिना कुर्या द्रिष्णुछोकमव्राप्तुयात्‌ ॥३६३. 
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अध्याय: | कूपतडागादिकी तिंमहर्वंवर्णनम्‌। ` _ ६०१ 

एवं यः सबदेवानां मन्दिर कारयेन्नरः । 
स याति वेष्णंवं लोकं प्राप्य योगशतेः कृतेः ॥३६४ 
समाचरति यो भग्न सुधाभिधवळं यदि | 

ते देवहम्य च विशिष्टळप-चित्रकः।३५ 
झस्माञंयति यश्रापि यंतो यश्चानुलेपयेत्‌। 
प्रदोष सद यो दद्यात्स याति विष्णुळोकताम्‌ ॥३६६ 
पूजयेद्विधिना यस्तु पश्चोपचारसंयुतः । 

विष्णुळोकसभ्येति याव दाभूतसम्प्रुवम्‌ ॥३६७ 
यावन्यसंडझास्तत चिता देवस्य सद्यनि | 
तावम्थब्दसहल्लाणि तत्कर्ता स्वगंमाविशत्‌ ॥३६८ 
सन्निहृत्य-तडागानि पुष्करिण्यश्च दीर्घिकाः । 
तथा कूपाश्च वाप्यश्च कतञ्या गृहमेधिभिः ॥३६६ 
खातमात्रं प्रकतठ्यमेकाहिकमपि क्षितौ । 
यावत्पीस्या जळं गोस्तु तृषार्ता वितृषा भवेत्‌ ॥३७० ` 
पिवन्ति सवेसत्वानि दृषार्तान्यम्भसामिह्‌ | 
वर्षाणि बिन्डुतुल्यानि तत्कर्ता दिवमावसेत ॥३७१ 
उपकुर्वन्ति याबन्ति गण्डूषाणि क्रियासु च। ` 
कुवन्ति ख़ान-शौचादि तयेवाचमनान्यपि ॥३७२ 
तावत्सङ्ख्यानि वर्षाणि लक्षाणि दिवि मोदते । ` 
अपां ख्रष्टा वसेत्खर्ग सेव्यमानोऽप्सरोगणेः ॥३७३ 
आरामाश्चापि कतंव्याः शुमवश्षैः सुशोभिताः । 
अश्वत्थोदुम्बर-इक्ष-चूत-राजाद-नीवरेः ।३७४ 
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६०२; वहत्पराशरस्मृतिः। | [ दशसो-, 


जम्बू-निम्ब-कद्म्बेश्च खजुरेर्नारिकेककः।. . , 
बकुलेश्चम्पकेह थेः.पाटलछा-5शोक-किशुकः ३७६ . 
ुमैर्नानाविधेरन्येः फल-पुष्पोपयोगिमिः । 
जाती-जपादिपुष्पेस्तु शोभिताश्च समन्ततः ॥३७३, 
भळोपयोगिनः सब तथा पुष्पोपयोगिनः। 
आरामेषु च कतव्याः पितृ-देवोपयोगदाः ॥३७७ 

_ गाथामुदाहरन्त्यत्र तद्विदः कवयो5परे । 

` बक्षरोपकलोकानां उक्ता या पुष्पवाटिका: ॥३७८- 


` अश्वत्थमेकं पिचुमन्दमेकं न्यग्रोधमेकं दशचिचिणीश्च । 


बद्चम्पकं तांळशातत्रयं च पञ्चाप्रशक्षेनेरकं न पश्येत्‌ ॥३७६ 
कपित्थ-विठबामळकीत्रयं च पंचामवापी नरक नयाति ।।३८० 
यावन्ति खादन्ति फछानि वृक्षाट्युद्द हिंदग्धास्तनुभृद्रणाद्याः । 
वर्षाणि तावन्ति वसन्ति नाके वक्षेकवापाख्िद्शौ सेव्याः ॥३८१ 
याबन्स्ति पुष्पाणि महीरूहाणां दिवौकसां मूध्नि घरातले वा । 
पतत्ति तावन्ति च वत्सराणां कल्पानि वक्ष दिवमारुहन्ति ।।३८२ 
यत्काळपक्वमधुररजस्नं शाखाच्युतः स्थादुफटेनगाद्या: । 

सर्वाणि सत्वात्ति च तपयेयुःतं श्राद्धदानेन च वृक्षनाथान्‌।३८३ 
उद्दिश्य विष्णु जगतामधीशं नारायण' यः सुकृतं करोति । . 
आनन्त्यमाप्नोति कृतं तु तस्माद्नन्तरूपो भगवान्पुराणः ॥३८४ 
दानानि सर्वाण्यभिधाय विद्वन्निष्ट च पूत' गृहमेधिकर्म । 


कुवेन्ति शान्ति मनुजाः शुभाय वक्ष्यामि तस्मादथ सर्वशान्तिम्‌ ३८५ 


- CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


, ' ४9 


पल्यायः .! विनायकशान्तिविधिवर्णनम्‌। ६०३. 


करे?" 


उत्तानि सवेदातानि इष्टापूत*्च सत्तमाः । 
अतः पर प्रवक्ष्यामि गणेशादिकशान्तयः ॥३८६ 


इति बृइत्पराशरीये धर्सशास्रे सुब॒तप्रोक्तायां सत्यां 
दस थसघु पूतेबिनिर्णयो नाम दशमोऽध्यायः ॥ १०॥ 


०9०७ दे ०.४ ००७ 


अथेकादशो$ध्याय: । 
अथविनायकशान्तिविधिवर्णनम्‌।. . 


शान्तीनामथ सर्वासां अहृशान्तिः परा स्मृता । 
ग्रहेभ्योडपि गगेशस्तु तस्य शान्तिरथोच्यते ॥१ 
यदि पुड्कृतकर्माणि भवन्ति फळदानि हि । 

दा घमोऽ-थ-कामास्तु संसिथ्येरन्सदा नृणाम्‌ ॥२ 
तन्दृभिः क्रियमाणानां सवषां कमंणासमुम्‌ । 


विघ्नाथमस्रजदूब्रह्मा शाङ्करश्च विनायकम्‌ ॥३ . 


` तेनोपहतपुंसां तु कर्म स्यान्निष्फलं कृतम्‌ । 


ज्जीणामपि तथा सव क्रियमाणं तु निष्फलम्‌ || 
जळावगाहनं स्वप्ने क्रव्यादारोहणं तथा । 
खरोष्ट्र-म्लेच्छसंसर्गा सुण्ड-काषायवाससम्‌ ॥५ 
पश्यन्त्यात्मनमेवेह सीदन्तं प्रतिवासरम्‌ | 


` याति कुवन्ति कर्माणि तानि स्युः क्छेशदानि च ॥६ 
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५ 
> 


६०४ 


` बृहत्पराशरस्मृति: | [ एकादशो- 
राजपुत्रो न राज्याप्त्या वराप्त्या न तु कन्यका । 
अन्तवक्नी अपत्याप्त्या आचायंत्वेन च द्विजः ॥७ 
अघौयानास्तु विद्याप्त्या कृषिकृत्‌ सस्यसम्पदा ।' 
चणिग्वतनलाभेन युज्यते निर्धनश्च सन्‌॥८ 
तस्मात्तदुपशान्त्यथ समभ्यच्यं गणेश्वरम्‌ । 
स्नपनं कारयेत्तस्य विधिवत्पुण्यवासरे ॥।६ 
चतुर्थ्या शुक्ठपक्षे तु अयने चोत्तरे शुभे । 
पुण्याथ सर्वसिध्यथे कुर्याच्छान्ति विनायकीम्‌ ।१० 
स्वासनासीनं संस्थाप्य आरक्ताषभचर्मणि | 
सितसपपकल्केन साज्येनाच्छादितस्य च ॥११ 
विलिप्शिरसस्तस्य गन्धैः सर्वेस्तथोषधैः । 
अष्टौ वा चतुरो वापि स्तस्तिबाच्यान्‌ द्विजान्‌ शुभान्‌ ॥१२ 
एकबणेतु्िश्च पुम्भिः कुम्भैश्च यज्जलम्‌ । - 
समानीतं क्षिपेत्तत्र वक्ष्यमाणमृद्स्तथा ॥१३ 
अश्वेभस्थान-वल्मीक-हृद्‌-सङ्गममृत्तिकाः । 
रोचनां गुग्गुळ गन्धान्‌ तस्मिन्नंभसि तान्‌ क्षिपेत्‌ ।।१४ 
एत. पावन स्नानं सहस्राक्षसृषिर्प्रतम्‌। | 
तेन त्वां शतधारेण पावमान्यः पुनन्त्वमुम्‌ ॥१४ 
नवभिः पावमानीभिः कुम्भं तमभिमन्त्रयेत्‌ । 
शक्कारिदरशदिक्‌पाळा नरह्मश-केशवाद्यः ॥।१६ - 


. आफ्स्ते घ्नन्तु दौभाग्य शान्ति ददतु सर्वदा । 


सुमित्रियान इत्याद्यमन्त्ेरेकेडमिषचनम्‌ । १७ 
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याच: ] बिनायकशान्तिविधिवर्णनम्‌ । ६० 
अदन्ति बढ्ताँ श्रेष्ठा दोर्भाग्यस्योपशान्तये । 
समुद्रा गिरयो नद्यो झुनयश्च पतिव्रताः ॥१८ 
दौर्भाग्यं घ्नन्तु मे सर्व शान्ति यच्छन्तु सर्वदा | 

. पःद्‌-शुल्फोस-जङ्घा-ऽऽन्त्र-नितम्वोद्र-नाभिषु ॥१६ 
स्ठरोर-वाहु-हस्तामर-ग्रीबा-अंसाङ्गसन्धिषु | 
नासा-ललाट-कर्णश्‌, केशान्तेषु च यत्‌ स्थितम्‌ ॥२० 
तदापो घ्नन्तु दौर्भाग्यं शान्ति यच्छन्तु सवदा । 
स्नातस्य मस्तके दर्भान्‌ साञ्येन परिशुझ च ॥२१ 
जुहुयास्सापेपं तेळ्मौदुम्वरस्नुवेण तत्‌। 
भितश्च सम्मितश्चेब तथा साळकरङ्कटौ ॥२२ 
कूषमाण्डो राजपुत्रश्चेत्यन्तेस्वाहासमन्वितेः । 
नामभिश्च वळि दद्यान्मन्त्रेनमः स्वधान्वितेः । 
चहुष्पथं समाश्रित्य शूप कृत्वा कुशांस्तथा ॥२३ 
निधाय तेपु दभेषु शुङ्टाऽशुङञांश्च तण्डुलान्‌ । 
ओदनं पळलोपेतं पक्कामान्मत्स्यकानपि ॥२४ 
तथा मांसं च कुल्माषान्‌ तथेव त्रिविधां सुराम्‌ । 
पूरिकाण्डेरकापूपान्फलानि मूलकं स्रजः ॥२५ | 
गणेशमातुः पार्वत्याः कुर्यादुपस्थिति पुनः । 
दूर्वा-सर्पप-पुष्पश्च पूर्णमर्घाञ्जछि क्षिपेत्‌ ॥२६ 
सौभाग्यमम्बिके देहि भगं रूपं यशोऽपि च | 
खियं पुत्राश्च कामांश्च तथा शौय च देहि मे ॥२७ 
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0100. 


: उहत्पराशरस्प्ृतिः । [ एकादशो- 
गणेशमातह बाळे यत्किभ्बिन्मदभीप्सितम्‌ | 
एकनाम्नेव तद्देवि देहि गौरि ! वरान्‌ वरान्‌ ॥२८ 
ततस्तु वाससी शुक्ले परिधायाऽहते शुभे । . 


. सितचन्दनलिम्ाङ्गः सितस्रग्भूषणान्वितः ।।२६ 
`तानन्यांश्र द्विजान्‌ सर्वान्‌ भोजयेद्विविधाशानेः | 


वस्युरमं गुरोदद्यात्तेपु तस्य बराशिषः ॥३० 


एतेन सम्पूज्य गणाधिनाथं विघ्नोपंशान्त्ये जननीं तथास्य । 
स्मातोक्तसम्यग्विधिना स कामान्परप्नोति चान्यान्मनसा यदिच्छेत ३१ 
खात्वा विधायाचनमम्बिकाया: सम्पूज्य छोकान्सखिवन्युसिश्राच । 
आचायेबृद्धान्वनिताः कुमारी: प्रध्वस्तविष्न: श्रियमेति गुवींम ॥३२ 
स्मृत्युक्तमन्त्रविधिवत्पयुक्तेनित्य शिनानःद्नपूजनं च | 
कृतान्तरायान्बिनिह्त्य सर्वान्‌ कुर्यादथातो प्रहयागमेनम्‌ 11३३ 


इति विनायकशान्तिविधिवर्णनम्‌। . 
॥ अथ अहृशान्तिविधिवर्णनम्‌ ॥ 


` झुनीनां व्यासमुख्यानां शक्तिसूनुः पुरोऽत्रवीत्‌ । 
' भाय अहपूजाया बद्तस्तन्निबोधत ।।३४ 


यणा यत्सुता विदन्‌ जाता देशेषु येवु च। | 
तेषां तदिदेवत्यं समिधो दक्षिणा च या | ३४ 


` अस्य यत्न च दिग्भागे सण्डल स्या द्विवस: । 
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उदाः ] ग्रहशान्तिविधिवर्णनम्‌। ._ ६०७, 


00 
अझिकुण्डप्रमाणं तु प्रमाणं समिधामपि । 
सवेमेव यथोद्देशं वक्ष्यामि द्विजसत्तम ॥३७ 
रक्त: कश्यपजो भावुः शुक्ठो त्रह्मपुतः राशी। . 
रक्तो रोद्रसुतो भोमः पीतः सोमसुतो बुधः ॥३८ 
पीतो ब्रह्मठुराचाय: शुक्ठो शुक्रो भरगृहुहः । 
कृष्णः शनी रवेः पुत्रः छःणो राहुः प्रजापतिः ॥३६ 
कृष्णः केतुः ऋरानूत्थः कृष्णा पापास्जयोऽप्यमी  .. 
कालिङ्गोको यामुनः सोम आवन्त्यो. भौम उच्यते ॥४० 
सायो बुध इत्युक्तः सेन्धवस्तु बहस्पतिः. 
खेत्धवो दानवाचार्यः सौरिः सौराष्ट्रदेशजः ॥४१ 
राहुः सिंहळदेशोस्थो मध्यदेशभवो भिजः । 
जन्मदेशा इमे परोक्ता प्रहजातकवेत्त मिं: ॥४२ 
शम्भु रविसुमां चन्द्रं स्कन्द, भौम हरि बुधम्‌ । 
ब्रह्माणं च गुह विद्यात्च्ञक्र छुक्रं यमं शनिम ॥४३ _ 
काळं राहु चित्रगुप्र' केतुमित्यधिदेवतम 
एतद्विज्ञाय यः कुर्यात्तत्सव सफळं भवेत्‌ ।।४४ 
अर्कस्त्वकाय होतव्यः सर्वव्याधिविनाशनः । 
सुधांशवे च सोमाय पढाशः साबंकामिकः ॥४५ 
खदिरश्चाथलाभाय मङ्गलाय विवेकेमिः | 
स्वरूपक्रद्‌ रामागो होतव्यश्च बुबाय वे ॥४६ 
प्रभाप्रदस्तथाश्वत्थो होतव्योऽमरमन्त्रिणे | ना 
अर्जासौभाग्यकृद्दूर्वा देत्यामात्याय सदूढिज ॥४७ | 
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३०८ ,  वृहत्पराशरस्पृति । [ एकादशी-- 
शमी पापोपशान्त्यथ होतव्या मन्द्गामिने । 
दीर्घायुधमझदूदूबा होतव्या राहवे द्विज ॥४८ 
धमविद्यार्थद्दूदभः स परव नहसूनवे । 
दृधिक्षीराऽऽज्यसंमिश्राः समिधः शुभवृद्धयें ॥४६ ` 
्रादेशसात्रकाः सर्वा अष्टावष्टोत्तरं शतम" 
अष्टाविशातिरेकेकं संख्येषा प्रतिदैवतम्‌ ॥५० ` 
वृद्धो तु फढभूयस्वमुक्तादन्यत्त राक्षसम । ` 
नवभवनक लेख्यं चतुरखं तु मण्डळम्‌।५१ ` 
महास्तत्र प्रतिष्ठाप्या वक्ष्यमाणक्रमेण तु। 
मध्ये तु भास्करः स्थाप्यः पूर्वदक्षिणतः शशी ।।५२ 
दक्षिणेन घरासूनुबुधः पूर्बोत्तरेण तु । 
उत्तरस्यां सुराचार्यः पूवस्यां भगुनंदनः ।५३ 
पश्चिमायां शानिः कुर्याद्राहुदक्षिणपश्चिमे । 
पश्चिमोत्तरतः केतुरिति स्थाप्या ग्रहा: क्रमात्‌ ॥५४ 
पटे बा मण्डले लेख्या ईशान्या' दिशि पावकात्‌ । 
ताम्रोऽकः स्फाटिकक्चनद्रो रक्तचन्द्नकोऽपरम्‌ ॥५५ 
सोमसूनु-सुराचायों सर्णशोभौ प्रकीरितो । 
राजतो सुगुपुत्रश्न काष्णञ्व स शनैश्चरः । ४६ 
राहुश्च सेसकः कार्यः कार्य; केतुश्च कांत्यजः | 
सननितन्मयान्क्वा समभ्यच्य सदा गहे [६७ 
हेखयेद्रणेके: स्वः सवे विधिव सिटकेन र 
अहाणां साधिदेवानां प्रतिष्ठापनमन्त्रकीन्‌ ॥%८" 
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झ्य अहृशान्तिविधिवर्णनम्‌ । SRR 


वदन्ति अन्त्रत्वाथवेदिनो द्विजसत्तमाः । . 
आदित्यं गभमित्युक्तममिं दूतमनेन च ॥४६ 
एताभ्यां स्थापयेदक त्र्यम्बकमित्ति च शङ्करम्‌ । 
अप्स्वन्तरीति शीतांझु' श्रीश्च ते इति पावतीम्‌ ॥६० 
स्य्रोनाएथिवीति भौमं च यदक्रंदेति वा गुहम्‌। 
इदं विष्णुविधि स्थाप्य तद्विष्णोरिति बे हरिम्‌ ॥६१ 
इन्द्र आसां सुराचाय मान्नह्मन्निति वेधसम्‌ । 

इन्द्र देवी गोसूनुः सजोषेत्यमराधिपम्‌॥६२ . 
शन्नो देवी रवेः सूसु यमाय त्वा तथा. यमम्‌ । 
आयं गौरीति राहुश्च काळं काषीरसीति च ॥६३ 
्रह्मयज्ञेति केतुं च चित्रं चित्रावसोरिति | 
ब्रूयुरेतानि मंत्राणि मूलमन्त्रस्तथापरे ॥६४ . 
आक्नष्णेन च तीत्रांशोरिमन्देवा निशाकरम्‌। 
अभिमेधति भूसूनोरुद्वुध्यध्वं बुधस्य च ॥६५ 
बृहस्पतेरिति गुरोरज्ञात्परिशुतो भ्रुगोः । 

शन्नो देवी शनेगंस्तुः काण्डात्काण्डात्परस्य च ६६ 
केतु कृण्बन्नभिसूनोरिति मन्त्राः प्रकीर्तिताः । 
वेद्मन्त्रविना कश्चिद्विधिर्नास्ति द्विजन्मनाम्‌ । 
कर्वव्या: स्वस्वमन्तेश्च स्तर: स्वश्च प्रतिदेवतम्‌॥६७ 
सघुता सयवाश्चापि होतव्याश्च द्विजस्तिला; । 
मध्यमानामिकामूछलप्ाङगुष्ठचतसभिः ॥६८ 
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' “बहत्पंराशरस्मृतिः । [ एकादेशो- | 


'यावन्तोष्इ-गुलिभिर्माद्यास्तिलास्ता द्विराहुतिम्‌ ।. 


हस्तमात्रं पृथक्त्वेन वेधोऽपि तावतेव तु ॥६६ `` 
बाहुमात्रं वदत्त्येफै एके चाऽरस्निमात्रकम्‌ | 
चतुरस्र खनेत्कुण्ड एकयोनिसमन्वितम्‌ ॥७० 
शुभमेखल्या युक्तं सुंशान्तिकरमुत्तमम्‌ । 

होमाथ मण्डपं कुर्याअतुर्दारं तोरणम्‌ ॥७१ 
चतुदिक्षु ध्वजाः कार्या नानावर्णाः शुभावहा: । 


तथा तत्रोदकुम्भाश्न दूर्वा-पङ्वसंयुताः ॥७२ 


€ वीकृत 
पुननवीक्कत स्च मण्डपाभाव आश्रयेत्‌। 
Ly 
षट्कमनिरताः शान्ता ये न दग्धाः प्रतिग्रहैः 1७३ 


नियोज्यास्तेऽप्निकार्यादौ स्फुरत्मंत्रा ढिजोत्तमाः। 


'प्रतिम्रह्माभरिद्ग्धस्य जप-होमादि कुर्वतः ॥७४. . ` 


यस्य मत्त्राण्यबीर्याणि तत्क॒त॑ कर्म निष्फलम्‌ । 
ओद्नं सगुडं भानोः पायसं शशिनस्तथा ॥७५ ` 
हविष्यं भूमिपुत्रस्य क्षीरान्न' च बुधस्य च । 
षष्ठिक्य' ब्रह्मपुत्रस्य दध्ना तु भार्गवस्य च | 

पूण हविः शनेगंतुमास राहो: खताशतम्‌ ७६ ` 
चित्रान्नममिसूनोश्च भोञ्यानामभिशश्यजाः | 


इतदोमस्तथाऽन्येऽपि ये सदूवत्ता द्विजोत्तमा: | ss 
'यथावर्णाति वासांसि देयानि कुसुमानि च । 


देया गन्धाश्च सर्वेषां देयो धूपश्च गुगुळ; ७८ 
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्हाव: ] ग्रहशान्तिविधिवर्णनम्‌ । ६११ 
धेनुः शाङ्खो वृषा: सवण बासांस्यश्च: सिता च गौः। 
अविश्च्छागलकश्चेब क्रमशो दक्षिणाः स्सृताः ॥७8 
प्रय प्रतिमासं च प्रत्यव्द॑ वा विधानतः। 
वर्णिभिश्च प्रहाः पूज्या राजभिश्च सदेव हि ॥८० 
दुःखितो यस्तु यस्य स्यासूज्यस्तस्य स यल्लतः | 
वेधसंते नियुक्ताः प्राकू स्वभक्त पूजयिष्यथ ॥८१ 
वरं यच्छम्ति संहृऱा विप्रा वहन पास्तथा | 
असन्तुरा दहन्त्येते तस्मात्तानचयेत्सदा ॥८२ 
मद्धो नमि सर्वमुत्पत्ति-प्रलयात्मकम्‌ । 
जगत्यभाव-भावौ च तस्मासूज्यतमा ग्रहाः ॥८३ 
सानुकूलम्रर्यांनि कुर्यात्कर्माणि मानवः 
सफलानि भवन्त्यस्य निष्फछानि स्युरन्यथा ॥८४ 

कुर्वन्ति चेतद्विधिना प्रहाणामातिथ्यमव्दं प्रतिवासरं ये । ` 

आरोग्यदेदा थन-धान्ययुक्ताः दीर्घायुषः ज्रीस द्विता भवन्ति ॥८५ 

इति ग्रहशान्तिविधिवर्णनम्‌। 

॥ अथ गृद्ध-काक-तियग्‌-यमळःान्तिवर्णनम्‌ ॥ 
बसत्स्वकस्मारसदनेष्रतोऽदरतं बयोविशेयुयद्रण्यवासिनः । ` 
विशेषतो शुध्र-कपोत-पिचर्ङळारत्थत्र चोळूकसकाक-वायसाः ॥८६ 
तरक्षु-गोसायु-मृगा रि-क्रक्षका दिवाप्यकस्माद्कुतोऽपि निभयाः 
विशन्ति यत्ते तदतीव चाङतं गृहे पुरे शान्तिकमेव सिद्ध्ये ॥८७ 
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अथाद्ुतानि जायन्ते वर्णानां गृहमेधिनाम्‌ । | 
` नानाविधानि तेषां तु प्रशान्त्ये शान्तिरुच्यते ।।८८ 

यस्याद्ुतानि ज्ञायन्ते मृत्यु तस्य वदेद्‌ द्विजः । 
धन-धान्यक्षयं चापि भार्या-पुत्रक्षयं तथा ।।८६ 
भयं वा जायते शत्रो राज्ञो बा जायते भयम्‌ । 

शान्तिरतत्र विधातव्या यथोक्ता मुनिपुङ्गवैः 18० 
' यदि गोधूमशाखायां यवशाख्रोपजायते। 

यवे गोधूमशाखा स्या देवं सर्वाशनेषु च ।।६१ 

सर्षपे तिलशाखा चेत्तिळशाखासु सर्षपम्‌ । 

माषे मुहस्तु युदगेस्यादमष्टिभवेद्यद्‌ ॥६२ 
अम्म:पपूर्णकुम्भेषु ज्वलदभ्िमवेक्षते । 

उतरने च कूपानां मत्तो बा मघुजाढकम्‌ ॥६३ 
विधिवद्ठायुङिङ्गश्व निर्वाप्य पयसा चरम्‌ । - 
सद्दावाताय सततं हृदय॑ तु प्रशाम्यतु ॥६४ 
त्रि-पश्च-सप्त वा हुत्वा सर्वत्र त्र तुल्यता । 

ख्रियो गावो महिष्यो वा सुतौ वत्सौ षण्डकौ । 

द हौ यत्र ग्रजायेते शान्तिस्तत्र विधीयते | [६६ 
-बृषतद्वोद्वयं नर्दत्‌ वडवाऽशवं यदारुहेत्‌ । 

अश्वतरी प्रसूते ऽह्नि सेदः प्रतिमासु च । ६६ 
, शरङ्गपटहादीनामकुतोऽपि ध्वनिर्यदि | 
_गृद्धकाक-कपोताद्या विशेयुयंदि वा गृहे ॥६७ 
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ध्ष्यायः | अद्भुतशान्तिवर्णनम्‌ । ६१३ 
यबपिठेन निर्वाप्य विधिवद्वारुणं चरुमू |... 
सन्त्रेबेसणदेवत्येजञुहुयाद्वरुणाय तम्‌ ॥६८ 
सहावरुणदेवाय जलानां पतये तथा । 
अन्येवेरुणदेवत्येमन्जैश्च जुडुयाबरम्‌ 11६६ 
जुट्टयादाहुतीस्तिस्ो सन्त्रेश्व वरुगाय तम्‌ । 
अन्नस्य तुल्यतां कृता स्माहान्तेवेरुणदेवतेः ॥१०० 
इन्द्रचापेक्षणं रात्रौ शस्रःञ्त्रलनं तथा । 

गजा-ऽश्वशफबख्रान्तजळनं च प्रतिक्षणम्‌ ॥१०१ 
स्थूणाप्ररोहण' यस्स्याद्भाण्डस्थान्नप्ररोदणम्‌ । 
विद्युन्निर्घातवज्ञाणां पतनं वा भवेद्यदि ॥१०२. 
सदाकुं काकसंसग विपरीतप्रदशनम्‌। 
झुभाय चरुराग्नेयो निर्वाप्यो विधिवद्द्विजेः ॥१०३ 
अग्सये स्त्रग्निराजाय महावेश्वानराय च | 
हृदये सम यश्चेतत्तत्सव च वदेदूवुघः ॥१०४ 
ग्रहृशान्तिश्च सर्वत्र शनेः पूजा विशेषतः । 
दक्षिणा सबृपा गोस्तु वस्नयुग्मं द्विजातये । 
प्रदद्याद्दोषशान्त्यथ सर्वोत्पातेषु बे द्विज; ॥१०५ 

एतेषु चान्येष्वपि चाङ्भुतेषु जातेषु सावित्रजपं सहस्रम्‌। 
होमं बिदध्यादपि विष्णुमत्त्रे ब्रह्मशमन्शैरपि वा द्विजोत्तमः॥१०६ 


~~~ 
5 


इति-अद्भुतशान्तिवर्ण नम्‌ । 


१2 
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६१४ बृहत्पराशरस्प्रति: । [एक्कादशो- 
॥ अथ रुद्रपूजाविधिवर्णनम ॥ 


अभिधास्ये5्थ रुद्राणां शान्तिर्या गृदभेघिनाम्‌ । 
पश्चाङ्कानां विधानं तु यत्कृत हन्ति पातकम्‌ ॥१०७ 
ब्राह्म गो जिधिजत्क्वात्या सर्जापद्रवनाशनम्‌ | 
कुर्ाद्विधान रुद्राणां यज्ुविधाननिर्मितम्‌ ॥१०८ 
इपत्यादियु मःओेयु खं ब्रह्मत्तेषु या क्रिया । 
दशम्रणशयुक्तजु भूभुँजःस्त्ररितोति च ॥१०६ 
आप छन्दश्च देवत्यं न्यासं च विनियोगतः। 
पराशरोदितं वक्ष्ये शेपं युनिबिभाषितम्‌॥ ११० 
मनो ज्योतिएवोध्यग्निर्मूर्घान चेच मर्माणि । 
_मानस्तोफे इतिह्यतत्रथम' पच्चकं स्मरेत्‌ ॥१११ 
याते रुद्रेति चूडायां शिरो5स्मिन्मह्त्यणेवे । 
असङ्व्याताः सहस्राणि लळाटे विन्यसेद्‌ द्विजः ।।११२ 
चक्षुरो.चन्यसेदू्रे तु ऽ्यम्चकं तु यज्ञामहे | 
सानस्तोक इति ्तन्ञासिकायां न्यसे बुधः ११३ 
अवतत्यधनुवफत्र्ये नीलग्रीवाय वा गले | 
नमस्ते आयुधव्येतःसमरेन्मन्ञं प्रकोष्के ।।११४ 
विन्यसेद्वास्तुमन्त्रोऽयं ये तोर्थानीति हस्तयोः । 
नमोस्तु विकिरेभ्यो वे हृये मछनाशनम्‌ ॥११५ 
नाभ्यां विद्ठान्न्यसेत्मत्र नमो हिरण्यवाहवे | 
शे मन्त्रस्तु संस्मर्य इमा रद्वाय इयपि ॥११६ 
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ऽन्याय ] . रुट्रपूजाविधिवर्णनम्‌ । ६१५ 


सानोमहान्त इत्यूवीः एष ते रुद्र जाडुनोः। 
अव समि तिह्येतजङ्गयोमेन्त्रयुंचरेत्‌ ॥११७ 

स्यं च पादयोन्यस्य बाम' न्यस्योरुमध्यतः । 
अघोरं हृदि विन्यस्य मुख तत्युरुप॑ न्यसेत्‌ । 
ईशान सुने विन्यस्य हंस नाम सदाशिवम्‌ । 
हँसईंसेति यो नूयात्‌ हंसोनाम सदाशिवः। 

एवं स्यासविधि छुः्रा ततः सम्पुउसाचरेत्‌ । 
कवचं सध्यवोचद्धे तदुपरि विल्मिनेत्यपि । 

नेत्र तु नीळप्रीवाय प्रसुध्व धन्वतोऽस्जकम्‌ ॥११८ 
य एतावन्त एतेन बि षयुर्दि कप्रबंधनम्‌ । 

ॐ मोमिति नमस्क्रारं ततो भगवते पुनः ॥११६ 
रुद्रायेति विधानज्ञो दशाक्षरं ततो न्यसेत्‌। 
प्रणब बिन्यसेन्‌ सू्नि नकारं नासिकान्तरे ।। १२० 
मोकारं तु ळळाटे तु मकारं सुखमध्यतः । 
गकारं कण्ठदेशे तु बकारं हृदये. न्यसेत्‌ ॥१२१ 
तेकारं द्रक्षिणे हस्ते सकारं वामतो न्यसेत्‌। 
द्राकारं नाभिदेशे तु यकारं पादयोत्यंसेत्‌ ॥१२२ 
त्रातारमिद्रं त्वन्नो5ग्ने सुगःपन्थामिति पि । 
तत्यायामि वदेद्दाने नियुद्धिरित्यपी रयेत्‌ ॥१२३ 
चयं सोमं तमीशानमस्मे रुद्रा इति स्मरेत्‌ | 
स्योना प्रथिबीतिना ह्येतत्‌ द्विजः कुवीत सम्पुटम्‌ ।।१२४ 
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६१६ 


चुहत्पराशरस्मृतिः । [ एकाद्शोर . 


सुत्रामादि दिशां पालान्प्राच्यादियु स्मरेदथ । 
रौद्रीकरणमेतद्रे कृत्वा' पापैः प्रमुच्यते ॥१२५ 
यक्ष-रक्षः-पिशाचाद्याः प्रेत-भूत-म्रहादिकाः । 
दुष्टद्वय-शाकिन्यो रवसो वृद्धकाश्च याः ॥१२६ 
सिंह-व्याघाद्योऽऽरण्या ये दुष्श्वापदा द्विजाः । 
स्लेच्छा वन्धक-चोराद्या यमदूता वृकादयः ॥१२७ 
रोद्रभूतमिमं सर्व द्विजं पश्यन्ति व हिवत्‌ । 
देदीप्यमानमर्चि भिंदुएद्ग्वन्धकारकम्‌ १२८ 
दृह्ममाना द्वोयांस:सप्रधामप्ु धामभिः । 
प्रणश्यन्ति हि ये दुष्टा द्विजास्ते रुद्ररूपिणः ॥१२६ 
पञ्चास्यं सौम्यमात्मानं सर्वाभरणभूषितम्‌ । 
सृगळांच्डनमूर्धानं शुद्वस्फटिकसन्निभम्‌॥१३० 
फणासइखविस्फूदुरगेत्ट्रोपबी तिनम्‌ । 
सप्ताचिवज्ज्यलद्धालं जटाजुटकिरीटिनम || १३१ 
सहस्रकरवदू'्राजन्‌ खट्वाङ्गाङ्गबिभूषितम्‌ । 
नह्माण्डखण्डवभ्त्रार नृकपालकधारिणम्‌ ॥ १३२ 
देदीप्यमानं चन्द्राकं्वल्दग्नित्रिनेत्रिणम । 
जैलोक्वदु तिक्द्वास्वत्कन्धकापालमाछिनम्‌ १३३ 
ढीप्तनक्षत्रमालावदक्षमालाघर्‌ द्विज: | ` 
निःशेषवारिसम्पूणं कमण्डलुधरं त्वजम || १३४ - 
जरद्वाधिग्रङन्नादं दण्ड-डमरुथारिणम। ` ` 
कैयूरवद्धनागेन्द्रमूद्ध मणिविराजितम्‌ ॥ १३ ५ 
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a, 


ऽध्यायः | रुद्रपूज्ञा विधिवर्णनम्‌ । ४१७ 


मेखछाकिकिणीमालायुक्तारावविराजितम्‌ । 
घर्घेराव्यक्तनिर्गच्छद्रम्भीरारावनूपुरम्‌।।१३६ 
सहेमपट्टनीछाभव्याप्रचमोत्तरीयकम्‌ । 
विदयुहलताप्रभागङ्गा शृतमूद्धं सुराचितम्‌॥१३७ 
समस्तभुवनाभारधरणोक्षासनस्थितम्‌ |) | 
तरेलोक्यवनितामौ लिनतदेहाद्धपाव॑तिम्‌ ॥१३८ 
डक्ष्सूरयप्रभाभारवस्त्रेलोक्यकृतपाण्डुरम्‌ । 
अमृतप्छुतह्वट्टाङ्ग दिव्यभोगसभाकुलम्‌।।१३६. 
दिग्देवते: समायुक्तं सुरासुरनमस्कृतम्‌ । 

नित्यं शाश्वतमव्यक्त व्यापिनं नन्दिनं ध्र वम्‌ ॥१४० 
द्विजो ध्यात्वेवमात्मानं सम्यक्‌ रुद्रस्वरूपिणम्‌। 
सम्मप्रध्स्तान्तरायः सन्‌ ततो यजनमारभेत्‌।।१४१ 
अनुलिप्ते सुलिप्ते च देशे गोचमेमात्रके | 
स्यण्डिलेऽम्चुजमालिल्य मन्त्रेः प्रक्षाल्य तत्पुन, ५४२ 
तत्र पूजा प्रकतव्या नमश्च शम्भवाय च । 

सानो महान्तमिति च सिद्धमन्त्रं स्मरेदू्ुयः ॥१४३ 
स्वळळाटे पुनध्ययित्तजोरूपं शिव द्विजः। | 
दशाक्षरेण मन्त्रेण दद्यात्पाद्यादिक पुनः ॥१४४ 
न्यासमन्त्रेश्व सोङ्कारेमानस्तोक इतीत्यपि। | 
शम्भवायेति मन्त्रेण दद्याद्र घोदका दिकम्‌ ॥ १४४ . 
पुष्प-घूपं-प्रदीपादि यथालाभं निवेद्यकम्‌ । 
दृशाक्षरेण तेनेब नमः कुर्यात्ुन्विजः॥ १४ ... 
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8१८ 


बृहत्पराशरस्प्ृति: । [ एकादशो- 


शिखा तस्य तु रुद्रस्योत्तरनारायणं द्विज: । 
शिरः पुरुषयूक्त च शिवसङ्कहपक च हत्‌ ॥१४७ 
कवचं चाप्रतिरथं नेत्रं विभ्राट्‌ बृहत्पिबन्‌ । 
शतसुद्रीयमन्त्रेण देवस्यास्न प्रकल्ययेत्‌ ॥१४८ 
पध्चाद्भानि स्मरेदष्टप्रणवं च जपेद्द्विजः । 


- खुदूधृय प्रगवेनेश विकिरिद्रे विसर्जयेत्‌ ॥१४६ 


रुट्रूपो द्विजो यश्च यकुर्यात्तद्धि सिध्यति । 
अक्षतान्वा तिलान्जापि यवान्वा समिधोऽपिबा ॥१%० 
शम्भवायेति जुद्ठुयात्सर्वास्तानाज्यसिक्तकान्‌ । 
एश्चपश्चाथ षर्‌ षट्‌ वा अष्टावष्टौ तथापि वा ॥१५१ 
द्शादशैकादशा वा जुहुयात्साधको द्विजः । 

द्विजः रव दारसंतुष्ट: शुचिः नातो यतेरिद्रयः ॥ १५२ 
जप-तर्पण-्दोमादौ रतो यो वत्सर जपेत्‌ । 
दशानामश्वमेधानां फडं पराप्नोति वे द्विजः ॥ १५३ 
सोवर्णप्रथिवीदानपुण्यभाक्‌ जायते नरः | 
सहापापोपपापेश्च मुक्तो रुद्रत्वसृच्छति ।।१५४ 
एकाद्रागुणान्‌ रुद्रानाबृत्य याति रुद्रताम । 

रुंद्रजापी शुचिः पुण्यः पाङकेय श्राद्धभुग्वरः ॥ १५५ 
पूबेजानां शतं संक ताडयेदुद्रजाप्यक्रत्‌। | 

एकतो योगिनः सर्वे ज्ञातिभिः सह तद्‌अतः ॥१५६ 
एकतो रुद्रजापी तु मान्य सवस्तु देवतः | 


- पान्नमत्र पविन्नं तु नाधिकं रुद्रजापिनः || १५७ 
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ऽध्यायः ] रुट्रशान्तिबिधिवर्णनम्‌। ६१६ 
तस्मे दृत्तं च तदभक्तं सदाःनश्याय कल्यते । 
वेदाङ्गवेडिनामतः शिवभक्तः सदाधिकः ।।१५८ 

इति सुद्रपूजाविधिवर्णनम्‌ | 

॥ अथ सद्रशान्तिविधिवर्णनम्‌ ॥ 
अथातः सिद्विकासः सन्कन्दसूटफडाशनः । 
गोपूत्रयावकक्षी रदृ विशाका55ज्यभोजनः ॥१४६ 
ह॒विष्यभोजनो वाञ्सौ विप्नो योसन्नभोजनः । 
जपहोमादि कुर्वाणो यथोत्त.फडभारभ त्‌ ॥१६० 
शिएखा सह रुद्राणां जगतेरशशातेत्र वम । 
सर्व मन्त्रा अवन्त्यस्य त्राह्मणस्योक्तकारिणः 1१६१ 
सिद्वा म चरा डिजेःद्रस्य चिन्तितार्थफळप्रदाः । 
सद्रस्येचास्य सर्वे ते भवन्तोश्वरनोदिताः ।।१६२ 
एका इशा आुभान्ऊुम्भान्‌ आहृत्य विधिसम्मितान्‌। 
सहिण्यान्सवस्ञांश्च फञ्पुद्पोपशोभि जन्‌ ॥१५३ 
गन्धो दका$क्षते्युक्तान्‌ पूजयेद्रुद्र भक्तिक्कत्‌। 
अथेक्षाद्शारुद्रेश्च एके कमभिमेत्रयेत्‌। 
एवं संपूज्य तान्कुम्भान्‌ नमस्क्रत्यासिमन्त्रय च । 
पूजयेद्धक्तितो रुद्रानेकाद्श महागुणान्‌ ॥१५४ 
एकादशाहमात्मानमत्यं वा हित काम्यया । 
विनायकोपसृप्टर॑ च खायातकाकपदाहतम्‌ ।।१६% 
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३२० 


वृहत्पराशरस्त्तिः;! [ एकादशो- 


*« घृतत्रत्सां काकंबन्ध्यां स्नापयेच तथा5वतुराम्‌ । . 


जपेदेतत्सक्ृद्िप्र: सर्वदोषबिमुच्यते ॥१६६ 
अनडूहं च वस्ने च दग्राद्धनुं च दक्षिणाम्‌। 
भोजयेद्विदुषो विप्रान्समाप्तो कमणो द्विजः ॥१६७ 
भक्त्यकादशवस्राद्येयंथाशक्त्या समचयेत्‌ । 

अथ वा चरुभिक्षाशी शिरोरुद्रसहस्रकम्‌ ॥१६८ 
जपट्रोष्ठे तथारण्ये सिद्धश्षेत्र शिवाल्ये । 
अग्न्यागारे समुद्रे च नदी-निकर-पवते ॥१६६ 
जपेद्न्यत्र वा विद्वान्‌ शुचौ देशे मनोरमे। ` 
धीरो इढब्रतो मौनी यक्तक्रोधो यते-द्रियः ।।१७० 
घौतः्रासास्त्वघःशायी रुद्रछोके महीयते । 

नमो गणेभ्य इत्यस्य मन्त्रस्य ब्राह्मणोऽगरुतम्‌ ॥१७१ 
जपत्वा च श्रीफलेहु त्वा सवेकार्यपु सिद्विभाक्‌। 
नमोस्तु नीलय़ोबायेत्येतन्मंत्रण सप्रथा ॥ 
आवत्योद्कमामःऽय विषततश्रवणे क्षिपेत्‌ । 

बिषेण झुच्यते सद्यः कालदष्टोःपि जीवति ॥१७२ 


'विषस्याभिभवो न स्यान्नरस्य तस्य क हिचित्‌ । 


्रहग्रस्तं ज्वरअस्त रक्षः शाकिनिदूषितम्‌ ॥१७३ 
्रह्मराक्षसम्रस्तं च अन्यदोषोपगृहितम्‌ । 

असश्च धन्वन इति भस्मना सर्षपेस्तथा ।।१७४ 
ताडयेन्सुच्च मुञ्चेति शीघ्रमेत्र विमुच्च ते । 

नमः रास्भब इत्यस्य मन्त्रस्य चायुतं द्विजः ॥१७% 
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ऽभ्यायः | - रुद्रशान्तिविधिवर्णनम्‌ । ६२१ 


जप्ट्याखादिरसंमिधो हुत्वा विप्रः सहस्रकम्‌ । 
तीद्षणेतेळलुतं सम्यद्न्त्रान्ते चामुक हन ॥१७६ 
फरफरकारेण जुहुयात्क्षयो रोगश्चिरा द्भवेत्‌ । 
जळमध्ये शतावत'दउद्यो वृष्टिनिंगद्यते ।।१७७ 
नाभिमात्रे जले विप्रः प्रविश्य जुहुयाज्जळम्‌ । 
कुयदिकार्णवां धात्रीं मन्त्रमाद्वात्म्यतो वराम्‌ ॥१७८ 
नम :श्रभ्य इत्यसुना मन्त्रेण तु सह्रकम्‌। 

छबणं सध्वाहुतीनां तु राजा शीघ्रं बशी भवेत्‌ ॥१७६ 
द्विगुणां प डाशसमिधं महावाणी प्रजायते । 

ब्रिगुणां नवपद्मानां पाताले सिध्यति ध्र वस्‌ ॥१८० 
चतुरणिन मन्त्रेण वरदा श्रीः प्रवतंते । 
समुद्रगानदीकूछे पुलिने वा पवित्रके ॥१८१ 
खड्गोपरि श्रीफड़ानां हुत्वा त्रिशत्‌ शतानि च । 
खड्विद्याधरो विप्रः शिवाज्ञातः प्रजायते ॥१८२ 
अणिमाद्रष्टगुणं हुत्वा जपेन्मन्त्रसद्रकम्‌। 
अणिमादिकसिद्धीनां पतिरेव भ)दूष्ठिजः ॥१८३ 
छन्दोदेचतमार्पयमथातः शत ह्रिये । 

ज्ञानेन कर्ससम्यक्स्वै द्विजानां येन जायते ।।१८४ 
आद्यानुबाके रुद्राणामाद्यायां च ऋचि द्विज: । 
छन्दो गायत्रमल्यासु अनुष्टुप्‌ तिस्तु स्म्रतम्‌।। १८१ 
पङ्‌क्तिस्तिस॒पु विज्ञेया अनुष्टभ सप्तसु स्मृतम्‌ । 
इयोश्व जगती विप्रा उक्तमाद्यातुबाकयोः ॥१८६ - 
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६२२ ` वृहत्पराशररस्रतिः । कलम एकादशो- 


अद्यानुत्राके प्रथमा ब्रहती जगती तथा । | 
अजुष्टप्‌ च उती यायां इयोस्निटपू स्मृता द्विज ॥१८७ 
अपरासु तथानुष्टप्‌ अनुवाकद्दय स्मृतम्‌। ` 
द्रः सर्वासु देत्रत्यै विनियोगो यथोचितः ।। १८८ 
यज्ञाग्रतादिषटके च शिवसंकर ढरमात्रकम्‌। 

द्रस्तु देवता षट्‌ सु विनियोगो ज्ञपादि जु ॥१८६ 
सद्म्रशीषी इत्यादि द्विगु गाष्टसु देवता । 

पुरुषो यो जगद्ठीजम पिर्नारायण: स्मृतः १६० 
छन्दः सर्वासु वाडवुटपू विनितरोगो जपादिषु । 
अद्भ्यः सम्भूत इत्यादी उत्त एनाराय गह्स्रुविः॥ १६१ 
आशुः शिशान इत्या दिरप्रतिरथ उच्यते । 
पूर्याबुवाफ्ये देवऱ्यं तरिम्‌ छदं प्रकी रितम्‌ ॥१६२ 
एतन्ञाम्ना सुनिस्तत्र देवता असरेश्चरः । 

आशु शिशान इत्यादिरप्रतिरथ उच्यते । 

त्रिष्टम्‌ छन्दो जपादौ च विनियोगो यथोचितम्‌ ॥१६३ 
च्यम्ब मिति चात्र व सिष्ठस्यापसुच्यते । 
देवत्योम।पतिद्यत्र छन्दखिएभ्‌ प्रकी ततत ॥।१६४ 

` विशराट्‌ बृढ्च इत्यादो सूरयो देत्तपुच्यते । 
एतरसञ्चित्य सकल द्विज्ञाग्यो रुट्रजाप्यक्रन्‌ ॥१६५ 
यद्यदारभते तत्त ग्रथोक्तफलदं भवेत्‌ । 

वेदाध्यायस्य दातूगां द्वया द्रविणस्य च ॥१६६ 


रू 
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ऊ्वायः | रुद्रशान्तिविधिवर्णनम्‌। ` ६२३ 


प्रचानामायुषः कीतभूयत्त्वं रुद्रजापिनः । 
इमं मन्त्रं पवित्र च रह्स्य पापनाशनम्‌ 11१६७ : 
रुद्रविधि विधिश्रष्ठ' कुर्याद्विप्र: शिवेरितः । 
शेवागमवविशेषज्ञो वेद्‌-वेदाङ्गपारगः ।।१६८ 
छुयांद्यदेवं विविवद्विधानं शम्भोरजस्र प्रथितं द्विजेन्द्राः । 
प्राप्नोति लोक स प्रस्य साक्षादत्रापि स स्याच्ड्रिववत्सुपूज्यः॥ १६६ 
अन्त्राणि सांगि च सदूट्रिनस्य निदराकतु णि भवन्ति तस्य। 
यः साधयेट्रोक्तविधान विज्ञो मन्त्राभिपूज्यः स तु शम्भुवसस्यात्‌॥२०० 
मन्त्र त्रितेत्रे जुडुयात्‌ हुताशे यो विल्यपत्रोच्ु त-दुग्धमिम्रः । 
निहत्य डु श्रियमेति धात्र्यां पराप्नोति पश्च।च्छ्रिवलोकमेब ।२०१ . 
पः्चभागश्च पडजातः पञ्चे द्रं पञ्चवारुणम्‌ |. 
पड्जातिं च जपित्वा तु सबँपापेः प्रमुच्यते ॥२०२ 


इति रुद्र्शांतिविधिदर्णनम्‌ 


॥ अथ तडागादि प्रतिष्ठाविधिवर्णनम्‌॥ 


अथातः सम्प्रवक्षामि तडागादिविधि झुभम्‌ । 

कृतेन येन तेषां तु प्रतिष्ठा सम्प्रजायते ॥२०३ 
अस्मन्नामस्य ततेन प्रच्छते रघुपुक्ष्वे । 
तडागायुत्सवे प्रोक्तो विधिः सोऽयं प्रकी तितः ॥२०४ 
“दीघिकासु तडागेषु सन्निहत्यासु यो विधिः। 

तं वसिष्ठोऽव इत्सम्यक्‌ दशरथस्य प्ृच्छुतः ॥२०५ ` 
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! ६२४ बृहत्पराशरस्मृतिः । [ एकादशो- 


तस्माच्च श्रुतवान्‌ शक्तिः झुश्रावातः पराशर: । 
तत्मसादेन तस्म्रोक्तो यो विधिः सम्प्रचक्षते | 1२०४ 
तडागादिनिपानार्ना यावन्नोत्सर्जनँ कृतम्‌ । 
तावत्तत्परकीयं तु ख्ानादीनामनईकम्‌ ॥२०७ 
अग्रतिष्ठितरेवानां न कार्य' पूजन नरे; । 
अप्रतिष्ठितखातानामपेयं तोयमुच्यते ॥२०८ 
तढुत्सर्गः प्रकतव्यो निजवित्तानुसारतः । 
वित्तराठ्य' प्रहेयं स्या दित्युवाच पराशरः ॥२०६ 
तहिधिज्ञ: शुचिः शान्तो ब्राह्मणो धर्मवृद्धये । 
तदथं वरणोयो5सौ चतुभित्राद्वण: सह ॥२१० 
आचार्यसतत्र तव्यः पूर्तवरमविवृद्धये । 
विपरीतमतिय;स्यात्तत्कृतं कर्मे निष्फलम्‌ ॥२११ 
तडागपाछिपृष्ठे तु मण्डपं तत्र कारयेत्‌ । 
पूवोत्तरप्ल्वे देशे झुचिः स्वस्थः समाहितः ॥२१२ 
चतुरस्रं चतुद्वारं दशहस्तप्रमाणकम्‌ | 
स्वामिहस्तंभ्रमाणेन तोरणानि च कारयेत्‌ ॥२१३ 
पातको विविधाः कार्या नानांवर्णा: समन्ततः । 
शुभपह्कवसंयुक्ता दारेषु कळशा: स्ताः ॥२१४ 

` चथावण यथाकष्ठं यथाकार्य' प्रमाणत: | 
पथा यूपान्म़वक्ष्यामि वर्णानां हितकाम्यया ॥२१ १: 
पाढाशो नामः प्रोक्तो न्यग्रोधो भूभुजः स्मृतः । 
लवो वश्यस्य द स्याचूस्थौुम्वरः स्मृतः २१६: - | 
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याय: | तडागादिप्रतिष्ठाव्रिधिवर्णनम्‌ । ६२५ 


हिरः प्रमाणो विप्रस्य आकण्ठं क्षत्रियस्य च । 
उरःप्रमाणो वेश्यस्य शूद्रस्य नाभिमात्रकः ॥२१७ 
वेदिका पादमूळे तु यूपम्तत्र निखन्यते । 

यूपस्य दक्षिणे भागे तोरण तत्र कारयेत्‌ ॥२१८ 
ब्रह्मस्गरानं च तन्मध्ये अष्टो भागाः प्रकीतितः । 
तेपामुत्त रतः सोमं कुवेरं कुविदङ्ग तम्‌ ॥२१६ 

धनदं धन्वनागेति ईशावास्येति शङ्करम्‌ । 
आक्कम्गेनेत्याडिसन्त्रेश्व स्वेः स्वेः कलयास्तथा अहा: २२० ` 
त्रातारमिन्द्रसितीन्द्रं मिं दूत च पावकम्‌ । 

अभ्निः प्रथुरित्यादि धमंराजं द्विजोत्तमः ॥२२१ 
तद्विष्गोरिति वे विष्णुं नमः सूतेति नेक्नू तिम्‌ । 
सप्रर्णयस्तु इत्यादि मन्त्रेः सप्तक्मृपीस्तथा ॥२२२ 
वरुणस्योत्तंभनमसि वरुणं च प्रपूजयेत्‌ |" | 

एवं द्वाविशतिस्थानानि सन्त्रोक्तानि एथक्‌ प्रथक्‌ ॥२२३ 
इमं मे, खन्न: सत्वन्नस्तस्वायामि ह्यदुत्तमम्‌ । 
समुद्रोइसि समुद्रेति त्रीन्‌ समुद्रान्‌ निमीनपि ॥२२४ 
दशा भिर्वासुगेमनत्रेराहुतीनां शतद्वयम्‌ । 

शतमध शतं वापि विशलष्टोत्तरं शतम्‌ ॥२२५ 
गोसहस्न' शतं वापि शताध वा प्रदीयते । ` 

अळाभे चेव गां दद्यादेकामपि पयस्विनीम्‌ ॥२२६ 
अरोगां बस्ससंयुक्तां सुरूपां भूषणान्विताम्‌ । 

सौवर्णा राजतास्ताम्नाः काँस्या; सोसाश्र शक्तितः ॥२२७ 


म्ह. 
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६२६ वृहत्पराशरस्मृतिः । [ एकादशो- 


मत्स्या नक्रादय: कार्या विविधावर्तवृत्तय: | 
गोर्‍वत्तो वञ्जतरद्धौ च आग्नेय्यां दिशि संस्थितौ ।[२२८ 
बायव्याभिसुखो तत्र कारयेद्वा रिमध्यतः | 
वस्नपुग्मानि विप्रेम्यो मुद्रिका-छत्रिकादय: ॥। २२६ 
भक्तया चेताः प्रदातत्र्या: प्रसाद्य यन्नतो द्विजाः | 
विप्रान्‌ सन्तोष्य देयानि दानानि विविधान्यपि | 1२३० 
हेमपुउपसंयुक्ता शय्यां दद्य. शक्तितः । 
आसनानि प्रशस्तानि भाजनानि निवेदयेत्‌ ॥२३१ 
एतत्रद्क्षिणोक्कत्य स्त्रा्मना च विपश्चितः | 
प्रसादयेत्‌ द्विजान्‌ सर्भानतरांङन्त्तफळं नरः ॥२३२ 
कृताञ्जलिपुटो भूंत्रा विप्राणामग्रत स्थित: | 
ूयादेवं) भवन्तोःत्र सवे विप्रवषुध रा: ॥२३ ३ 
ते यूयं तारयध्व॑ मां संसारार्णवतो द्विजाः । 
आगता सम पुण्येन पूरतेकरमप्रसाधकाः ॥२३४ 
कूमश्च मकरश्चेव सोव स्तत्र कारयेत्‌ । 
सीनाश्व रासभाश्चेतर ताम्रा ददु काः सृताः । ।२३६ 
जळकुञ्जर-गोवाश्च सेतास्तत्र प्रकल्पयेत्‌ । 
अन्येऽपि जळजास्ततर शक्तितस्तान्प्रकल्पयेत्‌ ॥२३६ 
इम पुम्यं प्रशस्तं च तडागादिविधि नरः | 
बापी-कूप-तडागादो कारयेत्‌ तराणे; । ।२३७ 
खातयित्वा तडागारि स्वभावाच्छाव्यवर्जित: | 

` पातः क्रोडति सरग याबदिन्दराश्वपुदश 1२३८ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


ऽध्यायः ] लक्ष-होमचिधिवर्णनम्‌। ६२७ 
एतद्विधानं विदधाति भक्तया खातेपु सर्वपु तडागकेषु । 
सोञ्मुत्र कामे: परिपूर्ण रहो भुइक्ते धरित्र्या मिह सर्वेभोगान्‌ ॥२३६ 
वद्न्ति केचिद्ठरु गस्य लोके प्रयाति भोगाः वरु रस्य भुङ्क्तं ॥ 
झुक्त्वा चिरं तत्र पुनर्ध रित्र्यां नरे द्धतामेति पराशरो क्तिः ॥२४० 
इति तडागादिप्रतिष्ठाविधिवण्,नम्‌ । 


॥ अथ लक्ष-द्दोमविधिवर्णनम्‌ ॥ 
अथःतः सम्प्रवक्ष्यामि द्विजेन्द्राः श्रुयतासितः । 
लक्षद्दोमविधि पुण्यं कोटिहोम विधि ततः ॥२४१ 
स्वयंभूयुत्राच प्रागस्मत्तातं पितामह: । 
तमिमं सत्प्रवक्ष्यामि श्रूयतां पापनाशनम्‌॥२४२ 
ये चेह ब्राह्मणाः कार्या भूमिर्वा यत्र मण्डपस्‌। 
समिधो याश्च ये मन्त्रा अन्यञ्च तत्र यद्भवेत्‌ ।।२४३ 
छक्षहोससिमं विप्राः कश्यम;नं निबोधत । | 
युम्माश्च क्र ब्बजः कार्या ब्राह्मणा ये विपश्चितः ॥२४४ 
नियमत्रतसंपन्ना सद्दिताः पार्थिवेन तु । 
नित्यं. जपरता ये च नियोज्यास्तादशा ह्विजाः ॥२४५- 
कन्द्‌-मूछ- फछाहारा दधि-क्षीराशिनोऽपि च। 
प्रागुदीच्यां समे देशे स्थण्डिळं यत्र कारयेत्‌ ॥२४६ 
तत्र वेदीं कु ॥त पश्चहस्तप्रमाणिकाम्‌ । 
दक्षिणोत्तर आयामे निशत्तु पूवपश्चिमे ॥२४७ 
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६२८ बृहत्पराशरस्मृतिः । [ एकादशो- 


कुण्डानि खनितव्यानि अज्षुडान्येकविशतिः । ` 
निधापयेद्धिरण्यं च रल्लानि विविधानि च ॥२४८ 

` सिकतोपरि दातव्या तत्राप्यमि समिन्धयेत्‌ । 
महांश्वेच सनक्षत्रान.दिशि प्रच्यां समचयेत्‌ ॥२४६ 
अवद्‌।नविधानेन स्थाळीपार्क समर्पयेत्‌ । 
आज्यभागाहुतीहु त्वा नवाहुत्या च होमयेत्‌ ॥२४० 
अभि सोमं तथा सूयं विष्णु' चेव प्रजापतिम्‌ । 
विश्वेदेवान्‌ महेन्द्रं च मित्र स्तिष्टक्कतं तथा ॥२५१ 
द्धि-मधु-घृताक्तानां समिधां चेव याज्ञिकाः । 
होमयेच्च सहुस्न' तु मंत्रेश्वेव यथाक्रमम्‌ ॥२५२ 
चतुविशति गायत्र्या भानस्तोकेति षट्‌ तथा । 
त्रिशत्‌ ग्रहादिसन्त्रश्न चत्वारश्चैव वेणबेः ॥२५३ 
कूऽमाण्डज्ञहुयात्पश्च विकिरेद्वाथ षोडश | 
जुहुयाइशसह्राणि जातवेदस इत्युचा ।।२५४ 
तथा पश्चसहस्राणि जहुया रिन्दरदेव ते; | 

- हुते शतसइखे तु अभिषेक विधापयेत्‌ ॥२५६ 
पुग्याभिषके य्रोक्तं तत्मदाय शुभं भवेत्‌ | 

` अथ षोडशभिः कुम्भ: सहिरण्येः समळे: ॥२५६ 
सवापधिसमायुक्तनांनारत्न विभूषिते: । 
अभिषेक ततः कुर्यात्ल्यानमन्त्रेयथोचिते: ॥२५७ 
समाते तु ततस्तस्मिन्‌ पृधाना दक्षिणाः स्मृताः। 
गजाऽश्वरथ-यानानि-भूमि-वख्नयुगानि च ॥२५८ 
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ऽश्यायः ] कोटिहोमविधिवर्णनम्‌ । 8२६ 


अन्नं च गोशतं हेस श्मृत्विजां चेत्र दक्षिणा । 
बृषेणेकाद्रोनाथ दःतत्र्या दृश धेनवः ॥२५६ 
स्वशक्यातः प्रदातव्यं वित्तशाठ्यं न कारयेत्‌ । 
एवं कृते तु यत्किञ्चित्‌ अहपी डाससुद्भवम्‌ ॥२६० 
ौसमाकारागं वापि अरिष्टं यञ्च जायते । 
तस्सर्द लक्षहोसेन प्रशमं याति निश्चितम्‌ ॥२६१ 
शान्तिर्भवति पुष्टिश्च वं तेजः प्रवद्ध ते । 
बृष्टिभेवति राष्ट्रे च सतोपद्रवसंक्षयः ॥२६२ 


इति छक्षहोमविधिवर्णनस्‌ । 


॥ अथ कोटिहोमविधिवर्णनस्‌ I. 


अथातः सम्प्रवक्ष्यामि कोटिहोमविधि द्विजाः | 
श्रूयतामादरेणेषः सर्वक्कामफळप्रदः ॥२६३ 
सानुछाना द्विजाः प्रोक्ता भृत्विजो यागकर्मणि । 
विधिज्ञाश्चेव मन्त्रज्ञाः स्वदारनिरताश्च ये ॥२६४ 
बरणीया विशेषण ग्रहयागक्रियाविद्‌ः | 
एकाङ्गविकलो विप्रो धन-धान्यापहारकः ।।२६६ 
सर्वाङ्ग विकलो यस्तु यजमानं हिनस्ति सः। 
तस्मात्सवंप्रयत्नेन वेदाङ्गविधिको विदाः 1२६६ 
प्रकतंन्या विशेषेण म्रहयज्ञविदो द्विजाः।. : 
कार्यम्रेव प्रयत्नेन ग्रहमयज्ञश्च वे द्विजैः ॥२६७. ` 
४६ 
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६३०. वृहत्पराशरस्मृतिः । [ एकादशो- 
अध्येता चेवं मन्त्रोणों ऋचामंष्टोत्तरंशतमं । 
स एव ृत्विग विज्ञेयः सवकामफलप्रदः २६ 
आवाहनीयो यत्नेन प्रणिपत्य मुहुमुहुः । 
ग्रहाः फलन्तु नागाश्च सुराश्चैव नरेश्वराः ॥२६६ 
एवं कृते तु यत्किञ्चित्‌ प्रहपीडाससुद्भम्‌ । 
तत्सव नाशयेंदूदुःखं कृतष्नसोह्ृदं यथा ॥२७० 
अस्माच्छतगुणः प्रोक्तः कोटिहोमः स्वयम्मुवा । 
आहुतीभिः प्रयनेन दक्षिणासिः फलेन च ॥२७१ 
पृवेवदू ग्रहदेवानां आवाहून-विसजने । 
होममन्त्रास्त एवोक्ताः स्नानं दानं तथव च ।।२७२ 
मण्डपस्य च वेद्याश्च विशेषं च निबोधत । 
कोटिहोमे चतुहंस्तं चतुहंस्तायत पुनः 11२७३ 
योनिवक्त्रद्वयोपेत तंदप्याहुंख्जिमेखळम्‌ | 
इयहुलेनोच्छिता कार्या प्रथमा मेखला बुघेः ॥२७४ 
ज्यकुंलेरुदूघृता तद्ठदूद्वितीया भेखला स्छृता । 
उच्छ्राये मेखला या तु तृतीया चतुरङ्गुछा ॥२७% 
इःयगुलस्तत्र विस्तारः पूँवयोरेव शस्यते। ` 
_वितेस्िमात्रा योनिः स्यात्षट-सप्ताजुलविस्तृता ॥२७६ 
कूमप्रष्ठोदूधृतां मध्ये पाश्व॑तश्रांगुलोच्छिता । 
गजोष्ठसह॑शा तद्दढायामडिद्रेस्‌युता ॥२७७ 
णतत्सवधु कुण्डेषु योनिलक्षणंमीरितम्‌। | 
मेखलोपरि सत्र अशवत्यपत्रेसंज्षिभा । २७८ 
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5घ्याय;-]. . कोठिद्दोमनिधिवर्णनम्‌ । ३३१ - 


वेडी च कोटिहोमे स्यात्‌ वितस्तीचां चतुष्टयम्‌। 
रखता समा तदल्त्रिसिर्विग्रे: समावुता ॥२७६ . 
प्रसाण' पूर्वोक्तं वेदिकायास्तथोच्छ्यः | | 
ततः घोडशहस्तः स्यान्सण्डपश्च चतुमुखः ॥२८० - 
पूवद्ठारे5फि संस्थाप्य बद्द.च वेदपारगम्‌ ।- 

यजुर्वेद तथा याम्ये पश्चिमे खासवेदिनम्‌ ॥२८१ 


नभ 


a 
EC 


अथर्ववेदिन तद्वदुत्तरे: स्यांपयेदूबुधः । 
अङ्रों ठु होसकाः कार्या वेद्‌-वेदाज्गवेदिनः ।२८२ 
हवं डादश विश्रा्णों वखमाल्यानुलेपनेः । 
पूववत्पूजनं स्वा संवाभरणमूषणैः ॥२८३ 
_रात्रिसूक्त च सौरं च पावमानं तु मङ्गछम्‌। 
.पुबेतों वह्ृचः शान्ति पावमानसुदङ्सुखम्‌॥२८४. 
सूं रौद्रं च सोम्यःच कूष्माण्डं शान्तिमेव च। 
.- पाठयेद्दक्षिणे द्वारे यजुवदिनमुत्तमम्‌ ॥२८५ 
. सौपर्णमथ बेराजसाग्नेयीं रुद्रसंहिताम्‌ । 
“पश्चमिः सप्तसिर्वाथं होमः कार्यश्च पूवेवत्‌ ॥२८६ 
स्नाने दाने च ये मन्त्रास्त एव द्विजसत्तमाः 
ज्येष्ठसाम तथा शान्ति छन्दोगः पश्चिमे जपेत्‌ ॥२८७ 
स्वविधानं तथा शान्तिमथवोत्तरतो जपेत्‌ । 
वसोर्धाराविधान तु लक्षह्दोमवंदिष्यते। ` 
- अनेनं विंधिनां यश्च ग्रहपूजां समाचरेत्‌ ॥२८८ 
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९३२ बृहत्पराशरस्मृतिः । [ एकादशो- 


सर्वान्‌ कामानवापनोति ततो विष्णुपुरं व्रजेत्‌ । 

यः पठेत्‌ शृणुयाद्वापि म्रहयागमिमं नरः ।।२८६ 

सर्पाप विनिर्मुक्तः स रच्छेद्वणणबं पदम्‌ । 

अश्तरमेयसह्नं च दश चाष्टौ च धर्मवित्‌ ॥२६० 

कुत्वा यत्फङ्माप्नोति कोदिद्दोमात्तदश्नुते । 
ब्र्मह्त्यासह्नाणि भ्रणहत्याबुंदानि च । 

नश्यन्ति कोटिहोमेन स्त्रग्रम्भुबचनं यथा ॥२६१ 

` प्रपेदिरे येऽस्य पितामहाद्याः श्वश्राणि पापेन गरीयसा ताञ्‌ । 

उद्धृत्य नाकं स नयेद्धि सर्वान्‌ यः कोदिद्दोमं नृपति.करोति॥२३२ 

राष्ट्र मनोवाञिच्ड्तबृष्टियुक्त धान्येश्च रत्नेः पशुभिः समेतम्‌ । 

निईन्डनीरोगमदस्यु तस्य यो लक्षकोटीहवनं विदध्यात्‌ २६३ 

यो ढक्षकोटि विद्धाति भूत्‌ तइज्ञरो लक्षशतं जुद्दोति । 

प्रत्यव्द्माप्नोति स दीघमायुर्भुङक्त सपल्लान्विजयी घरित्रीम्‌ ॥२९४ 

यो ब्रह्मघाती गुरुरारगामी मामादिदाहात्‌ भू चपापयुक्तः। 
पापररोपः पुठपो विमुक्तः स कोटि होमाद्विवुवत्वमेति । 1२६५ 

` सत्सातदा भूपतयो विदध्युवु ष्टं प्रजासौख्यचलस्य पुष्य । 

आयु: प्रवृद्धय विजयाय कीत्य छक्षादिद्योम॑ अहृयागमेतम्‌ ॥२६ ६ 


इति कोटिहोमविधिवर्णनम्‌ | 
॥ अथ पुत्राथ पुषषसूक्तविधानवर्णनम्‌ ॥ | 


अथान्यतसम्प्रबक्ष्यामि बिधि पावनमुत्तमम्‌ | 
अस्मत्तातप्रतितोध्य॑ :रघुपौत्रस्य घीमत; ॥२६७ -.. 
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छ्याय: ] पुत्नाथपुरुषसूक्तविधानवर्णनम्‌ । 8३३ 


अनपत्यस्य पुत्राथमकरोद्वेसाण्डिकः स्वयम्‌ । 
सहस्रशीषसूक्तस्य विधानं चरुपाककृत्‌ ॥२६८ 
येय पे: छृतं पूर्वमन्यरपि द्विजोत्तमैः । 
उपासितानि सद्भत्तया श्रोत्रियः श्रुतिपारगेः २६६ 
आस्सविद्विनिराहारेः श्रोतिभिमंत्रवित्तमैः। | 
सिभ्यन्ति सर्वमन्त्राणि विधिविद्िर्डिजोत्तमैः ॥३०० 
क्रियमाणाः क्रियाः सर्वाः सिध्यन्ति ब्रतचारिमिः। 
न पाठन धनात्‌ ख्नानादात्मनः प्रतिपादनात्‌ ।३०१ 
घ्ाक्तनास्कर्मणः पुंसां सर्वा: सिध्यन्ति सिद्ध्यः। 
शुकृपक्षे शुभे वारे झुभनक्षत्रगोचरे ।।३०२ 
द्वाद्श्यां पुत्रकामो यश्वरु कुर्वीत वेष्णवम्‌ । 
दम्पत्योरुपवासः स्यादेकादश्यां सुराळये ॥३०३ 
मृग्भिः षोडशभिः सम्यगचेयित्वा जनाद्‌नम्‌ । 
चरू पुरुषसूक्तेन श्रपयेरपुत्रकाम्यया ॥३०४ | 
प्राप्लुयादू वेषणवं पुत्रं चिरायु सन्ततिक्षमम्‌ ॥३०५ 
द्वादश्यां द्वादश चरून्‌ विधिवन्निवपेद्द्धिजः । ` 
यः करोति महायागं निष्णुळोकं स गच्छति ॥३०६ 
इुत्वाऽऽज्यं विधिवत्पूव ऋग्सिः घोडशभिस्तथा । 
समिधो५श्‍वत्यबृक्षस्य हुत्वाज्य जुहुयात्पुन: ॥३०७ 
उपस्थानं ततः कुर्यादूध्यात्वा तु मधुसूदनम_।. 
हविद्दोम ततः कृत्वा दद्यात्पच्च घुताहुती:॥३०८ | 
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डट न हा: 
शत १ बिरूपाक्षो निर्घीमार मुनिर्धीमान:छन्दोब्यायत्र झुल 


६३४ , बृहत्पराशरस्ट्तिः। -- ` [ एकादशो- 


कामप्रदं नमस्कृत्य नारी नारायण पतिम्‌ । 

सम्प्राश्य च हविःशेषं वसेल्लघ्वाशनी गृहे ।३०६ 

ततः कृत्वा इद्‌ं.कमे कतव्य द्विज तर्पणम्‌.। 

रज; स्जीषु निवर्तेत यावद्रभ न.विन्दति 1३१० 

असूता मृतपुत्रा.वा या च कन्याः प्रसूयते । 

' क्षिप्रं सा जनयेत्पुत्रं पराशरवचो यथा ॥३११ 

होमान्ते दक्षिणां दद्यात्‌ ग्रह वासस्तथा 'तिलान्‌। 

भूमि हिरण्यं रल्लानि यथा सम्भवमेव वा ॥३१२ 
यः'सिद्वमन्त्रः सततं द्विजेन्द्रः सम्पूज्य विष्णु' विधिवत्सुताथी । 
इमं विधानं विदधाति सम्यक्‌ स पुत्रमाप्नोति हरेः प्रसादात्‌ ३१३ 


इति पुत्राथ पुरुषसूक्तविधानवर्णनमू। ` 


॥ अथ शान्तिविधिवर्णनम्‌ ॥ 


अथातः सम्प्रवक्ष्यामि महमज्त्राधिदेवतम । 
आष छन्दश्च यज्ज्ञानात्कम स्यात्सफळं कृतम्‌ ॥३१४ 
` आक्कष्णेनेति मन्तरेऽस्मन्देबत्यं सविता महत्‌ । 
` आषिहिरण्यस्तूपाख्यख्िष्ठुप्‌ च्छन्दः प्रकीर्तितम्‌ ॥३१% 
आप्यायस्वेति सोमाऽन्र देब॒तं गौतमो सुनिः। 
: गायत्री छन्द उददि्ं विनियोगो यथेप्सितम्‌ |॥।३१६ - - 
 अभिमूर्धेति मन्त्रोऽत्र. देवतं भौम उच्यते.। , 


Se 
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ङ्याः | शाम्तिविधिवर्णनस्‌ | ३३५ 


उद्बुध्यस्बैति मन्त्रस्य बुधश्वेव तु देवतम्‌ | 
नुनिर्बुभश्च मन्तव्यखिट्टुप्‌ छन्दः प्रकी तितम्‌ ।।३१८ 
रुहस्पते अतीत्यत्र देवतापि बृहस्पतिः । 

आर्ष शुत्स्मदोऽस्येति छन्दशिष्ठुप्‌ प्रकीतितम्‌ ३१६ 
शक्रशजुक्वेति हीत्यत्र शुक्र इत्यधिदंबतम्‌। | 
शुक्रस्यापि तथार्षं च विराट्‌ छन्दः प्रकीर्तितम्‌ ॥३२० 
श्लो देवीति चेत्यत्र शनिदेबतसुच्यते। 
सिन्धुर्नास क्षूषिर्बिद्दान्‌ छन्दो गायत्रमुच्यते ॥३२१ 
काण्डात्‌ काण्डादिति रांहुदेवतं हि तदुच्यते । ` 
ऋषि: प्रजापतिः प्रोक्तोञ्नुष्टुप्‌ छन्दः प्रकीर्तितः ॥३२२ ह: 
केतु ऋष्बन्निति प्रोत्तं दैवतं केतुरेव हि. ! 

मधुच्छन्दस आषं च गायत्रं छन्द एव हि ॥३२३ | 
ल्योनाप्रथिवी ति मन्त्रस्य स्कन्दश्च देवतास्मृता । > 
आर मेधातिथिश्चात्र स्वयम्भूदुवतं परम्‌ 1३२४ 
अर्गाख्यश्च मुनिश्चात्र बृहती छन्द उच्यते । हे 
इन्द्रकुत्सेति देवत्यं इन्द्र एव स्मृतो चुधः ॥३२५ कल जप. 
आफै कुत्सस्य चामुत्र त्रिष्टुप्‌ छन्दः प्रकीर्तितम्‌! | | 
यस्मिवृक्षेति वाह्यत्र यमो च देवता परा ॥३२६ 
ऋषिस्तु कुण्डलोमा च त्रिष्टुप छन्द: स्मरेदूचुधः 
ब्रह्मजज्ञानमित्यत्र कालो च दवत.महृत्‌॥३२७ 
सुनिधेमतनुर्नाम त्रिषुप छन्दोचभिघीयते। .. 
आयातमिति च ह्यस्यां चित्रगुप्तस्तु दुवतम्‌॥३२८ 


९३६ 


छ्‌ 'बृहत्पराशारस्म्रतिः । [ एकादशो- 

आष तु वामदेवोष्स्य त्रिष्टपूछन्दो बुधैमैतम्‌ । 
अभि दूतमिति ह्यस्यां मभि देवता स्सृता ॥३२६ 
आषे मेधातिथिर्नाम छन्दो गायत्रमेव हि । 
अप्सुमे सोम इत्यत्र सोमं वे देवतं स्मरेत्‌॥२३० 
मेधातिथिरिद्दाप्यापंमनुटरप्‌ छन्द उच्यते । 
पुरुषसूक्तस्य देवत्यं पुरुष एव मतं बुधेः ॥३३१ 
भूमिप्रथिव्यन्तरिक्षमित्यत्र दैवतं क्षितिः । 

क्रषि: शातातपो यत्र छन्दश्नानुष्टुचुच्यते ॥३३२ 
आप नारायणस्येह छन्दश्वानुष्टवित्यपि । 
इन्द्रायंदो मरुत्वते मरुन्वान्देवतं महत्‌ ॥३३३ 
आष तु काश्यपस्येह गायत्रं च्छन्द एव ह। 
मरुत्वंतभिति ह्यत्र सुरन्द्रो देवता मता ॥३३४ 
अत्रापि कश्यपस्याप गायत्रं छन्द एवः हि । 
उत्तानपर्णइत्यत्र इःद्रो देवतमुच्यते ॥३३४ 


. आप साङ्ख्यस्य चात्रोक्त मनुष्टप्‌ छन्द इत्यपि । 
' प्रजापते इति त्र देवता च प्रजापति: ॥ ३३६ 


दिरण्यगर्स्याष तु त्रिष्टुप्‌ छन्दो मत बुधेः । 

आयं गौरिति चेवात्र देवता फणिनो मता ॥३३७ - 
सर्पराजो मुनिस्तत्र गायत्रै छन्द उच्यते । 

अमीर ऋत्विज इति त्रह्मदेवो$घिदेवतम्‌ । 

' बामदेवोष्त्र गायत्रं छन्द इष्यते ॥३३८ 
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ऽध्यायः | शान्तिविधिवर्णनम्‌। : . ६३७ 


आतून इन्द्रधरत्नह सुरेन्द्र, सगणेश्वरः | 

तथाष वामदेवस्य गायत्रं छन्द इत्यपि ।।३३६ 

जातवेदस इत्यत्र जातमेदास्तु देवतम्‌ । 

काश्यपस्याषेमत्रापि छन्दोऽङुष्टप्‌ प्रकी तितम्‌ ॥३४० 

अनो नियुद्भिरित्यस्मिन्वायु्देबतमुच्यते । 

आपमत्र वसिष्ठस्य अनुष्टुप छन्द उच्यते ॥३४१ 

नमः प्रकाशदेवत्यं सुनिप्रोक्तं प्रजापतिः । 

छन्दो गायत्रमित्युक्तं विनियोगो यथेप्सितम्‌ ।।३४२ 

एषो उपेति चाप्यत्र अश्विनौ देवते स्मरेत्‌ । 

प्रस्कण्वश्चार्पसत्रापि गायत्रं च्छुन्द्‌ उत्तमम्‌ ॥३४३ 

सरुतो यस्य हि क्षये मरुद्देवतमुच्यते । 

गौतमं च मुनि विद्वि छन्दश्च प्रथमं सुने ॥३४४ ` 
छन्द्स्तथाषं सहदेवतेन ज्ञात्वां द्विजो यः छुशते विधानम्‌ । 
वेदोक्तमथ प्रददाति सम्यक्‌ सव फळं कतुं रिहाप्यसुत्र ॥३४५ 
बो लक्षहोमं यदि कोटिहोम' राजा विदध्या्तिवरषमेकम्‌। 
ष्ट्रे सुशृष्टिविजयः सुभमक्ष्यमारोग्यता स्यारसुकृतध्य वृद्धि: ।३४६ 
भवन्ति पुत्राः शुभवंशावृध्ये दीर्घायुषो राजहिता घरिञ्याम्‌। ` 
सुकी तिंमन्तो जयिनोऽपि राज्ये प्रतापवन्तो रवि-चन्द्रतुल्याः ॥ 


इति श्रीवृहतपाराशरीये धर्मशाखे शास्तिविधिर्नाम . | व 
एकादशोडध्यायः । जु 


क 
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वृहत्पराशरस्सृतिः । [ द्वाबशो- 


द्वादशोऽध्यायः । 
अथ राजधर्मवर्णनम्‌ | 


अथातो नृपतेधेमं वक्ष्यामि हितकाम्यया । 
पराशरात्‌ श्रुतं विग्रा वक्ष्यमाणं निबोधत ॥१ 
भूश्दूभूमो परो देवः पूञ्योऽसौ परदेववत्‌। 


.स्‌ विधातापि सदस्य रक्षिता शासिता च सः ॥२ 


इन््रा-ऽम्िं-यम-वित्तेशा-ऽनलेश-मातरिश्वनः । 
शीतांशुस्तीन्रभासश्च ब्रह्मादयोऽस्जन्नपम्‌ ॥३ 

नृपो वेधा नृपः शम्भुन् पोको विष्टरश्रवाः। ` 

दाता हुर्ता नृपः कर्ता नुणां कर्मानुसारतः ॥४ . ` 
नासक्षयदि राजानं नापि दण्डं व्यधास्यत | 

नामंस्यतो यदा चेषा का भयिष्यज्जगस्स्थितिः !॥५ ` ` 


नाम्रहीष्यन्‌ पुरोडाशान्‌ मनुष्य-पिठ्‌-देबताः.| 


- नाभविष्यत्‌ श्व-काकानां भागधेयं हुतं हविः ॥६ 


ननिगुणोऽपि यथा रीणां सदा पूज्यः पतिर्भवेत्‌ । 
तथा राजापि छोकानां पूज्यः स्याद्विगुणोऽपिसन्‌ ॥७ 


__ स्वकमस्थान्नुपो छोकान्‌ पिता पुत्रानिवौरसान्‌ । 


क. 


शिक्षयेत्‌ धमविदण्डेरधर्मकारिणो जनान्‌॥८ 
नरान्‌ द्ण्डध्रृतः कुर्यात्‌ धमंज्ञानार्थसाधकान्‌ । 
'समर्थानस्वपत्यादीस्शूरान्‌ स्वा मिहदितोद्यतान्‌॥8 
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इव्याय ] राजधर्मवर्णनम्‌ । ६३६ वळ 


छुचीव्‌ माज्ञान्‌ स्वघर्मेज्ञाब्‌ विप्रान्‌ मुद्राकरान्‌ हितान्‌। 

` हेखकानपि कायस्थान्‌ लेख्यक्कत्यविचक्षणान्‌ ॥१० 
असाल्यान्‌ सन्त्रिणो दूतान्‌ यथोदितपुरोहितान्‌। 
भ्ाडविवाकान समस्तान्‌ वा हितांश्च रक्षकानपि ॥११ 

शूरात्रथ झुचीन्‌ प्राज्ञानू परविश्वासकारिणः 

सर्वखानेपु चाश्यक्षान्‌ सत्कृत्य वेदिनो परे ॥१२ 
सहायन्नः कुमाराणामन्तःपुरस्य रक्षणे । 
छृद्धान्‌ कञ्चुकिनो. विप्रान्‌ शुचीनाङ्यांश्च वीरकान्‌ ॥१३ 
यथोदितानि दुर्गाणि कुर्यात्तेष्वपि रक्षणम्‌। 
उद्वाहमुदितं ्लीणां यौ नसम्वन्धकारणात्‌ ॥१४ 
सुयुप्रकृस्यवनिज्ञानमात्मरक्षा प्रयत्नतः | | 
प्रातः सन्ध्याचेनादूश्वे गूढपुंबचनश्रुतिः ॥१५ 
यथोक्तकार्ये राज्ये च नित्यं कुर्यात्परीक्षणम्‌ | 
कोशेभाश्‍वरथादीनां हेतीनां वर्मेणासपि ॥१६ - 
कुर्यादालोकन्‌ नितग्रमनाळस्यो महीपतिः | 
असात्य मन्त्रि-्योद्धुणां सम्मानं नित्यशोऽपि च ।।१७ 
देवाचेनं सदा होमः शान्तिश्च वृद्धसेत्रनम्‌ । 

` यज्ञो दानं तथोत्पातसमये शान्तयोऽपि च ॥१८ 

` ` वर्जन विषयासक्तेमूमिदानं सशासनम्‌। 
, ब्राणिवर्जितदेशे च नीतिज्ञो मत्त्रकृङवेत्‌।।१६ 


नित्यसुत्साहयुक्तत्र विजिगीपुरुदायुधः। . . .., ` 
सदाळझारयुक्तत् सद मियभाषकः ॥२० , 5 ` =. 


६४० वृहत्पराशरस्मृतिः । द्वादशो- 


सदा प्रियहिते युक्तः पूज्यो नाकेऽप्यसौ नुपः। ` ` 
सदा साधषु सन्मानं विपरीतेषु घातनम्‌॥२१ ' 
दण्डं दृम्भेषु कुर्वाणो राजा यज्ञफळं लभेत्‌ । 
वृद्धान्‌ साधून्‌ द्विजान्‌ मोळान्‌ यो न सन्मानयेन्नृपः ।।२२ 
पीडां करोति चामीषां राजा शीध्रं क्षयं त्रजेत्‌। 
यस्तु संत्मानयेदेतान्‌ देवान्‌ विप्रांश्न पूजयेत्‌ ॥२३ 
पराजयेत्सोप्यरीतान्‌ दीर्घायुरपि जायते । 
पीड्यमानां परजां रकषेत्कायस्थेश्वोरतस्कररेः ॥२४ 
धानयेक्चुतृणतोयेश्च सम्पन्नं परमण्डलम्‌ । 
दीनवाहनपुंस्त्व तु मत्वेतत्मविशेन्चृप: ॥२५ . . - 
मासे सहसि यात्राथीं कृतपुण्याहघोषवान्‌ | - 
विधिवद्यानकं कुयाद्‌व्यूहैरक्षयन्‌ बलम्‌ ॥२६ 
यत्राचळसरोरक्षा वृक्षरक्षा तु यत्र च । 
वासं तत्रविधायेव रात्रौ रक्षेस्खकं बलम्‌ ॥२७ 
चतुर्दिकक च सेन्यस्य निशि शूरान्‌ धनुधरान्‌ ।- 
स्वय राजा नियुञ्जीत समीक्ष्य भूवछाबलम्‌ ॥२८ 
राज्यस्य षड्‌ गुणान्‌ मत्वा सन्धिविप्रहयानकान्‌ | - 
आसनं संशयं वेधं सम्यक्‌ जञात्वा समाचरेत्‌ ॥२६ 
निभदं स्ववळं झ्यान्निहन्या द्विन्नचेतनम्‌ । 
दासीकमकरान्‌ दासान्‌ भिन्दतो रक्षयेन्नृपः ॥३० ` 
स्‌ यिनो नित्यं जानन्ति चेष्टितं ्रभोः। - 
तस्मात्त यत्नतो रक्ष्या भेदमूळं यतस्त्वमी । ३१. . 
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ष्याः ] राजध्मेवर्णेनम्‌ । ६४१: 


एते परस्य यत्नेन भेरनीयास्ततो5परे । 

यथा परो न जानाति तथा भेदं समाचरेत्‌ ॥३२ 
परामात्य-प्रधानानां वयलीकदूतशब्दितम्‌ | 
उत्थापयेर्वसेनायाः स्यायथा- चित्तभेदना ॥३३ 
परसेत्ये बडु गतान्मिविधान्‌ कुहकानपि । 
कारयेत्‌ गरदानाि चड्डिपाताननेकशः ॥३४ 
स्त्रसेन्ये गरदनादि नृपो यत्नेन रक्षयेत्‌ । 
नियुञ्य विज्ञः पुरुषानुक्तं सवे निशामयेत्‌ ॥३५ 
अस्ती लन्‌ वहिः शूरान्‌ साप्रिकान्‌ ब्राह्मणोत्तमान्‌। 
भर्मज्ञान्‌ कुलस म्पन्नान्‌ विञ्वूयादात्मसन्निधो ॥३६ 
प्रविशत्‌ परदेरे च प्रजां स्वीकृत्य संविशेत्‌ । - 
उत्सायं मार्गतो लोकान्‌ दूरीकृःय ब्रजेन्टृपः ॥३७ 
शस्यादि दाइयेत्सव यवानि धनानि च | 
भिन्द्यात्सवनिपानानि प्राकारान्परिखास्तथा ।।३८ 
अपसृत्य समादाय भूमि साधारणां नृप: । 
गमयेत्‌ वारिकान्मासानासाद्य स्वधरां रुप: ॥३६ 


न युद्धमाश्रयेत्माज्ञा न कुर्यात्खबलक्षयम्‌ । 


साम्ना भेदेन दानेन त्रिभिरेव वशां नयेत्‌॥४० 
चदन्ति सर्वे नीतित्रा द्‌?डस्याऽगतिक्रा'गतिः। 
तद्दज बशमायाति तथा शत्रुस्तथा चरेत्‌ ॥४१ 
आक्रान्ता द पैसूच्यो5पि भिद्युम क्योऽपि भूतलम्‌। 
नातो यतेत युद्धाय युद्धसिद्विरसि द्विवत्‌ ॥४२ ` 
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९४२ 


वृहत्पराशंरस्मृतिः । - [ द्वांदशों- 
स्वघरांत्यन्तिके देशे युद्धंमिच्छेस्संधंमंवित | 
न तु प्रविश्य तदूदूरभूमि युद्ध संमाचरेत ॥४३ 
किञ्चितसुप्तेषु लोकेषु क्षपायां युद्धमाचरेत्‌ | ` 


"सुधीरव्यसने चापि योधयेत्परसनिकः ॥४४ 


व्यूहैव्यूह्य यथोक्तर्वा रक्षां कृत्वापि चात्मनः । 
सनिकांस्तान्‌ समस्तांश्र प्रेस्येद्युद्धविन्नुपः ॥४५ 
सम्मानयेत्समस्तांश्च योद्धृन्सेनार्पतीन्नूपः । 
अन्विच्छन्‌ जयलक्ष्मी च नीतिज्ञः प्रथिवीपतिः॥४६ 
स्नेहेनापि समं पत्त्या शय्यास्ओोंऽपि हि मानव: । 
पुष्परंपि ने युध्येत युद्ध तंत्र विपत्तये [9७ 

हीनं परबंल मत्वा निंरुत्साहमनादरम्‌। ` 
समस्तंवळसंयुं्तः स्वयभुत्थाप्य योधेयेत्‌ ॥४८ 

न हन्यात्‌. मुक्तकेशं च नांशयेन्न निरायुधम । 
पराङ्सुखं न पतितं न तवास्मीति वांदिनंम्‌ ॥४४ 
अन्यानपि निविद्धांग्य नं हन्यात्थमेविन्नुपः | 

हत्वा च नरक यान्ति भ्र णहुयासंमैनंसा ॥%० 
पराइमुखीकंते सेन्ये यो युद्धान्न निवरतते। ` 
तत्पादीनी तुल्यानि भूस्यथ स्वामिनोऽपि बां ॥£१ 
शिरोहतंस्य ये वपतर विशन्ति रंक्तंबिन्दवंः। . 


` सोमपानेन ते तुल्या इति वांसिंछजोऽन्बीत्‌ ॥ १२ 


युध्यन्तै भूभंतोयेचं भूस्यथमेकर्चेतस: | 
इष्टस्तबहुभियागरेवं यान्ति त्रिविष्टपम ६३ 
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ऽध्यायः | रांजधमंबणनम । ६४३ 

एष एव परो धर्मा नृपतेरयद्रणार्जितम्‌ | 
विप्रेभ्यो दीयते वित्त प्रजाभ्यश्चाभयं तंथा ॥५४ 
यदा तु वशतां याति स देशो न्यायतोऽजितः | 
तद्देशव्यवद्दारेण यथाबत्परिपाल्येत्‌ ॥ ५५ 
रणाजितेन विष्तेन राजा कुर्यौन्मखान्द्विजान्‌। - 
अर्चयेद्विधवद्राजा साधून्‌ सम्मानयेद्‌पि॥५६ 
साठुळः श्वशुरो वन्धुरन्यो चापि हिं यो जितः 
अदण्ड्यः कोऽपि नास॑स्येव रांजनीतिविदो विदुः ।।६७ ` 

` छुसद्दायंमतिप्रोढं शूरं प्राज्ञाचुरागदम । 

` सोत्साहं विजिगीषुं चं संत्या राजा निंयामयेत्‌ ॥५८ 
मत्वा चार्थवतः संर्वोन्‌ युक्तानप्यर्थकदभवेत्‌ । 
सार्थेकांश्च नियुञ्जीत सवतोऽथमुपाजयेत्‌।५६ 
सर्वाण्यपि च वित्तानि यतस्ततोऽपि राजनि । 
म्रदिशंतीब तोयानि सर्वाण्यपि हि सागरे ॥६०. 
नृपस्यापदि, जातायां देवद्रव्याणि कोशवत्‌। ` 
आदाय रक्षेदात्मानं पुनस्तत्र च निःक्षिपेत्‌ ॥६१ 

ˆ वित्तं वाधुषिकाणां तु कदृयस्यापि यद्वनम्‌। | 

` पाषण्डि-गाणिकावित्तं हरन्नातों न किल्विषी ॥६२ 
देव-त्राहण-पापण्डि-राणका-गणिकाद्यः । 
वणिग्वांधुंषिकाः सचे स्वस्थे राजनि सुस्थिताः ६३ 
यथा वहिश्व गोमांसं दंह्ञपि न पातकी | 

- आदुदांनस्तथां राजा घनमांतो न किल्विषी ॥६४ 
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६४४ वृहत्पराशरस्मृतिः | द्वादशो- 


गृह्णीयास्सवेदा राजा करानपीडयन्प्रजाः ! 
स्तोके स्तोकान्‌ प्रथक्‌ साम्ना स सुडक्त सुचिरं धराम्‌ ॥| र 
सदा चोद्यभिना भाव्यं नृपेण विजिषीपुणा । र 
विजिगोपुन पो नान्येः कदाचिदभिभूयते 11६६ 
तरेवं हृदि सन्धाय धृतोत्साहो नृपो भवेत्‌ |. 
दव-पौ हपसंयोगो सर्वाः सिध्यन्ति सिद्धयः ॥६७ 
नेकेन चक्रेण रथः प्रयाति नचेकपक्षो दिवि याति पक्षी । 
एवं दि देवेन न केबलेन पुंसोऽ्थसि द्व्नरकारतो वा ॥६८ 
केचिद्धि देवस्य तु केवलस्य प्राधान्यमिच्डन्ति भतिप्रबीणाः । 
पुंस्कारयुक्तस्य नरस्य केचिदप्यत्र इष्टा पुरुषार्थसि द्विः ॥६६ 
अत्युद्यमी क्रियत एव च यः श्रमी च 
शौर्यान्वितश्च शुणवांश्च सुधीश्च विद्वान्‌ । 
प्राप्नोति नेव विधिना स पराङ्‌ मुखेन 
स्वीयोद्रस्य परिपूरणमन्नमात्रम्‌ ॥७० 
शुभ्राणि हर्म्याणि वराङ्गनाश्च नानाभ्रकारो विभवो नरस्य । 
उर्वीपतित्वं (च) बृपकारता (नुकारता) च सर्व हि 
मंक्षु (मञ्जु) क्षयमेति देवात्‌ ॥७१ 
केषां(एषां)दि पुंसां महतो हि देवात्खानखितानामपि चाथसिद्धि: । 
केषा प्रभुत्व बहुजीवितं च एको हि देवो वलवानतोउत्र । ७२ 
पुंस्तीप्रयोगादथभुक्र-शोणितात्‌ को देहमध्ये विद्धाति गर्भ । 
ख्लीणां तु तहिप्र न चापि पुंसां सर्वाणि चेषां(महुजेशर)ननु देवचेष्टा ॥ 
कासां तु गस्य न सम्भवोऽस्ति केषां च शुक्र ननु वीयंडीनम्‌ र 
दधाति गर्भ नलु कापि देवात्‌ काश्चित्तु रभ न दघाति देवात्‌ ॥७४ 


र 
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-ऽश्यायः ] राजधमंवर्णनम्‌ । . ६४५ 


घाता विधाता निज कमंग्रोगात्‌ विधेस्व भीष्टं खनुभावभाव्यम्‌ । 
देवासुराणां सह देत्यकानां स ह्येव कर्ता. च मनूद्वानाम्‌ ॥७५ 
देबातू सघोनोऽपि सहस्रमक्ष्णां देवाद्विमांशोः क्षयरोगिताऽभूत्‌ । 
स्पयोधेळंबणोदकत्वं देवाद्भवेचित्रतरा च वृष्टिः ।।७5 
यद्प्यमुष्मान्न परोस्ति दंवात्‌ कुर्यात्तथापीह नरो नृकारम्‌ | 
उद्दीपयेस्क्रमकरो नृकांरादुद्दीपितं कम करोति लक्ष्मी: ।।५७ 
` देवेन केचित्प्रसभेन केचित्केचिन्नुकारेण नरस्य चार्थाः । 
सिथ्यन्ति यत्नेन विधीयमानास्तेपां प्रधानं नरकारमाहुः ॥७८ 
_ स्वामिः प्रधानं नय-दुर्ग-कोशान्‌ दण्डं च मित्राणि च नीतिविज्ञाः | 
` अज्ञनि राज्यस्य वदन्ति सक्ष सकषाङ्गपूतजौ नृप तिर्यराभुक्‌ ॥ ७४ 
दुब्न च-सदवृत्तनरेपु दण्डं राजा विधत्ते निपुणोऽ्थसिष्ये। 
दण्डस्य रयो जितवित्तसत्वं पुँसोच्थंहीनस्य दमं. तु हीनम्‌ ॥८० 
अन्यायतो ये तु जनं नरेशाः सम्पीड्य वित्तानि हरन्ति लोभात्‌ । 
त्क्रोधबह परिद्ग्धदेहा गतायुपस्ते तु भवन्ति भूपाः ॥८१ 
द्ण्डो महान्‌ मध्यमकाधमस्तु मानं तु तेवां त्रसरेणुकादि | 
सोऽशीतिसाह्रपणो महान्‌ स्यादर्घाद्धेको तस्य तदर्थको वा ॥८२ 
सर्वांथपादश्व हरश्च दण्डौ पात्यौ नृपेणेति वदन्ति सन्तः 
पाण्यादिपच्छेदन-मारणं. च निर्वासनं राष्ट्रत एव सद्यः ॥८३ 
ज्ञात्वाप्रराधं. मनुजस्य स्यस्तु देशं च काळं च वपुवयश्च । 
दंड्यघु दण्डं विद्धाति.भूश्वत्‌ साम्यं स बघ्नाति पुरन्दरस्य ॥८४ 
-य; झाञ्नदृ्वेन पथा नरेशो दण्डं विदध्या द्विधिवस्करांश्च । 
सोऽतीब कातिं वितनोति गुर्वीमायुश्च दीघं दिवि देवभोगान्‌ ८५ 
दै ० 
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58३६ वृहत्पराशरस्मृतिः । [द्वादशो- 


यस्त्यक्तमार्गाणि कुलानि राजा श्रेणीश्व जातीश्व गणांश्च लोकान्‌ | 
आनीय़ मागे विदधाति धर्म्ये नाकेऽपि गीर्वाणगणेः प्रशस्यते ॥८ § 
- यः स्वधर्मं खितो राजा प्रजाधर्मेण पाल्येत्‌। 

र सवकामसमृद्धात्मा विष्णुलोकमवाप्तुयात्‌ ॥८७ 
हयश्व-वह्नि-यम-वित्तनाथ-शीतांगुरूपाणि हि विभ्रतीह। ` 
सर्वेऽपि भूपास्विह पश्चरूपास्त॑ कथ्यमानं शणुत द्विजेन्द्रः 1८८. ` 
यदा जिगीबुध् तशब्लपाणिस्त्विषुं समालम्व्य स विद्धसैन्य; ।. :. 
सर्वान्‌ सपल्लानिह जेतुकामस्तदा स हर्यश्व इवेह भाति॥८६ ` 
अकारणात्कारणतोऽपि चेष प्रजां दहेत्कोपसमिद्धरोचिः |. : ` - 
यदा तदेनं रुपनी तिविज्ञास्तनूनपातं प्रवदन्ति भूपम्‌ ॥॥६०. 
घर्मासनखः श्रुतिशाख्रहष्ट्या झुभाशुभाचारविचारक्कस्यात्‌ । ` ह 
घम्यषु दानं त्बघकत्ु दण्ड तदा ऽवनी शस्त्रि धर्मराजः ६१ | कळ 
यदा खमाल-द्विज याचकादीन्‌ प्रहृष्टचित्तस्तु ययोचितेन।. ..- 
घनप्रदानेन करोति हृष्टान्‌ भूभत्तदाऽसौ द्रविणेशबत्स्यात ॥६२ - ... 
समस्तशीतांधुरुणप्रयुक्ती यदा प्रजामेष शुभाय पश्येत। ... 
क अ तदोच्यते सोम इति क्षितीशः॥६३- ˆ 
आज्ञा हि तेजो यस्तां न मन्येत स शालातः ।. ˆ 
जुयाच कुर्याच वदेच भू्त्कायं तदेवं वि सर्वडोक ह "जक 
डुधषतिग्मांद्युसमानदीप्तेत्रूयान्‌ मनुष्य: परुषं नृपस्य! `` ` ˆ 
यस्तस्य तेजोप्यंबमन्यमानः सद्य: स पंचत्वमुपेति पापात्‌॥४४ द 
रा सब विदधाति पश्येत्‌ श्र्णोति जानाति चकास्ति राति | 

न समस्तदेवांशभवो हि यस्मात्‌ ६६ 


३४०१ 
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“अध्याय: ] वानप्रस्थ सिक्ुधमेवर्णनम्‌ । ६४७ 


॥ अथ वानप्रखसिक्षुधमवर्णनम्‌ ॥ 


अथ विप्रो वनं गच्छद्विना चा सहभायया । 
जिलेन्द्रियो बसे तत्र. नित्यं श्रौताभिकमक्कृत्‌ ॥६६ 
बन्येमुत्यशनेमेथ्ये; श्यामा-नीवार-कङ्कुभिः। 
कृस्डु-मूछ-फंछेः शाकः स्नेदेश्व फडस मव: ॥६७ 
स्हायं-प्रातश्च जुहुयात्त्रिकाल खानमाचरेन्‌ । 
वय्भचीबरवबासाः स्यात्‌ श्मश्र-छोम-जटाधरः ॥६८ 
पितुश्च सपेयेन्निस्यं देवांश्वाज्लमचयेत्‌.। 
येद्‌तिथीन्नित्यं तथा भ्रृयांश्च पोषयेत्‌ ॥६६ 
न किञ्चिस्रतिगृह्णोयात्स्वाध्यायं नित्यमा चरेत्‌ । 
सवसत्व हिंतो दान्तः शान्तश्चाध्य़ारमचिन्तकः ॥१०० 
सन्दुषटस्वाम्तको नित्यं दानशीलः सदा दविजः | 
कब्चिड्वेंद समास्थाय सुवृत्त्या वतंयेत्सदा ॥१०१. . 
एकाहिकं तु. कुवीत मासिकं वाथ सध्वयम्‌। . - 
बृण्मासिकं चाब्दिक वा यज्ञार्थं च वने वसन्‌ १०२ 
त्यक्खा तदाश्विने मासि स्थानमन्यरसमाश्रयेत्‌। : ` 
यथावदग्निहोत्र' तु समिदाज्येस्तु पालयेत्‌ ॥१०३ 
चान्द्र-कृच्छ-पराक्ाद्यः पक्ष-मासोपवासकः । 
_ त्रिराजैरेकराशश्व आश्रमस्थः क्षिपेद्वुधः ॥१०४ 
तिष्ठेन्नत्रतिकस्तत्र स्वप्यादस्तथा निशि । . 
अतन्द्रितो भवेन्नित्यं वासरं प्रपदेनेयेत्‌ ॥१०५. 
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बृहर्पराशररस्म्मुतिः | '[ द्वाद्शो- 


योगाभ्यासरतो नित्यं स्थानाऽऽसन-विहारवान्‌। _ 
हेमन्त-प्रीष्म-वर्षासु जलाग्न्याकाशमाश्रयेत्‌ ॥१०६ 
दन्तोळूखलिको वापि काळपक्कभुगेव बा। : | 
स्याद्वाशमकुट्टको विप्रः फलसनेदवैश्च कर्मकृत्‌ ।। १०७ 
शत्रो मिते समस्तान्तस्तयैव सुख-दुःखयोः । `` 
समदृ्िश्च सर्वेषु न विशेद्दनगहरम्‌ १०८ 
स्ठेच्छव्याप्तानि सर्वाणि वनानि स्युः कलौ युगे । 
न भूपाः शासितारश्च ग्रामोपान्ते बसेदतः ।।१०६ 
ग्रामाश्च नगरादेशास्तथारण्य-चनानि च । 
क्षितीशरक्षितास्येव सर्वेषां फलदानि हि ॥११० 
प्रथम भूपतेस्तस्मात्कत्यं शंसेद्‌ द्विजाग्रजाः । 

योगं वाऽरण्यवासं वा कुवीत तद्तुज्ञया ॥१११ - 
सुत्रामा-ऽनळवायूनां यमस्येन्दोविवस्वत: | ` 
ईश-वित्तशयोन्रह्ममात्राभ्यो निर्मितो नृपः ॥११२ ` 
पारत्रिकं तु यक्किच्चिद्यक्तिञ्चिदेहिकै तथा । 
नपाज्ञया द्विजातीनां तत्सव सिध्यति ध्रवम्‌ ॥११३ 
पतेः प्रथमं तस्मात्‌ साधोयज्ञादिक द्विजः । 

रक्षाथ कथयित्वा तु यथा कार्य समापयेत्‌॥११४ - 
धेनुः पूव वसिष्ठस्य ह्यासीद्दु्वाससोऽपि च] ` : 
ननवासाश्रमखस्य बहिकार्याय तां श्रयेत्‌ ११६ -- 
फलस्नेहा यदा न स्युः कालबेगुण्यतो द्विजाः । 

तदा गोदुग्ध-सर्पिभ्यामपिकाय समापयेत्‌ ॥११ हः 
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SA F 


इभ्यायः ] . वानप्रस्थभिक्षुवमबर्णनम्‌ । ६४६ 


तथा सर्वेषु कालेषु तथा सर्वाश्रसेषु च । 

गोदुग्धादि पवित्र स्यात्सवंकार्यपु सत्तमाः॥ ११७ 

वनवासिषु स्वषु भिक्षां कुर्याइनाश्रमी । 

तदा सब प्रकु्ीत पितृदेवाचनादिकम्‌ ॥११८ 

अष्टी भुञ्जीत वा आसान्‌ ग्रामादाहत्य यन्नवान्‌ | 

वासनासंक्ष॒य॑ गच्छंदनिलाशाः प्रागुदी चिकः ११६ 
विधाय विप्रो वनवासधर्मान्‌ सर्थानिमाबुक्तविधिक्रमेण । 

स शोष्य पापानि वधुविशोध्य ब्रह्माधिगच्छेत्परमं द्विजेन्द्राः ॥१२० 
आश्रसत्रयधर्सान्वा चरित्वा प्राक्‌ द्विजास्ततः । 
इयस्य वा तत; पश्चा्वतुर्थाश्रममाचरेत्‌ ॥१२० 
हिज्ञाम्रजो यद्‌ पश्येत्‌ वढीपढितमात्मनः । 
उपरामस्तथाक्षाणां क्षेण्यं कामस्य सदूद्विजाः ॥१२१ 
समीक्ष्य पुडा पोज वा चट्टा वा दुहितुः सुतम्‌ | 
अधीय विधिवद्ठेदान्‌ कृत्वा यज्ञान्विधानतः॥१२२ 
निश्चयं मनसः कृत्वा चतुर्थाश्रममाविशेत्‌। ` 
प्राजापत्यां विधायेष्टि वनाद्वा सनोऽपि वा ॥१२३ 
समस्तदक्षिणायुक्तान्‌ सर्ववेदास्ततश्च तान्‌ । 
अग्नीनात्मनि चारोप्य दण्डान्‌ विधिवदाहरेत्‌ ॥१२४ 
किभ्विद्वेदे समास्थाय तद्धमंण च वर्तयेत्‌ । 
याङ्‌-मनः-कायद्ण्डाश्च तथा सत्वाद्यो गुणाः ॥१२% 
त्रयोऽपि नियता यस्य स त्रिदण्डीति कथ्यते | | 
कमण्डल्वक्षमाला च भिक्षापात्रमथापरम्‌॥१२६ ` 
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६५० बृहत्पराशारस्म्रतिः । [द्वादशो--. 


काषायवासः कौपीनं कार्याथ वस्जसेव वा । 
शिखा यज्ञोपवीतं च दण्डानां त्रितयं तथा ॥१२७ 
द्विकाळं विधिवर्नानं भिक्षया चेकभोजनम्‌। 
शुद्ध कवृत्ति विप्रेषु सत्कर्मनिरतेषु च ॥१२८ 
भिक्षाचर्या यतेः परोक्ता ब्रतचर्या तथैव च। - ` 
असस्भाषश्न शूद्रेण तथा च शिल्पि-कारभिः ॥१२६ ` 
अवक्तुत्वं तथा ख्रीभिः कृत्यमेतद्यतेः स्मृतम्‌ं। 
न कद्म्बकसंरोधो नित्यमेकान्तशीलता ॥१३० 
` सदेव प्राणसंरोधः सदैवाध्यात्मचिःतनम्‌। ` 
ुदवेणुदावेळान्वश्ममयं पात्रं यते स्प्रतम्‌ ।।१३१ 
शुद्धिरद्विरमीषां तु गोवालेश्वावधर्षणम्‌। २ 
न दण्डने च दण्डेन विना वा तेन वा तथा ॥८३२ 
मोक्षावापिमवेसुंसां कित्वस्याध्यात्मचिन्तनात्‌।: _.. 
समत्वं सुख-दुःखेषु तथा विद्वेष-रागयोः ॥१३३ ` 
आत्मान्ययोः समानत्वमजस्र' चात्मचिन्तनम्‌ | १३४ ` 
यतिभिल्रिभिरेकत्र द्वाभ्यां पश्चभिरेवबा। ... 
` च स्थातव्यं कदाचित्त्यात्ति्ठन्तो नाशमाप्नुयुः ॥१३४ 
बहुत्वं यत्र भिक्षूणां वा्तास्तत्र विचित्रकाः। 
स्तेह-पेशूल्य-मात्सय भिक्षूणां नृपतेरपि ॥ १३६ 
तस्मादेकान्तशीलेन भवितव्यं तपोथिना । 
आत्माभ्यासरतश्चव ब्रहमप्राप्यभिलाषुकः ॥१ ३७ 
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इध्दायः | थानप्रस्थमिक्षुधमंवर्णनम्‌ । ६१५९. 
दिद्ण्डय़हणादेव यतित्व॑ नव जायते । 
ध्यात्मयोगयुक्तस्य ब्रह्मावा प्तिभवेद्यतः । ८ 
जितेन्द्रियो हि दण्डाही युवा न स्यात्तथा सरुक्‌॥१३८ 
युवा नीक्‌ तथा भिक्षुरात्मबृद्धिप्रदूषकः । 
भिक्षुगहे बसन्यत्र' कामारत्ताऽन्योऽभिगच्छति ॥१३६ 
सस्सक्चनाथं बृद्धान्वे सह तेनव पातयेत्‌ । 
एकरात्र तु निवसेद्विक्षुयस्य गृहाङ्गणे ॥१४० 
तस्व वे तारयेतूर्वान्‌ विशाति पिठ्मातृतः । 
भिशुर्यस्यान्नस्षुक्‌ ब्रह्मयोगाभ्यासरतो भवेत्‌ ॥१४१ 
परिणामश्च योगेन छृतकृत्यो गृही भवेत्‌। 
निर्ममो निरहङ्कारः सवसहः प्रसन्नधीः १४२ 
ब्रह्मण्यात्मनि गोमायो युनो म्लेच्छे च तुल्यदृक्‌। 
चिहानि धात्रा कथितानि धत्ते बतत यो वे विहितेन मिश्लुः | ` 
योऽध्यारमवेदी सततं जिंताक्षः स ब्रह्मकाये गमनं करोति ॥१४३ 
वनख-भिक्षुधर्मान्वे यानुवाच पराशारः। 
यथावद्‌ भिधायेतान्‌ वक्षाम्याश्रमभेदकान्‌॥१४४ 


. इति बानप्रस्थमिश्लुधमंवर्णनम्‌ । 


__ ॥ अथ चतुर्णामाश्रमाणांभेदवर्णनम्‌ ॥ 


अथातः सम्भ्रवक्ष्यामि भेदमाश्रमसम्भवम्‌। 
ब्रह्मचर्यादिकानां तु याथातथ्यं निबोधत ॥१४५ ` 


x 
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वहत्पराशरस्मृतिः । [ दशोः. 
चलुर्णामाश्रमाणां तु भेदो.हृष्टो मनीषिभिः | ... ..... 
अत्येकशो वदाम्येनं श्रुणुध्वं द्विजसत्तमाः ॥१ ४३+ 
ब्रह्मचारी गृहस्थश्च वानप्रस्थो यतिस्तथा ।. 

एतद्भेदा्‌ प्रवक्ष्यामि श्रुणुध्व॑ पापनाशानम्‌॥ १४७ -` . 
चतुर्घा ब्रह्मचारी स्यादूगायत्रो वेधसस्तथा। . .. 
आजापत्यो ग्रृहच्चेति लक्षणानि पथक्‌ प्रथक्‌ ॥|१४८ ` ८ 
अक्षारछ्वणाशी स्यात्‌ गायञर्यभ्यासतत्पर: । ˆ 

बतेते भिक्षया नित्यं गायत्रोऽयं प्रकी दितः । 1१४६ 
चतुर्धा द्वादशाव्द्वानि योऽधीयानश्चतुःश्रुतीः। ` 
भिक्षया ब्रह्मचर्येणं तिष्ठेत्‌ ब्राह्मः स उच्यते ॥ १६०: ` 
गुरोर्वा गुरुपुत्रस्य तत्परन्या वापि सन्निधौ २ 
यो वसेदभ्यसन्‌ ज्ञान ब्रह्मचारी स नैष्ठिक: ॥१ ५१ 
ऋतुकालाभिगामी सन्‌ परञ्जीं पर्व वर्जयेन्‌ । 
वेदानष्येति भिक्षाभुक्‌ प्राजापत्योञ्यपुच्यते ॥ १६२ ` : 
ग्रहस्थस्तु चतुभंदो वार्ता-शाळीनबृत्तिकौ । 
यायावरस्तथा वान्यो घोरसन्यासिकस्तथा ॥१ ५३ 
अषि-गोरक्ष-वाणिज्ये: कुर्वन्‌ स्वाः क्रिया द्विज: । 
बिहृतरात्सविद्येश्च वार्तावत्तिः स उच्यते | 1१५४ 
ददात्यध्येति यजते याजयेन्न च पाठयेत्‌। 
कुर्यात्कर्माप्रतिग्राह्ी शालीनो ध्यानकद्‌ द्विजः ॥१ ५६ 
उक्तः सन्‌ कारयेदन्यांक्रियां कुर्यात्मतिम्रहम्‌ । 


पाठयेच्च तथात्मानं यायावर: स उच्यते ।।१५६ 
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अध्यायः ] चूतुर्णामाश्रमांणांभेद्वर्णनम्‌ | ६५३ । 


तिष्ठेद्यश्च शिलोऽ्च्राभ्यासुद्श्रताभ्निश्च उच्यते । 
आत्मविच्च क्रियाः कुर्ग्नात्‌ घोरसंन्यासिकः स्मृतः. १९७ 
वानग्रस्थश्चतुेदो वेखानस उदुम्बरः । 
बाठखिल्यो वनेवासी. तह्क्षणमधोच्यते ॥१५८ ¦. 
फळेमलेरङृष्टान्नेरभिकमं. बने वसन्‌। 
कुर्यात्पश्वसहायज्ञान. स वखानस आत्मवित्‌ ॥१४६ 
प्रात्ट दिगानीतफलाकृष्टाशनेन्धनः । 
उदुस्बरो. मतो ज्ञानी. पश्चयश्ञाग्निक्मृत्‌ १६०. . 
चतुरो न्यासकृद्ग्तिकाय कुवेन्वने वसन्‌ । 
फलस्नेदैवेनान्नेश्व वहुभिःश्रुतिचोदितेः॥ १६१ . 
उद्‌धृत्य परिपूत द्विस्तथाऽयाचितवृत्तिकः । 
फळेनन्येवनान्नेश्च फेनपः पञ्चयज्ञक्रत्‌ १६२. 

चनस्थो वाळखिल्यो यो.धत्ते वल्कलचीवरम्‌.। ... 
अग्निकार्यक्कदात्मज्ञ ऊर्जान्ते संचितं त्यजन्‌॥१६३.. . 
चतुर्भेदः परित्राद स्यात्‌ कुटीचक-बहूदको ।. . 

हंसा: परमहंसाश्च वक्ष्यरत ते एथक्‌ प्रथक्‌ ॥१६४ . 
पुनरस्य भ्रात्‌पुत्रस्य भ्राठ-दो हित्रयोरपि । 
तदुपारतकुटीस्थो यः स भेकष्यवृत्तिसुक द्विजः॥१६६ ` 
प्रतिचर्याकृत सोऽपि यो वासःूतवारिपः । 

तथा न्िदण्डश्रत्‌ शान्त आत्मज्ञः स कुटी चकः ॥१६६. 
ज्ञेयो बहूदको नाम यः पवित्रितपादुकः । 
शिखासनोपवीतानि धातुक्ाषायवस्नशत्‌॥१६७. - 
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साघुवृत्तिट्रिजौकस्सु भिक्षासुगात्मचिन्तकः। 
धबहूद्कस्त्वयं ज्ञेयो यः परित्राद्‌ त्रिदण्डभृत्‌ १६८ - 

` एकदण्डधरा हंसा शिखोपवीतधारिणः | | 
वार्याधारकराः शान्ता भूतानामभयङ्कराः १६६ - 
वसन्त्येकक्षपां ग्रामे नगरे पश्चशर्वरीः । | 
कृषेयन्तो अतेदेहमात्मज्ञानरताः सदा ।।१७० ` :: 
एकद्ण्डधरा मुण्डा कऱ्था-कोपीनवाससः। ? 
अन्यक्तङिङ्गिनोऽव्यक्ता सर्वदेव च मौनिनः ॥ १७१ 
शिखाद्रिहिताः शान्ता उन्मत्तवेषघारिणः | ` 
भम शून्यामरौकःसु वासिनो ब्रह्मचिन्तकाः॥१७२ ` 
एते परमहंसा वेनेष्ठिका ब्रह्मभिक्षवः । 
उक्तास्तद्वतभेदद्षेरात्मनः प्राथनाकराः ॥१७३ 

यो ब्रह्मचय्रतचारिभेदो भेदो गृहस्थस्य तेव यश्च । 

योऽरण्यवासि द्विजकर्मभेदो यतेस्तथा नेष्ठिकमुक्तिभेदा: ॥१७४ 
चतुर्णामाश्रमाणां तु भेदमुक्त्वा पराशरः । 
अथात्रवीत्‌ द्विजा योगं श्रूणुष्वं पापनाशनम्‌ ॥१७ लु 
 मुमुक्षवो विरज्यत्ते देहादूगेहादितो यथा । स्की 

) रारीरज्चास्तथा आहुः परबह्माल्यं गाः ॥१७६ = : 

जाय्वर्यवु-धात्री मिराख्धमाशुनाशि च। (नीः 
तस्युख्यणुणसंयुक्त तत्पभ्वाक्षाढयं जेत्‌ ॥ १७७ -.-- 
थक रोणितसंयोगारश्चीकोष्ठपाकसम्भवम्‌ |. . `. 


इन दृश भि्मासन्यांयतं भूरिदोहदेः 1१७८ दु ११ 
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अध्याय: } ` योगवर्णनम्‌ | ६५६: : 


जनन्या दोहदाभावे गभस्थस्यापि दुःखिताः । -' 
अत्यन्तं जायमानस्य योनियन्त्रनिपीडनात्‌.।। १७६ ` : 
जातस्य वाळरोगाद्येयोगिनीमहदोषतः । 
:देहिनः सवदा दुःखं दत जन्मा दिकेम्रदैः ।। १८० 

एवं बाल्ये महदूदुखं कौमार्य यौवनेऽपि च। . 
खिया विनापि साध वा दारिट्रेयश्वर्ययोरपि ॥१८१ 
क्षुत॒ड्श्यां प्रथमे वित्तरक्षणायद्वितीयके । 
शुद्धल्ेचानयोदु खं तस्मादूदुःमयं वपु: ॥१८२ 
देन लेपितं वद्ध' ख्ायुभिः छुल्यस चयम्‌ | 
ज्ेद्ोमेहनसम्पूण कफ-पित्त-वसाश्रयम्‌॥ १८३ 
अमेध्यपूण भ्नावत्सव वे सवंदाउ्शुचि । 

सृत्ल्ञयाः ज्ञान गन्धाय निगन्धि क्रियते बहिः ।। १८४ 
हुगेन्धं सवरन्थे षु स्वघ्राणोद्वेगकारकम्‌। र 
सततं खबतेअ्मेध्य॑ कि देहस्योच्यते शुभम्‌ ॥१८५ 
यद्द्ग्थ वेन्मृत्खा द्धं भस्मत्वमाप्तुयात्‌ | . . 
शृतस्य दृश्यते किंश्चित्‌ तृष्णाकोपरतस्य तु ॥१८६ 
क इहोत्पद्यते विद्वान्‌ को वेह प्रियते पुन: । | 
यन्त्रोपममिदं घीमान्‌ वायु्यक्तं सृतं भवेत्‌।१८७ . : 
पृथगात्मा एयक स्त्रान्त प्रथक्‌ खानि दशापि च | 
पृथक्पृथक्‌ च भूतानि प्रथक्‌ तेषां शुणोत्करः ॥१८८ 
प्रथक्‌ प्राणा दिवायुश्च तद्वतिश्च पथक्‌ पृथक्‌ i 
पृथक्‌ पृथगिति ह्येतत शरीरं किमिहोच्यते ॥ १८६ 
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वुहत्पराशरस्म्रतिः । | द्वादशो-'- 


आरम्भकाणि यात्येव तेषु यान्ति तदृंशकाः। `- ' 
आत्मा चान्यदुबाप्नोति यातनीयः पुनवेपुः ॥१६० ` 
यः पश्येत्‌ श्ण॒याजिपरेत स्वदे िद्य।रस्मरेङदेत्‌। 
स्वप्याच्च जागुयादरच्छेद्भिन्द्यत्‌. गायेत्‌ जपेत्‌ पठेत्‌॥१६९१ 
शुह्दीयादर्पयेदद्याज्ञायेत जनयेदपि । 

सोऽस्ति कश्चित्परो देहाद्यो देवीति निगद्यते ॥१६२-- ` 
नेकश्रेत्स्यान्न देहेऽस्मिन्‌ प्रत्यभिज्ञा कथं भवेत्‌ । 

दृष्टिरूपस्य पुनरन्येन पश्यतः ॥१६३ 

अद्राक्षं यदहं वस्तु तदवतरस्पूशाम्यथ । 

यथाऽस्पराक्षं च पश्याभि प्रतीतियस्य जायते ॥१६४. . 
दर्रीन-स्पर्शनाभ्यां.च म्रहणादेकवस्तुनः । 

अस्ति ह्यात्मा परो देहात्तथा देह्यस्ति कश्चन ॥१६५ - 
गृही च ग्रहमध्यस्थो भम किचित्समाचरेत्‌ । ` 

देहे क्षतादिसंरोहात्ता देह्स्ति कश्चन १६६ : . 
ज्ञानयोगफलेनायं कर्मयोगफलेन च । - 

स एव भुज्यते कुवन्‌ उद्दशौ तस्य ताविति ॥१६७: - 
तारयते कमणा चायं बध्यते कर्मणापि च। . . 
उभयथापि नेवात्र प्रत्यक्ष दश्यते द्विजाः ॥१६८ . . : 
मायावित्वं च मूकस्वमतिरिक्तांगता क्रमात्‌ | 
अचाकूत्वं घान्यहत्‌ णां .पशून्ये पूतिनासिता ॥१६६ 
भरतो वर्णकश्रित्रेः स्वदेहं चित्रयेद्यया । 
कुवज्ञानाविध क्रम तथात्मा कमंजारतनूः ॥२००. . _ 
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इध्याय: `] योगवर्णनम्‌ । 


जरायुजाण्डजादीनि वपूंषि योब्महीन्निजेः | 
कर्मभिवंणभेदेश्च चित्तदोरगत्यरुग्युतः ॥२०१ : 


वधिर-छ्लीब-निःस्वा-ऽन्धा जायन्ते पुरुषाधमाः । ` 


निरेनसः पुनभूंत्वा विद्वद्विप्रकुढेपु च ॥२०२ - 
सहाकुलेपु चान्येषु जायन्ते लक्षणान्विताः । 
धनवन्तः प्रजावन्तो विद्यावन्तो यशस्विनः ॥२०३ 
रूप-सोभाग्यसंयुक्ताः सर्वेपाझुपकारकाः । 
त्रह्माभ्यासरता: शान्ताः पट्कमनिरतास्तथा ॥२०४ 
पथ्वयज्ञकृतो नित्यमभ्निष्टोमा दिपु स्थिताः । 
द्विजोपास्तिंकरा नित्यं शुर्वाचार्यादिपूजकाः 1२०५ 
चतुराश्रमधर्माणां सेविनः समदरिनः। 

गुणैः सवः समायुक्तास्तेजस्विनो जनम्रियाः २०६ 
एवंभूताश्च ये विप्रास्तेषां विष्णुं .सदान्तिके । ˆ 
विष्णुश्च सबेदेवत्यस्तस्माद्विष्णुमना भवेत्‌ ॥२०७ ` 
देवतार्चाकतां नित्यं गुरूपास्तिकृतां तथा । 


ब्रह्मेवाभ्यसतां सस्यक्‌ ब्रह्मसान्निष्यमिष्यते ॥२०८ . 


उपास्यं तत्सदा ब्रह्म यावत्साधकताँ वहेत्‌। 
बह्वायासाद्विदित्वा यत्संसरेन्नेह मानव: ॥२०४ 
वद्न्ति त्रह्मवेत्तारो ब्रह्माभ्यासमनेकशः 

- ब्रह्मापि द्विविधं धीमन्नपरं परमेव ॥२१० 
समरं परमं ब्रहम शव्दत्रह्मेति की तितम्‌ । ` 
प्रणवाख्यं त्ररूपं तत्मागेव हि विशेषतः ॥२१९ ` 


"६५७ 
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बृहत्पराशरस्मृतिः । [ डादेशो- 


प्राणायामैस्तदभ्यस्य पूरकाद्येश्व वायुभिः। ` 
पूरक-कुम्मकौ वायू रेचकस्तु तृतीयकः ॥२१२ _ 
येन व्यावतेते वायुर्नासाम्रानिःसरेहिः । 


` पूरयेत्‌ श्वासयोगेन पूरकं तद्विदो विदुः ॥२१३ 


आपूर्य निश्चळीकृल यः कश्चिद्वायंतेडनिंळ: | = . 
श्वांसयोगं बदुन्त्येनं कवयः कुम्भकं स्विति ॥२१४ . 
््यानसमायुक्त वायु यो न बहिनियेत | 
कुम्भकः पवनः स स्याद्यो वहिनव सुच्यते २१९. . 
रेचक तहिदुस्तज्ज्ञा रेच्यते यः शनः शान: | . ` 
न वेगाद्रेचयेद्वायु सवथा विघ्नभाग्‌ भवेत्‌।।२१६ > 
मोचयेन्मन्दमन्दं तु बहिः स्यात्कुस्भितोःयथा ।. `: 
नासाम्रस्थितपाणिस्तु सशिरश्वाळनक्षमम्‌ ॥२१७ 
अनिलं रेचयेद्योगी न मन्द नातिवेगतः। ` `: 
न ज्ञायतेऽनिलो यस्य निःसरम्‌ नासिकाग्रतः ।२१८: 
यस्यास्ते कुस्मितोऽजञ्जं प्राणयोगी स उच्यते |. ` .. 
दीर्घायुस्त्व॑ परं ज्ञानं समस्ता योगसिद्ध्यः॥२१६:'- 
देहे तस्याऽबतिष्ठन्ति प्राणो येन वशीकृतः |. ¦ =: 
यत्र तिष्ठति जीवःस्यान्निःसरृतेसृत उच्यते .।।२२०. :::5 
स किन्न घार्यते प्राणो त्रह्माप्तिः सति यत्र तु हाक. 
प्राण एवायमात्मास्ते प्राणो देहस्य वाहकः ॥२२१:. 
शरीयान्निःसरते प्राणे नात्मा विग्रहरवाहक: || 1: 
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'इष्यायः ] योरावणेनम्‌। . ` "६६६ 


देहं यक्ता यदा जीवो व हिराकाराम! स्थितः ॥२२२ 
तदा निविषयो वायुभंवेदत्र न संशयः। : 5: 
तदा स सबंदेहेपु नासाग्रमास्थितः शिवः ॥२२३ ` 
प्रत्यक्ष: सर्वभूतानां तिष्ठते न च लक्ष्यते । . . * 
यदा न श्वसते वायुस्तदा निष्फलमुच्यते।।२२४ ` 
नाभिस्थं तु विज्ञाय जन्मवन्धाद्विमुच्यते. । | 
देहखः सबे सत्वानां स जीवति श्णोति च ॥२२५ 
धर्याधसरवष्टव्यो देहे देहे व्यवस्थित: । कट 
स:हुत्पकजसंस्थस्तु अध उध्व प्रधावति ।२२६ 
धर्माधममहापाशेगृहीतःसन्‌ प्रवतंते । 

उध्वेमुच्छसते यावत्मराणाख्यस्तु.समीरण: ॥२२७ ; 
तावत्प्राणश्तुः विज्ञेयो यावन्नासाग्रमास्थितः |. :. : 


' अन्नस्थ निष्कळं ब्रह्म यावन्न श्वसिति द्विज ॥२२८: 


श्वासेन हि समायोगादाकाशात्पुनरागत: । : ३ 
नासारन्घ्रसभालीनस्तदा निष्फलमुच्यते । २२६: +5 
स जीव इति विख्यातः स विष्णः स मह्देश्बरः। . 
ध्यातव्या 'देवतारतत्र क्रमेण पूरका दिषु २३० .: `: 
विष्ण-त्रह्वोश्वरास्तेपु स्थानेषु स्थानविद्‌द्विजञेः । 
नीळपङ्कजवत्‌ श्याममासीर्नं नाभिमध्यतः ॥२३१- . 
महात्मालं चतुर्बाहुँ पूरके तु हरिं स्मरेत्‌ । : 
हृत्पद्म . कुम्भके ध्यायेत्‌ ब्रह्मणं पङ्कजासनम्‌ ।।२३२; 
रक्तेन्दीवरवर्णाभं चतुवक्त्र पितामहुम्‌।..: ` ¦ .-.; 
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वृहत्पराशरस्प्रतिः । ' [झादशो- 


` ङ्के शङ्कर ध्यायेहठाटस्थं त्रिशूलिनम्‌ ॥२३३ | 


ुदरस्फटिकसङ्काशं संसारार्णवतारकम्‌ । ES 
एवं शवसनसंरोधाहेबतात्रयचिन्तचात्‌ ॥९३४ ` `` 
आम्नि-वाय्बंभसंयोगादन्तरं शुध्यते त्रिमिंः। ` ` ` ` 
निरोधादभबद्वायुस्तस्मादप्निस्ततो जलम्‌ ॥२२५ ` 
इति त्रिदेवतायोगात्‌ शुद्यन्तेऽन्तः पुनर्द्विजाः । 
व्याहृतिप्रणबोपेताः प्राणायामास्तु षोडश ॥२३६ 
अपि भ्र णहनं मासात्पुनन्यहरहः कृता: । 

प्रातरहि च सायं च पूरकं ब्रह्मणोऽन्तकम्‌ २३७ 


, रेचकेन तृतीयेन प्राप्नुयात्परमं पदम्‌। ` - 


न प्राणेनाप्यपानेन वायु वेगेन रेचयेत्‌ ।।२३८ ` ` 
्रागुक्तेन प्रयोगेण मोचयेत्ताणसंयमी । । 

शरीर च शिरोग्रीवा विद्वान्‌ प्राणी च पदूढयम्‌ 1२३६ 
सर्वाङ्गं निश्चंल॑ धार्यमापूर्यर्वनाडिकाः। ` 
संव्रत्याङ्गानि सर्वाणि कूमंवध्दानङ्द्‌ द्विजः ॥२४० 
बद्धासनोऽचलाङ्गस्तु कुर्यादछुनिरोधनम्‌। ` ` 

कृत्वा सुसंयमं विद्वान्विधिवत्समुपस्पुशेत्‌॥२४१ `: 
अन्तरं शुष्यते यस्यात्तस्मादाचमनं स्मृतम्‌ । `: 


इत्युक्तः प्राणसंरोधो देवतात्रयसंयुत: ।।२४२ : 


त्रिमात्रः प्रणवस्तत्र ध्यातव्यः संवेयोगिभिः । 
स्मयभाणंस्य यातस्य विश्रान्ति ्यादमाठ्कें ॥२४३ 


तत्परं निष्फळ ज्ञानं तद्विदु्न्मचिन्तका: | 
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ऽश्वायः ] प्रणवध्यानविधिवर्णनम्‌ । ६६१ 


सदुसध्यान्तसत्वांच स्थूलसूक्ष्मानुभावतः ॥२४४ 
त्रिविधं प्राणसंरोध विदुस्तत्तत्ववेद्निः । 

क्रियमाणो विशेष प्रत्याह्ारोऽयसुच्यते २४५... 
सब प्राशुक्तमेवास्य विशेषं च निवोधत । . 

बाह्यं वायुं यथोत्थाय आक्ृष्य यच्छनेः शनेः ॥२४६ 
निरुन्ध्या द्विथिवद्योगी प्रत्याहारः स उच्यते । 
व्याहत्याउभिम्युलीकृत्य खानि यत्र निरुष्य च ॥२४७ 
चिन्तये न्निश्वलीकृत्य प्रत्याहारः स उच्यते | 

ग्राणाद्या वायवः स्थूलाः सङ्कलपाद्यास्तथाऽणवः 1२४८ 
निरोद्धव्या दशाप्येते प्राणसंयमकारिसिः । . 
वायुरेकोऽपि देहस्थः क्रियाभेदेन भिद्यते ॥२४६ 
प्रकर्षेणासमन्ताञ्च नयनादिक्रियाः स्मृताः । 
भविषया-ऽतीतकालेभ्यः कमंभ्यश्चागुसंयमी ।।२५० 
सर्वानिळांस्तथा खानि निरुन्ध्येकत्र धारयेत्‌ । 

स घीमान्तेदविद्विदान्‌ स योगी ब्रह्मवित्तमः ।॥२५९ 
स्थानं द्विजन्मा विधिवत््तजस्रमभ्यस्य संयाति विधेःपरस्य.। 
पराशारोक्तेबंहृभिः्रकारेस्क्तो विधिः प्राणनिरोधनस्य ॥२५२ 
प्रत्याहारो विशेषस्तु प्रोक्तस्तस्येत्र वित्तमाः । 
यद्भ्यस्याप्नुयाद्ब्रह्म सवंदानंद्सव्ययम्‌ २५३. 

एतेस्तु पुनरावृत्तिः कदाचिदिह श्यते । 

संसरति नाप्नुयाद्येन शक्तिसूनुस्तदत्रवीत्‌ २५४ 

६१ 
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६६२ द  बृहत्पराशरस्पृतिः । [ द्वादशो- 


' उक्तस्तु संयमः पू त्रिविधो सलनाशनः । 
निबोधत चतु तु ध्यानं प्रणववेधसः ॥२५५ 
विधिव्मणवध्यानमेकचित्तस्तु योञ्म्यसेत्‌। 
ब्रह्माभ्येति स मुक्तात्मा स योगी योगिनां वरः ।।२५६ 
तद्धयानमसुसंरोधस्तुयं सम्यगिह्दोच्यते । 
तदन्यथानपेक्षं च चित्तक्षेपविवर्जितम्‌ ॥२५७ 

चतुर्णामाश्रमाणां ठु भेदमुत्तवा पराशरः । 
अथात्रवीदृद्ठिजा योगं श्रुणुध्वं पापनाशनम्‌ ॥ २५८ 
तच्छान्तं निं शुद्र ध्यातव्यं हृत्सरोरुहे। | 
तद्धयं तहरेण्यं च बीजं मुक्तेस्तदुच्यते ॥२५६ 
सञ्चित्य व्याहृतीः सप्त प्रणवाद्यास्तद्न्तकाः | | 
सम्यगुक्तमिदं ध्यात्वा परत्रह्मणि योजयेत्‌ ॥२६० 
हुतभुक्‌ पवनो जीवस्नयोऽ्येते हृदि स्थिताः । 
एतत्स तु चेकत्र संस्मरेत्‌ घ्यानकृदूढिज: ॥२६१ 
ॐकारवत्मनाठेन उदूधृयोपरि योजयेत्‌ । 
योजयेत्सवेमप्येतत्सिद्योगी स उच्यते ॥२६२ 
शून्यभूतस्तु यत्माण: श्वासं जीवेति संज्ञितम्‌ । 
यस्माढुसद्यते श्वासः पुनस्तत्र निवेशयेत्‌ ॥२६३ 
आद्यं तं प्रणवं विद्वान्‌ घटाकाशवदभ्यसेत्‌ । | 

स पश्येज्निमेळ॑ शुद्ध पुरुषं तमसंशयम्‌ २६४ 
अन्तर्वक्रो वहिः (सम्यक) सर्पन्‌ सर्पवल्कुण्डलाकृति: । 
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ऽथ्फायः ] प्रणवध्यानविधिवर्णनम्‌ ६६३ 


ध्यातव्यः प्रणबस्तत्र सध्यग धाम संस्मरत्‌ ॥२६ 
स्‌ सात्रा स च विन्दुश्व तदेव परमं पद्सू। 
तद्भ्यस्थय हि तञ्ज्ञात्वा स तस्मिन्नेव लीयते ॥२६६ 
ग्रथृमं रणवो व्यक्त स्तर्यक्षरः परमाक्षरः 
सवे्वत्यसवाभो ति प्राप्नोति परमं पदम्‌ ॥२६७ 
पञ्चमं तु पदं बिद्वान्‌ तत्साधमवतिष्ठते । 
नाड विन्डुसमभ्यासात्‌ प्राप्नुयात्परमं पदम्‌ ।।२६८ 
पदं प्राप्य निवतंस्ते घास स्वं स्वान्तमेव च । 
सवऽप्यभातृकां वर्णाः पुनस्तत्र विशन्ति च ॥२६६ 
चर्णास्मा सन्नवर्णस्तु समस्तवर्णजीचनम्‌। 
न दीघं नापि हंस्व॑ च न घोषं नाप्यघोषवत्त्‌ ॥२७० 
न विसगं न तद्वीनं नानुस्वारविपयंयः | 
हृद्याकाशनिविष्टं यदचलत्वं प्रयाति चेत्‌॥२७१ 
ज्ञानयोगे त्रिषष्टिव विश्रतीत्यक्षराणि तु । 
तत्पदं योगिभिष्यंयं व्योम यस्य तु मध्यगम्‌ ॥२७२ 
व्योमान्त सततं ध्येयमनंताकाशमव्ययम्‌ । 
चिन्तयामो बयं यद्ठे धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥२७३ 
एतदूज़ह्य त्रयीरूपमेतद्भर्गज्जयीमयम्‌ । ः 
एषा सा परमा मुक्तिगत्वा यां न निवतंते ॥२७४ ` 
आदाय चापं प्रणवं च बाणं सन्ध्याय चात्मानमवेक्ष्य लक्ष्यम्‌ । 
स तद्विधि तत्र निवेश्य योगी प्राप्नोति नित्यं स तु मुक्तिकाम्‌ः॥२७% 
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६६४ वृहत्पराशरस्मृतिः । [ डादशो- 
रातः किंचिदवादि विन्‌ ध्यान विधेयत्ध्चनिपूवेकस्य । 
सः विधानं विधिवच सम्यक बक्तं समथो विधिरेन चास्य ॥२७६ 


इति प्रणवध्यानविधिवर्णनम्‌। ` 


अथं ध्यानयोगवर्णनम्‌। 


अथान्यत्सम्बद्ष्यामि विधानं ष्यानकमेणाम्‌। 
नानामतोदितं कार्य परन्रह्मासिकारकम्‌ ॥२७७ _ 
कर्मात्मकस्त्विह प्रोक्तः कः परात्मा परं च किम्‌ । 
वक्ष्यमाणमिदं विप्राः श्रुणुध्बं भक्तितत्पराः ॥२७८ 
स्वीयेन कर्मणा येषां शरीरमहणं भवेत्‌ । 
कर्मात्मानस्त उच्यन्ते निर्गता परमात्मनः ॥२७३ 

. ये न सुरान्ति दुःखाद्यास्तथा सत्वादयो गुणा: । 
कादाचित्क न कर्मास्ति परमातमा ततः परम्‌ ।।२८० 
निष्ठा-नाशो न विद्येते गुणा यं न खुशन्ति हि। 
अजःसन्‌ कथमेतस्मिलोकें जातोऽभिधीयते ॥२८१ 
स्वात्मानमेव चात्मानं वेष्टयेत्कोशकारवत्‌ ।' 
'कर्मणैव प्रजातस्तु वाह्यस्वाथेविमोहित: ॥२८२ 
तस्माद्विवजेयेत्कमं स्वर्गादेरमि साधकम्‌ । 
संसरेतसबगंतः कसंक्षये स तु पुनर्यतः ॥२८३ 

` सीमैषा परमा बिइन्‌ ब्रह्मणः पात-मोक्षयोः | 

> कर्मस्थानमियं धात्री कृतमत्रोपभुज्यते ॥२८४ 
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ऽध्यायः ] ध्यानयोगवर्णनम्‌ । ६६% 


वेदिकः कर्मयोगश्च दिवोऽप्यावतंकः स तु । 
योनेहावृत्तिकृत्त॑ च ज्ञानयोगमतोऽभ्यसेत्‌ ।।२८५ 
हृदि निःखतनाडीनां सहस्राणां डिसप्तिः। ` 
तन्मध्याचस्थितं तेजः शाशिप्रमं विभाति यत्‌ ॥२८६ 
तन्मध्यमण्डले ह्यात्मा विधूमाचळदीपवत्‌ । 
स ज्ञातव्यो विदिस्त्रा त॑ संसरेज्ञ पुनयेतः ॥२८७ 
पुठीभूतमधोचकत्रं तस्द्श्ुरपदद्म व्यवस्थितम्‌ । 
नाभ्युस्थोदानवातेन कृस्योर्थ्वास्यं विकासयेत्‌।।२८८ 
विकास्य तस्य मध्यस्थमचळं दीपशिखेव तत्‌! 
तदूर्ध्वं निःसरच्छत्र सूक्ष्मं तत्तु विचिन्तयेत्‌ ॥२८६ 
ळळनाद्वारनिर्गच्छन्योगी मूर्थिन तु चिन्तयेत्‌ । 
तावत्तु चिन्तयेद्याव न्निरालम्व॒त्वस्च्छति ॥२६० 
निरालम्बं यदा ध्यानं कुर्वाणो निश्चलो भवेत्‌ । 
तदा तदुच्यते ब्रह्म स योगी ब्रह्मवित्तमः।२६१ 
तत्पदं च पदातोतं तसराप्तौ सुक्त उच्यते । 

` इति ध्यानं विधातव्यं मुक्तिक्ृत्सदूढिजेर्दरिजाः ॥२६२ 
भूतानामात्मभूतस्य तानि सम्यक्‌ प्रपश्यतः । 
विमुद्यन्यमरा मार्ग पदं किमपदस्य तु ॥२६३ 
यो न तिष्ठति नो याति न किब्बित्सवे एव यः। 
अवाग्यो वाङमयो यश्च सकलश्रुतिरश्ुतिः ॥२६४ 
योऽप्यन्तिक्े दवीयांश्च. योऽस्ति नास्ति स्वरूपकः | 
यस्य तस्वस्य संवित्तिः स तस्मिन्नेव लीयते ॥२६५ 
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६६६ वृहत्परांशरस्मृतिः । [ द्वादशो- 


यस्तु सर्वाणि भूतानि पश्यत्यात्मगतानि तु । 
आत्मानं तेषु स्वेषु ततो यो न विरज्यते ॥२६६ 
स्वमूतात्ममूतात्मा यत्र पश्यति घीमतिः । ` 
शोक-सोहौ च कि तस्य ह्येकत्वमनुपश्यतः।।२६७ 
समापतावुत्तमा दियैन्मन्त्र-ब्राह्मणयो जाः | 
ॐ खं ब्रह्मेति चाम्नायो दर्शकस्त्वेष वेधसः।।२६८ 
आत्मज्ञाने बहूपाया उक्तास्तद्वि सनीषिमिः । 
तेते: सर्वे: स मन्तव्यो ज्ञातत्यश्चोप देशतः ॥२६६ 
न वेदेहयता तस्य न शाख्त्रेवहुमिः श्रुतेः । 
न यज्ञेने जपेहामे: शौचेर्वा मितयापि च ॥३०० 
गुरूपदेशतो भक्ष्या सम्यगभ्यासतस्तथा । 
ज्ञातव्यः परमात्वेवं भक्तिक्ृत्ततपरेण च ॥३०१ 
ध्यानज्ञानस्य तद्भकतयत्र विश्रमते मनः । 
तदेबोपादिशेत्तस्य वस्तु ज्ञानोपदेशकम्‌ ३०२ 

` मनो यस्य निषण्णं तु जायते यत्र वर्तुनि । 
स तु ध्यायेत्तदेवेति यावसस्यात््यानसन्ततिः ॥३०३ 
तत्र ध्याने तु संळग्ने हरावात्मनि वा पुनः। 
ध्यानं योजयते योगी तं निरालम्प्रतां नयेत्‌ ॥३०४ 

६ योगशास्त्रषु यत्प्रोक्तं रहस्यारण्यकेषु च । 

० तत्तथोपदिशद्धथानं ध्यायेद्पि तथेव च ॥।३०५ 
प्रवदन्ययन्यथा केचित्‌ झुभा दिभेद्तस्त्वतः | 
वध्यं विदुषो विद्‌ सिद्धिदँ च परापरम्‌ ॥३०६ 
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चित्तजं श्रुतिज भाव भावनाभवमेव च । 
न्रविद्यमात्सना सिध्येद्योगाभ्यासफलप्रदम्‌ ॥३०७ 
आत्मशक्तिः शिवश्वेति चेतन्यमिति संज्ञितम्‌ । 
उत्तरोत्तखेशिष्ट्यादयोगाभ्यासः प्रवतते ॥३०८ 

स एको निश्चलीसूतकर्मात्मा यसुपाजित: ।: 

न विभेति स एकाकी परेषां जायते भयम्‌ ॥३०६ 
तदेव गतिभिन्रह्मध्यानं यस्यास्ति योगिनः । 

स विशेत्तमजं शान्तं कदाचिस्संसरेञ्ञ तु ॥३१० 
उयस्वकद्च चतुवेच्त्रश्वतुर्वाहुः परेश्वरः । 

एक एव सहेशो बे तञ्ज्नेख्िधेति कीत्त्यते ॥३११ 
नाभिमध्यस्थित॑ विद्धि वस्तु विन्‌ सुनिमेळम्‌। 
रविवदू ज्राजमान तु काशद्रश्मिगणे द्विज ॥३१२ 
चिन्तयेत्‌ हृदि मध्यस्यं दीप्तिमत्सूयमण्डलम्‌। . 
तस्य मध्यगतः सोमो वह्िश्चन्द्रशिखो महान्‌ ॥॥३१३ 
तन्मध्ये तु परं सूक्ष्म तद्व्यायेद्योगमात्मनः। ` 
तन्मध्ये चिन्तयेदेतद्वक्ष्यमाणक्रमेण तु ॥३१४ 
विन्दुमध्यगतो नादो नाद्मध्यगतो ध्वनिः । 
४त्रनिमः्यगतस्तारस्तारमध्यगतों ऽशुमान्‌॥३१५ ` 
तस्यमध्यगतं ब्रह्म शान्तं तस्य तु मध्यगम्‌ । 

परं पदं तु यच्छन्तं सम्यम्व्याहृय योजयेत्‌ ॥३१६ 
जीवात्मा कायमध्यस्थस्तत्रापि देहवजितः । 
बक्त्र-नासापुटस्थस्तु भुज्जीत विषयान्‌ प्रभु: ॥३१७ 
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इत्येतदृध्यानमाग तु वदन्ति कबयो डजाः । 
केचिदन्येऽत्यथा ब्र यु रपं ब्रह्मविदो विधः ॥३१८ 
न नामापि हि दुःखस्य शमं यत्र निरन्तरम्‌ । 
ब्रह्मणो रूपमानन्दं तन्सुभ्क्ताबुपभ्यते ॥३१६ 
सवेन्यापी य एकस्तु यश्चानन्तश्च भावुक: । 
स मन्तञ्योऽनरो ह्यात्मा सब व्याप्य च यः स्थितः ॥३२० 
एकं व्योम यथानेक गृददाद्येरुपलक्ष्यते । 
एको ह्यात्मा तथानेको जलागारेपु सूयवत्‌॥३२१ 
विश्वरूपो मणियद्वत्‌ वर्णान्‌ गृह्णात्यनेकशाः । 
उपाघितस्तथात्मैको नाना देहेषु कर्मतः ॥३२२ 
कलाकाष्ठादिरूपेण बतंमानादिभदकृत्‌ । 
एक; कालो यथा नाना तथात्मेको5प्यनेकधा ॥३२३ 
देहमध्यस्थितं देवं यो न ध्यायति मूढधीः | 
सोऽङ्कव्थं मधु त्यक्त्वा क्ेशायाज्ञो गिरि ब्रजेत्‌ ।।३२४ 
यस्तीथयानं जप-यज्ञ-होमान्‌ कुर्याह्पुष्पान्‌ न च वेत्ति विष्णुम्‌ । 
स मांसपिण्डं परिहृत्य दूरादज्ञ: प्रधावेदधिरुहम पृष्ठम्‌ ३२५ 
सम्भ्राम्यते विधिवशात्करणोग्रचक्र 
पापेन कुम्भ इव धाठृबरेण नूनम्‌ । 
आरोप्य स्वाथधृतदण्डमुखेन पूर्ण 
_हत्पद्मसंख शिवतत्वमतिप्रहीणः ॥३२६ 
ह मार्गावात्मनो ज्ञेयो ब्राह्मणेनरद्मचिन्तके: । 
अभियाति विदित्वा यौ सायुज्यं परवेघस: ॥३२७ . 
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विद्वान्‌ धूमादिरेको वे द्वितीयस्त्वचिरादिकः । 
प्रत्येतव्यौ प्रयत्ने यत्मतीतिन जायते ॥३२८ 

धूपः क्षपाऽसितः पक्षो दक्षिणायनमेव च । 
'होकःपित््यश्च सोमश्च मातरिश्राचुकर्षणम्‌॥३२६ 
यथा धावृक्रमादेते सम्भवन्ति समाश्रिताः । 
अचिर्दिन सितः पक्षस्तथाचेवोत्तरायणम्‌॥३३० 
देवलोकस्तथा सूयो विद्युतश्च क्रमादिमान्‌। 

सानसाः पुरुषा यान्ति जानन्तो त्रह्मळोकताम्‌ ॥३३१ 
यत्र याताः पुननंह संसरन्ति द्विजाः कचित्‌ । 
सार्गहयमिदं घीमन्मन्तव्यं सततं द्विजेः ॥३३२ 
ज्ञानेन येन विज्ञातुज्ञांन-मोक्षौ च सिध्यतः । 
गृहारण्यस्थ-भिक्षूणां त्रयाणामपि धीमताम्‌ ॥३३३ 
ज्ञानमभ्यस्यमानं तु तथा दहति संसृतिम्‌ । 

ज्ञानं समानमेतद्ठ इति ब्रह्मविदो विदुः ॥३३४ 

यथा दहति चेधांसि समिद्धश्वाशुशुक्षणिः । 
तस्मान्मार्गद्वयेनापि आत्मा ज्ञेयो द्विजोत्तमेः ॥३३५ 
थे न जानन्ति ते यान्ति दन्दशूकादियोनिषु । 

यत्र गखा कुमित्व वा कीटत्वमथ वा5$प्नुयुः ।।३३६ 
एताभ्योऽप्यघमास्वेब जायन्ते ते कुयोनिषु । 
विद्याविद्ये च मन्तव्ये ते हेतू स्वग-मोक्षयोः ॥३३७ 
विद्या मोक्षप्रदा च स्यादविद्या मृत्युजन्मक्कन्‌ । 
ज्ञानयोगस्तथा कमे विद्याविद्ये स्मृते बुधेः ॥३३८ 
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अपवर्गाय हे चापि कमे कृत्वा निवेदयेत्‌। 

कर्मापि क्रियमाणं वे निरपेक्षं तु मोक्षक्कत्‌॥३३६ 
विष्णवे गुरवे वापि कमं कत्वा निवेदयेत्‌ । 
आत्मनः फलमिच्छंस्तु यत्कम कुरुते नरः।।३४० 
तेनेब वाञ्छितम्रासिस्तेनान्यद्ठोपजायते । 

हरिर्बा नित्ममभ्यस्य सवभावेन सदूडिजेः ॥३४१ 
तदभ्यासादवाप्नोति मृत्यो दष्टे हरिस्मृतिम्‌ । 

एक एव हि स ध्येयो यत्परं नास्ति किभ्वन ॥३४२ 
विराट्‌ सम्प्राट महानेष सदा ध्येयो जितेन्द्रियेः । 
महान्त पुरुषं देवं रविरूपं तमः परम्‌ ॥३४३ 
्रह्मवित्सोऽतिमृत्युं वे प्रयात्येवानिवतंकम्‌ । 

एष एव नृणां पन्था ब्रह्मा वे यमुपासते ॥३४४ 

ये ये जन्सखनेकेपु विधिवचचेकचेतसः। - 

न भक्त्या नापि योगेन नाभ्यासेनकजन्मना ।।३४५ 
त्रह्माप्तिजायते पुंसां किन्तु स्याद्वरिजन्मभिः | 
यदवा सन्तताभ्यासान्न ब्रह्म प्रतिपेदिरे | ।३४६ 


5 धरे (। प्राप्यमेकेने 
तन्मनुष्येः कथं नेव च जन्मना । 


ज्ञानाभ्यासन तदूवह्य कृतेदेभस्वरूपके: ।।३४७. 

न प्राप्यते परं ब्रह्म न वाप्यासनमुद्रया । र 
बहुभिः किमुपायस्तु परोक्ता प्रन्थिविस्तरे: ।।३४८ 
एकमेवाभ्यसेत्तत्व येन चित्ते बसेद्वरिः । 
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ध्व्यायः ) योगाभ्यासवर्णनस्‌। ६७१ 


एकेव भावशुद्धिस्तु यथा स्यात्क्रियते तथा ॥३४६ 

अन्यकुर्यान्मनस्वन्यद्विरुद्धमिति सवथा । 

आवः स्वर्गाय सोक्षाय नरकायापि स स्मृतः ॥३५० 

लक्षात शोधयेद्यन्ाच्छचिःस्याद्वावशुद्धितः । 

एकस्याः पुत्रः-भर्तारौ हृद्योपरि योषितः ॥३५१ 

_ भिन्ञभावो भवेतां तौ भावमेवं विशो धयेत्‌ । 

परिष्वक्तो नरो नार्या ह्वादमेति यथा युवा ।।३५२ 

तल्पस्थोऽपि सकामां तां भावहीनो न कामयेत्‌ । 

एको भावो हरौ कायो यथाऽसौ निश्चलो भवेत्‌ ॥३४३ 

तृदूबुथ्या पथ्वतां गच्छन्‌ स्वगं मोक्षमवाप्लुयात्‌। ` 

त्यक्तत्रापि विविधान्‌ भोगान्‌ तपस्तप्त्वातिदुष्करम्‌।।३५४ 

म्रृत्युकाछे मतिया स्यात्तां गति याति मानवः ॥ 
योगप्रयोगः कथितः समासार्यानस्य मागो बहुधाऽभ्यघायि । 
योऽभ्यस्यमानस्तु भवेद्विधानात्‌ त्रह्माप्तिक्यश्व॒ तथा द्विजानाम्‌॥३५५ 

प्रत्याहरश्च योगश्च ध्यानं विस्तरतस्तथा । 

उक्त हिजहितार्थाय ब्रह्मावासिकरं तथा ॥३५६ 

अज्ुल्यझ्षुष्ठयोर्नाद: क्षणः स्यात्तदूछ्य त्रुटि; । 

द्वाभ्यां चेव लवस्ताभ्यां निमेषोऽपि छवद्वयम्‌ ॥३५७ 

तै.पश्चदशमिः काष्ठा ताश्च निंशात्कला स्मृता । 

द्वाबिशतित्रिभागस्तु घटिकेति प्रकीर्तितः ॥३५८ 

तदूद्धयं च मुहतःस्यात्तत्त्रिशत्तु क्षपा-दिनम्‌। 

तत्पश्वद्शकं पक्षस्तदूद्रयं मास उच्यते ॥३५६ 
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६७२ बृइत्मराशरस्मृतिः । [ द्ादशो- 


तदू कतुरित्युक्त तडूयं काळ उच्यते । 
तत्साधमयन प्रोक्तं तद्द्वयं वत्सरस्तथा ॥२६० 
पश्चभिस्तेयगं परोक्तं तदूद्वादशकषष्ठिकम्‌। 
षष्टिकःषष्ठिगुणितो वाक्पतेयंगमुच्यते ॥२६१ 
तदूद्॒य॑ तु कलि'प्रोक्तस्तदूडय़ं द्वापरो अवेत्‌। 
कळित्रयेण त्रेता स्यात्कृतःकलिचतुष्टयम्‌ ॥३२२ ` 
षष्टिध्न'सो5पि कालज्ञेःप्रजानाथयुगः स्मृतः ॥३४३ 
कढिभिदेशभित्रे्वान्‌ ! चतुरयुंगमिति स्मृतम्‌ । 
चतुर्युगसहस्त्रण ब्रह्माहःकल्प उच्यते ॥३६४ 
` अष्टयुगा भवेत्सन्ध्या सायंसन्ध्या च तावती । 

तदेकसप्ततिगुणं मन्वन्तरमिति स्म्रतम्‌।। ३६१ 

. मन्मन्तरद्वयेनेह शक्रपातः प्रकीतितः। 
एतन्मानेन वर्षाणां शतं ब्रह्मक्षयः स्मृतः ३६६ 
्रहमक्षयशतेनापि विष्णोरेकमहभेवेत्‌ । 
एतहिवसमानेन शतवर्षण तरक्षयः ।।३६७ 
तत्क्षयङ्षिगुणोष्टाभी रुद्रस्य त्रुटिरुच्यते । 
एवमाव्दिकमानेन प्रयातोऽच्द्शते द्विजाः । 
रुद्रश्वात्मनि ीयेत निष्कलंक निरामयम्‌॥३६८ 
निष्प्रकम्पं जगत्‌ व्योम व्योमातीतं परं पद्स्‌। 
तन्निदिध्याससंशुध्या स तत्रेव विलीयते ॥३६६ 

परम्पराणां परमं विचिन्त्य परात्परं दिष्टपदादतीतम । 

अणादिकाळं क्रमशोऽन्दमेव प्रयाति तं तत्पद्मव्ययं च ।।३७० 
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ऽश्थायः | योगाभ्यासवर्णन्स्म्‌ | ६७३ 


तम्रात्मरूपं परमव्ययं च विश्वेश्वरं चित्तभरं प्रपद्ये । 

शान्ति च गत्वा विधिना च योगी प्रयाति तद्धे पदमव्ययं च ॥३७१ 
कालज्ञानेन योगोऽयं योगिभि्यानकारिभिः । 
सुमुक्ुभिःसदा ज्ञेयं निरालस्वं परं पदम्‌।।३७२ 
परारारोदितं शास्रं चतुवेर्णाश्रमाय च । 
वेदितव्यं प्रयत्नेन सदा ध्येयं द्विजातिभिः ।।३७३ 
दश द्वादश चाष्टौ वा सप्त घट पंच वा त्रयः । 
देविके पेठके चापि श्लोकाः श्राव्या द्विजातिसिः ३७४ 
श्राययिष्यति यः श्राद्धे ब्राह्मणान्स क्तितत्परः । 
ग्राश्यन्ति पितरस्तस्य तृप्ति वे शाश्वतीं द्विजाः ॥३७५ 
य इदं श्रणुयाद्वापि श्रावयेत्पाठयेदपि । 
स॒ प्रध्वस्ततमस्तोमो त्रह्मलोकम वाप्नुयात्‌ ।।३७६ 
त्रिभिःशछोकसहसैस्तु त्रिमिवृ त्तशतरपि । | 
पराशरोदितं घर्मशाख्र प्रोवाच सुब्रतः 11३७७ 
नमोऽस्तु याज्ञवल्क्याय मनवे विष्णवे नसः । 
गौतमाय वसिष्ठाय नमः पाराशराय च ॥३७८ 


इति श्री वृहत्पाराशरे धर्मशासने सुत्रतप्रोक्तायां स्मृत्यां 
योगनिरूंपणो नाम डवादशोऽश्यायः । 


॥ इति बृहत्पराशरस्मृतिः समाप्ता ॥ 
[ तत्सत्‌ ` | 


क 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| अय | ॥ 
-॥ लघुहारीतस्मृतिः ॥- 


॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 


अथ वर्णाश्रमधमंवर्णनम्‌। 


ये वर्णाश्रमधमेस्थास्ते भक्ता: केशव प्रति । 
इतिपव त्वया प्रोक्त भूभुवःस्व द्विजोत्तमाः ॥ १; 
वर्णोनामाश्रमाणाश्च धर्मान्नो ब्रुहि सत्तम ! । 
येन सन्तुष्यते देवो नारसिंहः सनातनः ।।२ 
अत्राहं कथयिष्यामि पुरावृत्तमनुत्तमम्‌ । 
ऋषिभिः सह संवादं हारीतस्य महात्मन: ॥३ 
हारीतं सबेधमंज्ञमासीनमिव पावकम्‌। 
प्रणिपत्यानुवन्‌ सवे मुनयो धर्मका ्किणः ।।४ 
भगवन्‌ ! सबेधर्मज्ञ । सवेधमप्रवत्तक |। | 
वर्णानामाश्रमाणाच्व धर्मान्नो नूह भागव 1॥४ 
समासाद्योगशास्रभ्व विष्णुभक्तिकरं परम्‌ | 
एतद्चान्यच भगवन्‌ | ब्रृद्ि न; परमो गुरु: ॥६ 
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> 
> ७. 
"> 


ऽच्न्याय | वर्णाश्रमधमंवर्णनम्‌ । ० 8७४ 


हारीतस्तानुवाचाथ तेरेबं चोदितो सुनिः । 
*श्ण्वन्तु सुनयः | सब ! धर्मान्‌ वक्ष्यामि शाश्वतान्‌ ॥७ 
वर्णांनासाश्रमाणाच्य योगशास्त्रध्व सतमाः | | 
सस्थार्थ्य सुच्यते मर्त्यो जन्ससंसारवन्धनात्‌॥८ 
पुरा देवो जगल्खप्रा परसात्मा जलोपरि। 
सुष्वाप थोगिपयेडड शयने तु श्रिया सह ॥६ 
सस्य सुप्तस्य नाभो तु महत्‌ पद्ममभूत्‌ किल । 
पझमध्येऽभवदू ब्रह्मा वेद्वेदाङ्गभूषणः ॥१० 

खस चोक्तो देवदेवेन जगत्सूज पुनः पुनः । 
सोऽपि सृष्टा जगत्‌ सबं सदेवासुरमानुषम्‌ ॥११ 
यज्ञसिद्धयर्थमनघान्‌ ब्राह्मणान्युखतोऽस्ूजत्‌ । 
_असजत्‌ क्षत्रियान्‌ बाहो वेश्यानप्युरुदेरातः ॥१२ 
शूद्रश्च पादयोः सट्टा तेषळ्चेवानुपूवेश: । . 

यथा प्रोवाच भगवान्‌ ब्रह्मयोनि पितामहः ॥१३ 
तद्वचः संप्रवक्ष्यामि श्टणुत द्विजसत्तमाः | । 
घन्यं यशस्यमायुष्यं स्व्यं मोक्षफलप्रदम्‌ ॥१४ 
बराह्मण्यां ब्राह्मणेनेवसुत्पननो ब्राह्मण: स्मृतः । 

तस्य धमं प्रवक्ष्यामि तद्योग्यं देशमेव च ॥१४५ 
कृष्णसारो सुगो यत्र खभावेन प्रवत्तेते। . . 
तस्मिन्देशे बसेद्वमः सिद्ध्यति द्विजसत्तमाः ! ॥१६ 
षटू कर्माणि निजान्य हुर्त्राह्मणस्य महात्मन: । 
तेरेव सततं यस्तु वत्तेयेत्‌ सुखमेधते ॥१७ 
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६७६ 


ळघहारीतस्सृतिः । ` [ प्रथसो- 
अध्यापनं चाध्ययनं याजनं यजन तथा | 
दानं प्रतिम्रहश्वेति षद्‌ कर्माणीति चोच्यते ॥१८ 
अध्यापनच्च त्रिविधं घर्माथमृक्थकारणात्‌ | 
झुश्रूषाकरणब्चेति त्रिविधं परिकी तितम्‌ ॥१६ 
एषामन्यतमाभावे वृषाचारो भवेद्‌ द्विजः । 
तत्र विद्या न दातव्या पुरुषेण हितषिणा ।।२० 
योग्यानध्यापयेच्छिष्यामयोग्यानपि वजयेत्‌ । 
विदितात्‌ प्रतिगृह्णीयादूगृहदे धमप्रसिद्धये ॥२१ . 
वेद्‌ङचेबाभ्यसेन्नित्यं शुचौ देशे समाहितः । 
धर्मशास्त्र तथा पाठ्य' ब्राह्मणः शुद्धमानसः ॥२२ 
वेद्बित्पठितब्यं च श्रोतव्यश्च दिवा निशि । 
स्पृतिददीनाय विप्राय श्रुतिहीने तथेव च । 
दानं भोजनमन्यन्च दत्तं कुढविनाशनम्‌ ॥२३ 


` तस्मात्‌ सर्वप्रयत्नेन धमंशास्नं पठेद्‌ विजः । 


श्रुतिस्सृती च विप्राणां चक्षुषी देवनिर्मिते । 


'काणस्तत्रेकया हीनो द्वाभ्यासम्धः प्रकी त्तितः ॥२४ 


गुरुश्रुभुषणञ्चेव यथान्यायमतन्द्रतः । 

सायं प्रातरुपासीत विवाहाभ्रि द्विजोत्तमः | ॥२५ 
सुस्रातप्तु प्रकुवीत वेश्वदेवं दिने दिने । | 
अतिथीनागताब्छक्तया पूजयेदविचारतः ॥२६ 
अन्यानभ्यागतान्‌ विप्राः | पूजयेच्छक्तितो गृही । 
स्वदारनिरतो नित्यं परदारविवजित: 11२७ 
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>“ 


ऽध्यायः ] वर्णाश्रमधमेबर्णनम्‌| . | ६७७ 


ऋतहोमस्तु अुञ्जीत सायं प्रातरुदारधीः । 
ससवोदी जितक्रोधो नाधमे वत्तयेन्मतिम्‌ ॥२८ 
स्वक्शेणि च संप्राप्ते ्रमादान्न निवर्त्तते । 
रत्यां हितां वदेद्वाचं परलोक हितषिणीम्‌॥२६ 
एप घमः समुहिो त्राह्मणस्य समासतः । 
धम्नयेव डि यः कुर्यात्‌ स याति ब्रमणः पदम्‌॥३० 

हस्येष धभ; कथितो मयायं पट्टो भवड्रिस्त्वखिलाघहारी । 

दासिः राज्ञामपि चेव घर्सान्‌ प्रथक्‌ पृथग्बोधत विप्रवर्याः ॥३१ 
इति छारीते धमंशाल्ने प्रथमोऽध्यायः-। 


---६481:88:--- 


द्वितीयोऽध्यायः । 

अथ चतुवर्णानां धमेवर्णनम्‌। 
क्षत्रादीनां प्रवक्ष्यामि यथावदनुपूवशः । 
येषु प्रवृत्ता विधिना सवं यान्ति परां गतिम्‌ ॥१ 
राज्यस्थः क्षत्रियश्चापि प्रजाधर्मेण पाळ्यन्‌। 
कुर्यादध्ययनं सम्यगयजेद्यज्ञान्‌ यथाविधि ॥२ 
दद्याद्दानं द्विजातिभ्यो धमंबुद्धिसमन्वितः । 
स्वभारय्यानिरतो नित्यं षड्भागाईः सदा तपः ॥३ 
नीतिशास्नार्थकुशलः सन्धिविग्रहतत््वित्‌। ` 
देवत्राह्मणभत्तश्च पिठ्कार्यपररतथा ॥४ 
६२. 
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सॅट लघुहारीतस्मृतिः । ` [द्वितीयो- 
घर्मेण यजनं कार्यमधमपरिवर्जनम्‌। 
उत्तमां रातिमाप्नोति क्ष त्रियोऽप्येवमाचरन्‌॥% , , 
गोरक्षा कृषिवाणिज्यं कुर्याहेश्यो यथाविधि ।. 
दान देयं यथाशत्तया त्राह्मणानाश्च भोजनम्‌ ॥६ 
दस्मसोहविनि्मुक्तरतथा वागनसूयकः । 
स्वदारनिरतो दान्तः परदारविबजितः ॥७ 
धनेवि्रान्‌ भोजयित्वा यज्ञकाले तु याजकान्‌। ˆ 

' 'अम्रभुत्व्च वर्तेत धमष्वादेहपातनातू ॥८ 

यज्ञाध्ययनदानानि ङुर्यान्नित्यमतन्द्रितः । . 
पिठुकार्यपरश्चैव नरसिंहाबनापरः ॥8 
एतद्वेश्यस्य घमाय॑ स्वधममनुतिष्ठति । 
एतदाचरते योहि स स्वर्गी नात्र संशयः ॥१० 
बणत्रयस्य भरुभूषां कुर्याच्छुद्वः प्रयत्नत: । 
दासवदूत्राह्मणानाभ्व विशेषेण समाचरेत्‌ ॥११ 
अयाचितप्रदाता च कष्ट वृत्यथेमाचरेत | ` | 
पाकयंज्ञविधानेन यजेहदेबमतन्द्रितः ॥१२' 
शूद्वाणामधिक कुयाँदचन न्यायवर्तिनाम्‌ | . . ... 
घारणं जीणेवखस्य विप्रस्योच्छिष्टमोजनम्‌ । . 
स्वदारेषु रतिश्वेव परदारविवजेनम्‌ ॥१३ 2 


इत्थं कु्यात्‌.सदा शूद्रो मनोवाक्कायकर्मभिः। 
'स्थानमन्द्रमवाप्नोति नष्टपापः सुपुण्यक्कत्‌ ॥१४ 


य. 
1 
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इध्यांय: | ब्रह्मचर्याश्रमघसवर्णनम | ६७६ 


वर्णेषु घर्मा विविधा मयोक्ता यथातथा ब्रह्मसुखे रिताः पुरा । 
श्रणुष्वसत्राश्रसघमेमाद्य सयोच्यमानं क्रमशो सुनीद्राः।।१५ 
इति हारीते ध्मशाख्ने द्वितीयोऽश्यायः । 


COPS । 


तृतीयोऽध्यायः । 
अथ न्रह्मचर्याश्रमधर्मवर्णनम्‌ । 
उपनीतो सानवको बसेद्गुरुकुलेषु च । 
गुरोः कुले प्रियं कुर्यात्‌ कर्मणा मनसा गिरा ॥१ 
त्रहमचरय्यमधःशय्या. तथा वह्वेरुपासना। | 
उदकुम्भान्‌ शुरोदंद्यद्रोम्रासश्चे धनानि च | 
कुर्प्याद्ध्ययनश्व च ब्रह्मचारी यथा विधि । 
विधि त्यक्ता प्रकुव्वांणो न स्वाध्यायफल लभेत्‌ ॥२ 
यः कश्चित्‌ कुरुते धम विधिं हित्वा दुरात्मवान्‌ । 
न तत्फछमवाप्नोति कुर्वाणोऽपि विधिच्युतः।।३ ` 
तस्मद्वेदप्रतानीह्‌ चरेत्‌ स्वाध्यायसिद्ध्ये । | 
_शौचाचारसशेष तु शिक्षयेद्‌ गुरुसन्निधो ॥४. 
,--. „--अजिनं दण्डकाष्ठ भ्व मेखळाच्वोपवीतकम्‌ । 
“' घारयेदप्रमत्तश्व ब्रह्मचारी समाहितः ॥५ 
सायं प्रातश्चरेद्भेक्षं भोज्याथ संयतेन्द्रियः 
आचम्य प्रयतो निर्त्य न कुरयाहन्तथावनम्‌। 
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. ६८० ळघुहारीतस्पृतिः । [ एतीयो- 


छत्रश्चोपानहश्चेव गन्धमाल्यादि वर्जयेत्‌। 

नृ्यगीतमथाळापं मेथुनच्च विवर्जयेत्‌ ॥६ ` 

हस्यश्वारोहणश्च व संयजेत्‌ संयतेन्द्रियः । 

सब्ध्योपास्ति प्रकुञ्वीत ब्रह्मचारी ब्रतस्थितः ॥७ 

अभिवाद्य गुरोः पादौ सन्ध्याकर्मावसानतः । 

तथा योगं प्रकुव्वींत मातापित्रोश्च भक्तितः ॥८ 

एतेषु त्रिषु नष्टेषु नष्टाः स्युः सवदेवता: । | 

एतेषां शासने तिष्ठेदत्रह्मचारी विमत्सरः ॥६ 

अधील च गुरो वेदान्‌ वेदौ बा वेदमेव वा | 

गुरुवे दक्षिणां दद्यात्‌ संयमी म्राममावसेत्‌ ॥१० 

यस्यंतानि सुगुप्तानि जिह्वोपस्थोद्रं करः। ` 

संत्याससमय कृत्वा ब्राह्मणो त्रह्मचय्यंया ॥११ 

तस्मिन्नेव नयेत्‌ काछमाचाय्ये यावदायुषम्‌। . - 

तदृभावे च तत्पुत्रे तच्छिष्ये वाथवा कुळे ॥१२ 

न विवाहो न संन्यासो नेष्ठिकस्य विधीयते ॥१३ 

इमं योविधिमास्थाय लजेदवेह्रमतन्द्रितः | 

र रा जायेत ब्रह्मचारी हृढब्रत: ॥१४ 

त्रह्मचा ना समाहितश्चरेत्‌ : 

सप्राप्य विद्यामतिदुभां शिवां फलभ्व काइ ॥१५ 

॥ इति हारीते धर्मशा्ने तृतीयोऽध्यायः ॥| 


रा 
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ध्थ्यायः | शृहस्थाश्रमधमंवर्णनम्‌ । ६८१ 
चतुर्थोऽध्यायः । 
अथ गुहस्थाश्रसधमवर्णनम्‌ । 

एुदीतदेदाध्ययनः श्ुतशा्धार्थतस्ववित्‌। 
उत्ससानापंगोत्रां हि कन्यां सञ्राठृकां शुभाम्‌ ॥१ 
सब्वावयबसंपूर्णा' सुदतासुदरहेनरः । 
ब्राह्मण विधिना कुर््यात्‌ प्रशस्तेन द्विजोत्तमः ॥२ ` 
सथास्थे' बहवः प्रोक्ता विवाहा वर्णधम्मंतः। 

. सपासनच्य विधिददाहृय द्विजपुङ्गवाः | ॥३ 
सायं प्रातश्च. जुहुयात्‌ सर्वेक्ाळमतन्दरितः । 
जञानं काय्य ततोनित्यं दन्तथावनपूव्वेकम्‌ ४ 

` उषःकाले ससुत्थाय कृतशौचो यथाविधि । 

मुखे पर्य्सुषिते नित्यं भवल्यप्रयतो नरः॥५ 
तस्माच्छुष्कमथाद्र चा भक्षयेदन्तकाष्ठकम्‌ । 
करज्ञ खादिरं चापि कदम्वं कुरवं तथा ॥६ 
सप्तपर्णप्ृश्निपणीजम्बुनिम्ब॑ तथेव च । 
अपामार्गश्च विल्व्चार्कच्चोडुम्वरमेव च ॥७ 
एते प्रशस्ताः कथिता दन्तधावनकम्मणि | 
ढुन्तकाष्ठस्य भक्षश्च समासेन प्रकीत्तितः॥८ 
सर्व कण्टकिनः पुण्याः क्षीरिणश्च यशास्विनः । 
अष्टाङ्कुलेन मानेन दन्काष्ठमिहोच्यते । 
प्रादेशामात्रम द्न्तान्थवा तेन विशोधयेत्‌ ॥६. 
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म ६८२.  खघुहारीतस्मृतिः |. `` [ चतुः 


प्रतिपत्पवेषष्ठीपु नवम्याञ्चेब सत्तमाः ! । 
` दन्तानां काष्ठसंयोगाइदत्यासप्तमं कुलम्‌ ॥१० 
असावे दन्तकाष्ठानां प्रतिषिद्वदिनेषु च। 
अपां ह्वादशगण्ड्षैमुखशुद्धि समाचरेत्‌॥११. ` 
खात्वा सन्त्रवदाचम्य पुनराचमनं चरेत्‌ 
मन्त्रवत्‌ प्रोक्ष्य चात्मानं प्रक्षिपेदुदकाञ्ञलिम्‌॥ १२ 
आदित्येन सहं प्रातमन्देहा नाम राक्षसाः !. ; 
युद्ध्यन्ति वरदानेन ब्रह्मणोऽच्यक्तजन्मनः ॥|१३.. +" 
उद्काञ्जळिनिःक्षेपा गायत्र्या चाभिमन्त्रिताः। . ˆ 
निघ्नन्ति राक्षसान्‌ सर्व्वान्‌ मन्देहाख्यान्‌ द्विजेरिताः ॥१४ ` 
ततः प्रयाति सविता ब्राह्मणेरभिरक्षितः। ` 
भरीच्यादमंहाभागेः सनकाद्येश्च योगिभिः ॥१५. ; - 
तस्मान्न ढङ्खयेत्‌ सन्ध्याँ सायं प्रातः समाहितः | ` 
इहङ्गयति यो मोहात्‌ स याति नरक बम्‌ ॥१६ : 
सायं मन्त्रवदाचम्य प्रो सूर्य्यस्य चाञ्जलिम्‌। . 
दरा प्रदक्षिणं कुर्य्यां स्पृष्टा विशुद्ध्यति ॥१७ ऽ; 
पूर्वा सन्ध्यां सनक्षत्रामुपासीत यथाविधि | - 
गायत्रीमभ्यसेत्तावदू यावदा दित्यदर्शनात्‌ ।।१८ 
उपास्य पश्चिमां सन्ध्यां सादियाभ्व यथाविधिः। 
| गायत्रीमभ्यसेचावद्यावत्तारा न पश्यति ॥१६ 
` ततश्वावसथ प्राप्य कृत्वा होमं स्वयं बुध | - - 
सञ्चिन्त्य पेष्यवगस्य भरणार्थं विचक्षण: । न 
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ऽध्यायः | गृहस्थाश्रमधमवर्णनम्‌ | ६८३. 


ततः शिष्यहितार्थाय स्वाध्यायं किस्बिदाचरेत्‌.। . . 
श्वरञ्चेव कार्य्यार्थमभिगच्छेद्विजोत्तमः॥२१ - 
छुशपुष्पेन्धनादी नि गत्वा.दूरै समाहरेत्‌। | 
ततो माध्याह्निकं कुय्याच्छुचौ देशे मनोरमे ॥२२.. . 
विधि तस्य प्रवक्ष्यासि समासात्‌ पापनाशनम्‌.! 
ज्ञात्वा येन विधानेन सुच्यते सर्वकिल्विपात्‌ ॥२३ 
खाना मृदमानीय शुद्वाक्षततिलेः सह्‌। . . 
सुमनाश्च ततो गन्छन्नदीं शुद्धजलाधिकाम्‌ ॥२४ 
नद्यां तु विद्यमानाया न जायादन्यवारिणि ।. 

न खायादल्पतोयेपु विद्यमाने.बहूदके ॥२५ 
सरिद्रं नदीख्नानं प्रतिस्नोतःस्थितश्वरेत्‌ । 
तड़ागादिषु तोयेषु जायाञ्च तदभावतः ॥२३. 
शुचिदेशं समभ्युक्ष्य स्थापयेत्‌ सकळाम्वरम्‌। | 
खृत्तोयेन स्व॒क देहं.लिम्पेत्‌ प्रक्षाल्य यल्लतः ।।२७ 
स्नानादिकश्च संप्राप्य कुर््यादाचमन बुधः। ` . 
सोऽन्तर्जळं प्रविश्याथ वाग्यतो नियमेन हि।. . 
हरि संस्मृत्य मनसा मजयेच्चोरुमजले ॥२८ . .. 
ततस्तीरं समासाद्य आचम्यापः समन्त्रतः । , 
प्रोक्षयेद्वारुगेमेन्त्रेः पावमानीभिरेव च ॥२६  . 
कुशा्रकृततोयेन प्रोक्ष्यात्मानं प्रयत्नः। ५ 
स्योनाएथिबीति मृद्वात्रे इदं विष्णुरिति डजाः | ॥३० 
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६८४ ढघुट्दारीतस्प्ति । [ चौ | 


ततो नारायणं देवं संस्मरेत्‌ प्रतिमज्चनम्‌। ` 
निमज्यान्तर्जछे सम्यक्‌ क्रियते चाघमषणम्‌.॥२१ 
ख्नात्वा क्षततिलेरतद्ददेवेपिपिदृभिः सह | 
तर्पयित्वा जळं तस्मान्निष्पीड्य च समाहितः ॥२९ 
जलतीरं समासाद्य तत्र शुक्ले च वाससी । 
परिधायोत्तरीय अ कुर्य्यात्‌ केशान्न घूनयेत्‌॥३३ 
न रक्तमुल्वणं बासो न नीळच्च प्रशस्यते । ` 
मळाक्तं गन्धहीन*्व वर्जयेदम्वरं बुधः ॥२४ 
तत: ग्रक्षाळ्येत्‌ पादो मृत्तोयेन विचक्षण. । ` 
दक्षिणन्तु करं कृत्वा गोकर्णाकृतिवत्‌ पुनः ॥३५ 
त्रिः पिवेदी क्षितं तोयमास्य द्विःप रिमाजयेत्‌ | ` 
पादौ शिरख्ततोऽभ्युक्ष्य त्रिभिरास्यसुपपशेत्‌ ३६. 
अङ्कुष्ठानामिक्राभ्याश्च चक्षुषी समुपस्प्रशोत्‌। 
तथेव पश्चमिमुद्ध्नि रपरशेदेवं समाहित: ॥३७ 
अनेन विधिनाचम्य ब्राहमणः शुद्धमानसः । 
कुव्वोत दर्भपाणिस्तूदडमुख: प्राङ्युखोऽपि वा॥३८ | 
प्राणायामत्रयं घीमान्‌ यथान्यायमतन्द्रितः। ` 
जपयज्ञं ततः कुर्य्याद्रायत्रीं वेदमातरम्‌ ॥३६ 
त्रिविधो जपयज्ञः स्यात्तस्य तत्रं निबोधत | 
वाचिकश्च उपाशुश्च मानेसश्च तरिधाक्कतिः ।।४० 
त्रयाणासपि यज्ञानां श्रेष्ठ: स्यादुत्तरोत्तरः ४९ 
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दध्याय: ] गृहस्थाश्रमधमेवर्णनम्‌ । ६८५ 


यदुचनीचोरिलेः शब्दे: स्पष्टपदाक्षरेः । 
मन्त्रमुच्चारयन्‌ वाचा जपयज्ञस्तु वाचिक; ॥४२ 
शनेरुचारयन्मन्त्रै किस्बिदोष्ठौ ग्रचाळ्येत्‌ । 
किच्विच्छबणयोग्य: स्यात्‌ स उपांशुजपः स्मृतः ॥४३ 
शिया पदाक्षरश्रेण्या अवर्णमपदाक्षरम्‌ | 
श्ट्राथाचस्सनाभ्यान्तु तढुक्त मानस स्मृतम्‌ ॥४४ 
जपेन देवता नित्यं स्तूयमाना प्रसीदति । 

प्रसन्ने बिषुछान्‌ गोत्रान्‌ प्राप्नुवन्ति मनीषिणः ॥४५ 
राक्षसाश्च पिशाचाश्च महासर्पाश्च सीषणाः | 
जपितान्नोपसर्पन्ति दूरादेव प्रयान्ति ते ॥ 

छन्द झृष्यादि विज्ञाय जपेन्मन्त्रमतन्द्रितः । 
जपेदहरद्दज्ञात्या गायन्री मनसा द्विज; ॥४७ 
सहस्रपरमां देवीं शतमध्यां दशावराम्‌ । 

गायत्री यो जपेन्नित्यं स न पापेन लिप्यते ॥४८ 
अथ पुष्पाञ्जलिं कृत्वा भानवे चोद्ध वाहुकः । 
दुस्यभ्च जपेत्‌ सूक्त तच्चक्षुरिति चापरम्‌॥४६ 
प्रदक्षिणमुपावृय नमस्कुर्य्यादिवार्करम्‌। | 
ततस्तीथन देवादीनद्भिः सन्तपयेदूद्विजः ॥५० 
स्नानवञ्जन्तु निष्पीड्य पुनराचमत्नं चरेत्‌। 
तद्ठद्भक्तजनस्येह्‌ खान दानं प्रकीतितम्‌॥५१ 
दर्भासीनो दभपाणिन्रह्मयज्ञविधानतः। 
प्राङ्मुखो ब्रह्मज्ञं तु कुर्याच्छाद्व्समन्वितः ।५२ ' 
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उघुहारीतस्ति। ` [ चदुथौः 


ततोऽयं भानवे दद्यात्तिलपुष्पाक्षतान्वितम्‌ । 
त्थाय मूद्धपर्यन्त॑ हंसः छुचिवदित्यृचा ॥९२ ` 
ततो देवं नमस्कृत्य गृहं गच्छेत्ततः पुनः ।. | 
विधिना पुरुयसृक्तस्य गत्वा विष्णुं समचयेत्‌ ॥ (४: ` 
वैश्वदेव ततः कुर्याद्वलिकम विधानतः । 
गोद्रोहमात्रमाकाङक्षतियि प्रति वे गृही ॥५४' 
अद्ृदध्पूर्वमज्ञानमतिथि प्राप्तमर्थेयेत्‌। . . . ` 
स्वागतासनदानेन प्रत्युत्थानेन चाम्बुना ॥५६ `. 
स्वागतेनाम्रयस्नुष्टा भवन्ति गृहमेधिनः । 

आसनेन तु दत्तन.प्रीतो भवति देवराट्‌ ॥५७ 
पादशौचेन पितरः प्री तिमायान्ति दुभाम्‌ | 
अन्नदानेन युक्तेन ठृप्यते हि प्रजापतिः॥५८ .. ` 
तस्मादतिथये कार्य पूजनं गृहमेधिना । . 


` भक्त्या च शक्तितो नित्यं विष्णोरचादनन्तरम्‌॥%६: 


भिक्षाच्च भिक्षवे दद्यात्‌. परित्राडन्रह्मचारिणे |. . 
अकल्पिताज्ञादुदूधृत्य सव्यञ्जनसमन्चिताम्‌ ॥६० 


.अङ्ते वेश्वदेवेपि भिक्षौ च गृहमागते । 


उदूधृत्य वेश्वदेवाथे भिक्षा दत्वा विसजयेत्‌॥ ६१. 
वेशवदेवाकृतान्‌ दोषाञ्छक्तो मिक्षुव्यपोहितुप । . 
नहि भिल्लुकतान्‌ दोषान्‌ वेश्वदेवो व्यपोहति ॥६२.. 
तस्मात्‌ प्राप्ताय यतये भिक्षां दद्यात्‌ समाहितः. 
विष्णुरेव यतिच्छायइति निश्चित्य मावयेत्‌ ॥६३ 
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] (2 2१ 
उग्रपस; | ग्रृहस्थाश्रमध मवर्णनम्‌ । ६८७ 


सुवासिनीं कुमारीश्च भोजयित्वा नरानपि ।.: .. 
बाल्वृद्धांस्ततः शेषं स्वयं सु्जीत वा गृही ॥६४ . `` 
प्राङमुखोदङमुखो वापि मौनी च मितभाषकः | : 
अन्नमादौ. नमस्कृत्य प्रह्ृ्टेनान्तरात्मना ६ 

: .:- एवं प्राणाहुति ङुर्यान्मन्त्रेण च प्रथक्‌ प्रथक्र। .: . 

२ - चतः स्वादुकरान्नश्च भुञ्जीत सुसमाहितः ॥६६ . 

आचम्यृ देवतासिष्टां संस्मरन्नुद्र रपशेत्‌ | 
इतिहासपुराणाश्यां कच्चित्‌ काळं नयेदूबुधः ॥६७ 
ततः सन्ध्यामुपासीत वहिगत्वा विधानतः । 
कतहोमरतु भुञ्जीत रात्री चातिथिभोजनम्‌ ॥६८ 
सायं प्रातट्टिजातीनामशनं श्रुतिचो दितम्‌ । 
नान्तराभोजनं कुर्यादप्निहोत्रसमो विधिः ॥६६ 
शिष्यानध्यापयेच्चापि अनध्याये विसर्जयेत्‌ । 
्भृत्युक्तानखिलांश्रापि पुराणोक्तानपि द्विज: ॥७०. ` 
सहानवम्यां द्वादृश्यां. भरण्यामपि पसु | ` 
तथाक्षयतृतीयायां शिष्यान्नाध्यापयेद्‌द्विजः ॥७१ ` 
माघमासे तु सप्तम्यां रश्याख्यायां तु. वजयेत्‌। 
अध्यापनं समभ्यज्जन्‌ ्रानकाछे च वर्जयेत्‌ ।।७२ ` 
नीयमानं शबं दृष्टा महीस्थ वा द्विजोत्तमाः। . - 
न पदेद्गुदितं श्रुस्वा सन्ध्यायां तु ड्विजोत्तमः ७३ 
दानानि च प्रदेयानि गृहस्थेन द्विजोत्तमाः । 
हिरण्यदानं गोदानं प्रथिबीदानमेच च ॥७४ . 
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छचुद्दारितस्सृतिः । चतुथो- 
एवं घमो गृहस्थस्य सायंभूत उदाहृतः । 
य एवं श्रद्धया कुर्यात्‌ स याति त्रह्मणः पदम्‌ ॥७५ 
जञानोत्कर्षश्च तस्य स्यान्नारसिददप्रसादतः । 
तस्मान्सुक्तिमवा'नोति ब्राह्मणो द्विजसत्तमाः !॥७६ 


एवं हि विप्राः | कथितो मया वः समासत शाशवतधमराशिः । 
गृही गृहस्थस्य सतो हि धमं कुवन्‌ प्रयल्लाद्वरिमेति युक्तम्‌ ॥७७ 


इति हारीते धमंशाख्ने चतुर्थोष्ध्यायः । 


॥ पश्चमोऽध्यायः ॥ 

अथ वानप्ररथाश्रमधमंवर्णनम्‌ । 
अतः परं प्रवक्ष्यामि वानप्रस्थस्य सत्तमाः ! । 
धर्माश्रम॑ महाभागाः । कथ्यमानं निबोधत ॥१ 
गृहस्थः पत्रपोत्रादीन्‌ दृष्टा पछितमात्मनः । 
मार्य्या पुत्रेषु निःक्षिप्य सह वा प्रविशेद्वनम्‌॥२ 
नखरोमाणि च तथा सितगात्रत्वगादि च । 
घारयन्‌ जुहुयाद्‌मि वनस्थो विधिमाश्नितः ॥३ 
धान्यश्न वनसंभूतेनींारादयरनिन्दितेः। ` 
शाकमूलफलर्वापि कुर्याज्नित्य प्रयत्नत: ।।४ 
त्रिकाढल्लानयुक्तस्तु कुर्य्यात्तीत्रै तपस्तदा | 
पक्षान्ते वा समश्नीयान्मासान्ते वा स्वपक्कमुक्‌ ॥५ 
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ऽध्यायः] _ वानप्रस्थाश्रमधमंवर्णनम । ६८६ 


सथा चतुथकाले तु भुक्षीयादष्टमेञ्थवा । 

एऽ्डे च कालेऽप्यथवा वायुभक्षोऽथवा भवेत्‌॥६ 

छस पश्चाम्निसध्यस्थस्तथा वर्ष निराश्रयः | 

हेमन्ते च जले स्थित्वा नयेत्‌ काळं तपञ्चरन्‌ ॥७ 

घ्जभ्व छुवेता येन छतबुद्वियेथाक्रमम्‌ । 

अहि स्वास्मनि छत्वा तु प्रत्रजेदुत्तरां दिशम्‌॥८ 
एदेहपालं बनगो मौनमास्थाय तापसः। 

स्मरज्नतीरिद्रय ब्रह्म ब्रह्मलोके महीयते ॥।६ 


ब्म सेति नन्यबासः समाधियुक्तः प्रयतान्तरात्मा । 
बिभुक्तपापो विमल: प्रशान्तः स याति दिव्यं पुरुषं पुराणम्‌ ॥१० 
इति हारीते धमशास्ने पञ्चमोऽध्यायः. 


॥ षष्ठोऽध्यायः ॥ 

अथ सन्न्यासाश्रमधमंवर्णनम्‌ । 
अतः परं प्रवक्ष्यामि चतुर्थाश्रममुत्तमम्‌ । 
श्रद्धया तद्नुष्ठाय तिष्ठन्सुच्येत बन्धनात्‌॥१ 
एवं वनाश्रमे तिष्ठन्‌,पातयंश्चेव किल्विषम्‌ । 
चतुर्थमाश्रमं गच्छेत्‌ संन्यासबिधिना द्विज: ॥२ 
दत्त्वा पितृभ्यो देवेभ्यो भाचुषेभ्यश्च यत्नतः । 
दत्वा श्राद्ध पिठृभ्यश्च मानुषेभ्य स्तथात्मनः ॥३ 
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लघुह्ारीतस्मृतिः |. 


इष्टि वैश्वानरीं कत्वा प्राङ मुखोदङमुखो5पि वा | : 


अभि स्वात्मनि संरोप्य मन्त्रवित्‌ प्रत्रजेत्‌ पुनः ॥४ ' 
ततः प्रश्नृति पुत्रादौ स्नेहालापादि वर्जयेतू | 


' बन्धूनामभयं दद्यात्‌ सबभूताभयं तथा || 


त्रिदण्डं बेणवं सम्यक्‌ सन्ततं समपर्वकम्‌।: ` ` 
वेष्टितं क्ृष्णगोवालरज्जुमचतुरङ्गुडम्‌ ॥ 


` शौचाथ मानसाथ्व मुनिभिः समुदाहृतम्‌ । ` ` . 


कोपीनाच्छाद्नं वासः कन्थां शीतनिवारिणीम्‌ ।।9; 


संगृह्या कृतसंन्यासो गत्वा तीर्थमनुत्तमम्‌ | 
खात्वाचस्य च विधिवद्वख्नपूतेन वारिणा ॥६ 


- तप्यित्वा तु देवांश्च सन्त्रवद्भस्करं नमेत्‌ । 


आत्मनः प्राङमुखो मौनी प्राणायामत्रयं चरेत्‌ ।।१० 


Sie यथाशक्ति जप्तवा ध्यायेत्‌ परंपदम्‌ । 
स्थित्यथमात्मनो नित्यं भिक्षाटनमथाचरेत्‌॥११ . 
सायंकाले तु विप्राणां गृहाण्यभ्यवपद्य तु... 
सम्यक्‌ याचेच कवलं दक्षिणेन करेण वे ॥१२ 


` पात्र वामकरे स्थाप्य दक्षिणेन तु शेषयेत्‌। 


` यावताज्नेन तृप्तिः स्यात्ते समाचरेत्‌ ॥१३. . 
ततो निवृत्य तत्पात्रं संखाप्यान्यत्र संयमी। . 
जे ल्क 
चतुभिरङ्गठश्खाद्य भासमात्र समाहित: । ३४ 


` [पष्ठो- 


; पादुके चापि गृह्णीयात्‌ कुर्यान्नान्यस्य संग्रहम्‌ । . अ 
८३, . एतानि तस्य लिङ्गानि यतेः प्रोक्तानि सबंदा ॥८ . .. 
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ऽशश्यः ] सन्ल्यासाश्रमधमंवर्णनम । ९६१ 


स्ेव्यज्जनसंयुक्तं एथक्‌ पात्रे नियोजयेत्‌ । 

सूर्या दिसूतदेवेभ्यो दश्वा संप्रोक्ष्य वारिणा ॥१५ 

भुञ्जीत पात्रपुटके पात्रे बावभ्यतो यतिः। 

बटकाइ्वत्थपर्णपु झुम्भीतेन्डुकपात्रके ॥९६ 

कोविदारकद्‌भ्वेषु न अुञ्जीयात्‌ कदाचन | 

झहाक्ताः सव उच्यन्ते यतयः कांस्यभोजिनः॥१७ 

कांत्यभाण्डेबु यत. पाको ग्रहस्थत्य तथेव च । 

कांस्ये सोजयतः सब किल्विषं प्राप्नुयात्तयोः ॥१८ 

भुक्तवा पात्रे यतिनित्यं क्षाल्येन्मन्त्रपूवेकम । 

न दूष्यते च तत्पात्रं यज्ञेषु चमसा इव ॥१६ 

अथाचम्य निदिध्यास्य उपतिष्ठेत भास्करम्‌ । 

जपथ्यानेतिहासेश्च दिनशेषं नयेद्बुधः ॥२० 

कृतसम्ध्यस्ततो रात्रि नयेद्देवगृहादिषु। ` 

हृत्पुण्डरीक निल्ये ध्यायेदत्मानसव्ययम्‌ ॥२१ 

यदि धर्मरतिः शान्तः सवभूतसमो वशी । 

प्राप्नोति परमं खःनं यत्म[प्य न निवर्तते ॥२२ ` 
त्रिइण्डश्रयोहि प्रथक्‌ समाचरेन्ङनेः शनेयंस्तु वहिमुंखाघः। 
संमुच्य संसारसमस्तवन्धनात्‌ स याति विष्णोरम्ृतात्मनः पद्म्‌॥२३ ` 

इति हारीते धमंशा्ने षष्ठोऽध्यायः । . 


£ 
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६४२ 


छघुहारी तस्म्रतिः। 


॥ सप्तमोऽभ्यायः ॥ 
अथ योगवर्णनम्‌। 


वर्णानामाश्रमाणाश्च कथितं धमलक्षणम | ` 
येन स्वर्गापवर्गच प्राप्नुवन्ति द्विजातयः ॥१ 
योगशाख प्रवक्ष्यामि सङझ्षेपात्‌ सारमुत्तमम्‌ 


यस्य च श्रबणाद्यान्ति मोक्षञ्चेव मुमुक्षवः ॥२. 


योगाभ्यासबटेनेव नश्येयुः पातकानि तु । 
तस्माद्योगंपरो भूत्वा ध्यायेन्नित्यं क्रियापरः ॥३ 
प्राणायामेन वचनं प्रत्याहारेण चेन्द्रियम्‌ | ` 
घारणाभिवशे कृत्वा पूव दुधेषणं मनः ॥४ 
एकाकारमना मन्दं बुधेरुपमलामयस्‌। 

सूक्ष्मात्‌ सूक्ष्मतरं ध्यायेत्‌ जगदाधारमुच्यते ।। 
आत्मान वहिरःतस्थं शुद्धचामीकरप्रभम । 
रहस्येकान्तमासीनो ध्यायेदामरणान्तिकम || 
यत्सवंप्राणि हृदयं सर्वषाच्व हृदि स्थितम । 


` यञ्च सवजनन्ञयं सोऽइमस्मीति चिन्तयेत॥७ 


आत्मढाअपुख यावत्तपोध्यानमुदीरितम्‌। 
शुतिस्मृत्यादिकं धमं तद्विरुद्व' न चाचरेत्‌ ॥८ 
यथा रथोऽशवहीनस्तु यथाश्वो रथिहीनकः | 
एव तपश्च विद्या च संयुतं भेषजं भवेत ॥६ 


[ सप्तमो- 
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ऽध्यायः ] ` योगवर्णनम्‌। ' ६९३ 
यथान्नं सधुसंयुक्तम्‌ मधुवान्नन संयुतम्‌ । 
उसाभ्यासपि पक्षाभ्यां यथा खे पक्षिणां गतिः॥।१० 
तथेव ज्ञानकमंभ्यां प्राप्यते ब्रह्म शाश्वतम्‌ । 
विद्यातपोभ्यां संपन्नो ब्राह्मणो योगतत्परः ॥११ 
देहइयं विहायाशु सुक्तो भवति बन्धनात्‌ । 
न॑ तथा क्षीणदेहस्य विनाशो विद्यते कचित्‌ ॥१२ 
सया ते कथितः सब्बो वर्णाश्रमविभागशः । 
संक्षेपेण द्विजश्रेष्ठा । घमस्तेषां सनातनः ॥१३ 
श्ुत्वेचं सुनयो धमं स्वर्शसोक्षफलप्रदम्‌। 
प्रणम्य तसू्षि जस्मुमृदिताः स्वं स्वमाश्रमम्‌॥१४ 
घर्मशास्नमिदं सवं हारीतमुखनिःस्ृतम्‌ । 
अधीत्य कुरुते घंम स याति परमां गतिम्‌ ॥१५ 

_ ब्राह्मणस्य तु यत्‌ कमे कथितं वाहुजस्य च । 
ऊरुजस्यापि यत्‌ कम्मं कथितं पादजस्य च । 
अन्यथा बतमानस्तु सद्यः पतति जातितः ॥१६ 
यो यस्याभिहितो धर्मः स तु तस्य तथेव च | 
तस्मात्‌ स्वधमं कुव्वींत द्विजो नित्यमनापदि ॥१७ 
वर्णाश्चत्वारो राजेन्द्र । चत्वारश्चापि चाश्रमाः । ` 

'स्वधमं ये तु तिष्ठन्तिःते यान्ति परमां गतिम्‌ ॥१८ 
स्वधर्मेण. यथा नृणां नारंसिंहः प्रसीदति । 
न तुष्यति तथान्येन कर्मणा मधुसूदनः ॥१६- 

` ६३. 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


घ्छ बृद्धहारीतस्पतिः । 8 


अत: कुर्वेन्चिज कम्मं यथाकालमतन्द्रितः र 
{ नार म्‌ ॥२० 
सहखानीकदेवेश नारसिह शव सालयम्‌ ॥२०. 4251 
उस्ञबैराम्यबछेन योगी ध्यायेत्पर ब्रह्म सदा क्रियावान्‌ । 
सत्ये सुखं र्पमनन्तमाद्य विहाय देई पइमेति विष्णोः ॥२१ 
इति ढघुहारीतै घर्मशाखे सप्तमोऽध्यायः । 
इति ळघुह्दारीतस्सृतिः समाप्ता । 


ॐ तत्सतू । 


. ॥ अथं ॥ 
बृद्धहारीतस्मतिः । 
श्रीगगेशायनमः । 
| प्रयमोञ्याय॥ | 
अथ पञ्चसंस्कारम्रतिपाद्नवर्णनम्‌। 
अम्बरीषस्तु तं गत्वा हारीतस्याश्रमं नृप: 
बवन्दे तं सरास्मानं बाढाकसदशाप्रमम्‌ ॥१ 
संपष्ट: कुशलस्तेन पूजितः परमासने । 
उपविष्ट स्ततो विप्रमुवाच नृपनन्द्नः ॥२ 


भगवन्‌ ! सवेधस्मज्ञ | तत्ववेदंविदाम्बर ! । 
इच्छामि खाँ महाभाग | परम धममव्ययंम ॥३ ` 
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ध्थ्यायः ] पञ्चसंस्कारप्रतिपादनवर्णनम्‌ १४५ 


त्रूहि वर्णाश्रमाणान्तु निद्यनमित्तिकक्रिया: । 
कतठय़ा झुनिशादूदू छ | नारीणाश्च नृपस्य च ॥४ 
स्वरूप जीवपरयोः कथं मोक्षपथस्य च । 

तस्प्राप्ते साधनं ब्रह्मन | वक्तुमहँसि सुत्रत । ॥५ 
एबमुक्तर्तु विप्रर्षिस्तेन राजर्षिणा तदा । 

उवाच परमम्रात्या नमस्कृ जनादेनम्‌ ॥६ 


हारीत उवाच । 

शृणु राजन्‌ | प्रवक्ष्यामि सवे वेदोपवृ'हितम्‌ । द 
युक्त नर्मणा पूरं एच्छतो सम भूपते । ॥७ 
तदूत्रबीसि परं घम श्णुष्वेकाम्रमानसः । 
सर्वेषामेव देवाना मनादिः पुरुषोत्तमः ।।८ 
ईश्वरस्तु स एवान्ये जगतो विभुरव्ययः । 
नारायणो वासुदेवो विएणुत्रह्मात्मनो हरिः 1६. 
स्रष्टा घाता विधाता च स एव परमेश्वर: । 
हिरण्यगर्भः सविता गुणधृड निर्गणोऽ्ययः ॥१० 
परमात्मा परं ब्रह्म पर्‌ ज्योतिः परात्परः । 
इन्द्रः जापतिः सूयंः शिवो बह्निः सनातनः॥११. 
सर्वर्वात्मकः सवंसुह्ृत्‌ सरवश्च॒दूभूतभावनः। - - 
यमी च भगवान्‌ कृष्णो मुकुन्दो$नन्त एव च ॥१२. 
यज्ञो यज्ञपतियज्या ब्रह्मण्यो ब्रह्मणः पतिः। . 

` स एव पुण्डरीकाक्षः श्रीशो नाथोऽधिपो महान्‌॥१३ 
सहदस्रमूद्धां विश्वात्मा सहस्रकरपाद्वान्‌।. . 

- यद्वत्वा न विवतन्ते तद्धाम परमं हरेः ॥१४ 
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६६६ वृद्धहारीतस्मृतिः | [ प्रथसो- 
चतुसिः शोभनोपायेः साध्योच्यं सुमद्दात्मनः । 
तुरीयपदयोर्मत्तया सुसिद्धोञ्य सुदाः ॥१५ 
“त स्वीकुवेन्ति विद्वांसः स्वस्वरूपतया सदा । 
नैसर्गिक हि सवषां दास्यमेव हरेः सदा ॥१६ 
स्वाम्यं परस्वरूपं स्यादस्य जीवस्य सवंदा । 
प्रकृत्या त्वात्मनो रूपं स्वाम्यं दास्यमिति स्थितिः ।।१७ 
दास्यमेव पर॑ धम दास्यमेव परं हितम्‌ । 
दास्थेनेव भवेन्मुक्तिरन्यथा निरयं भवेत्‌।।१८ 
विष्णोदास्यं परा अक्तिपषा तु न भवेत्‌ कचित्‌। 
तेषामेव हि संसृर्ट निरयं ब्रह्मणा नृप ! ॥१६ 
नारायणस्य दासा ये न भवन्ति नराधमाः। 
जीवन्त एव चाण्डाला भविष्यन्ति न संशयः ॥२० 
तस्माददास्यं परां भक्तिमालम्ञ्य नृपसत्तम । । 
नित्यं नेमित्तिक सव कुर्य्यात्परीत्ये हरेः सदा ॥२१ 
तस्य स्वरूपं रूपश्च गुणांश्चापि विभूतयः । 
ज्ञात्वा समचेयेद्विष्णु याबज्जीव मतन्द्रितः ॥२४ 
तमेव मनसा ध्यायेद्वाचा सङ्कीतयेत्रभुम्‌ । 
जपेच्च जुुहुयाद्भक्तो तद्ठानेकविळक्षणः । (२३ 
कको पुण्ड्रादिघारण दास्यलक्षणम्‌ । 

- व्लासकरणब्चव वष्णवन्तदिहोच्यते ॥२४ 
अचष्णवाम्च ये विप्रा हषदास्ते नराधमाः | 


तेषां तु नरके चासः कल्पकोटिशतैरपि | रश 
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ऽध्यायः ] पः्चसंस्कारप्रतिपादनवर्णनम्‌ । " ६६७ 


तदादि वर्षसच्चारी सन्त्ररक्लार्थतत्ववित्‌ । 

वेष्णवः स जगत्पूज्यो याति विष्णोः परं पदम्‌ (२५ 
` अचक्रधारी यो विग्रो बहुवेदश्रुतोऽपि वा । 

स जीबज्ञेव चण्डालो ख्वतो निरयसाप्तुयात्‌ ॥२६ 

लस्सात्त हरिसंस्क्राराः कत्तेव्या धर्सकाह्रिणामू । 

अयमेव पर॑ धम्म: प्रधान स्ेकस्मंणाम्‌ २७ 

इति बृद्धहारीतस्सत्याँ विशिष्टधम्सशास्तरे पश्चसंस्कार- 

प्रतिपादनं नाम प्रथमोऽध्यायः । 


॥ द्वितीयोऽध्यायः ॥ 
अथ पुण्डूसंस्कारवर्णनम्‌ । 


अस्बरीष उवाच । 
भगवन्‌! वेष्णावाः पश्च संस्काराः सब्बंकर्मणाम्‌ । 
प्रधानमिति यच्चोक्तं सवे रेव महर्षिभिः ॥१ 
तद्विधानं ममाचक्ष्व विस्तरेणेव सुब्रत ! । 
हारीत उवाच । 
भ्रण राजन्‌ | प्रवक्ष्यामि निर्मेछा वेष्णवाः क्रियाः ॥२ 
Cea ९ वसिष्ठायेश्व _ ज्डै 
यदुक्तं ब्रह्मणा पूव श्च वष्णवः | , 
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६६८ वृद्धहारीतस्थृतिः । [018 
संस्काराणां तु सर्वेषा माद्य' चक्रादिधारणम्‌ ॥ 
तत्‌ कर्तव्यं हि सवेषां विधीनां वे द्विजन्मनाम्‌ 
आचार्य संश्रयेत्‌ पूमनघं वेष्णवं द्विजम्‌ ॥४ 
झुद्धसत्वगुणोपेतं नवेज्याकमेकारणम्‌। 
सत्सम्प्रदायसंयुक्त मन्त्ररत्नाथेकोविदम्‌ ॥५ 
ज्ञानवेराग्यसपन्नं वेद्वेदाङ्गपारगम्‌ । 
शासितारं सदाचाये; सवेधमंबिदांवरम्‌ ॥६ 
महाभागवतं विग्रं सदाचारनिषवणम्‌ । 
आलोक्य सवशास्राणि पुराणानि च वष्णवा: ॥७ 
तद्थमाचरेयल्तु स आचाय उदाह्ृतः । 
'आस्तीक्यमानसं सद्भ्रिपेतं धर्मवत्सलम्‌ ॥८ 
अहधानं सदाचारं गुरुशुश्रूषतत्परम्‌ । 
सम्वस्सरं प्ररीक्ष्याथे त॑ शिष्यं शासयेदूगुरुः।। ६ 
तस्याऽऽदौ पञ्च संस्कारान्‌ कुर्यात्‌ सम्यग्विधानत: । 
प्रातः नात्वा शुचो देशे पूजयित्वा जनादेनम ॥१० ` 
ख्नातं शिष्यं समानीय तेनेव सह देशिकः | 
स्राप्य पश्चामृताव्येश्रक्रादीनबयेत्तत: ॥११ 
पुष्पेधृपश्व दीपेश्च नेतरयेबिविधैरपि । 
तत्तअकाशकेमन्त्रेरवयेत्‌ पुरतो हरे; ॥१२ 
अभोद्ोम॑ परकुर्वीत इष्माधानादिपूर्वकम्‌ । 
पौरुष तु सूक्तेन पायसं घृतमिश्रितम ॥१३ 
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३ष्यायः ] वेष्णवानांउुण्ड्संस्कारवर्णनम्‌ । ६६६ 


आज्येन मूलमन्त्रेण हुत्वा चाष्टोत्तरं रातम्‌। 
बेष्णब्या चेव गायत्र्या जुहुयात्‌ प्रयतो गुरुः ॥१४ 
पञ्चादौ विनिक्षिप्य चक्राद्यायुघपञ्चकम्‌। ` 
पूजयित्वा सहल्लारं ध्यात्वा तद्ठहिमण्डले ॥१५ 
षडक्षरेण जुहुयादाज्यं विंशतिसंख्यया । 

सवश्व हेतिमन्तरेश्व एकंकाञ्याहुति क्रमात्‌ ॥१६ ` 
ततः प्रदक्षिणं कृत्वा स शिष्यो वहिमात्मवान्‌। 
नसस्कृत्वा ततो विष्णुं जप्त्वा मन्त्रबरं शुभम्‌ ॥१७ 
प्राइमु्ख तु समासीनं शिप्यमेकाग्रचेतसम्‌। 
प्रतपेच्क्रशङ्को हौ हेतिभिसन्त्रमुचरन्‌ ॥१८ 

दक्षिण तु भुजे चक्रं वामांशे शङ्खमेव च। 

गदां च भाळमध्ये तु हृदये नन्दकं तदा ॥१६ 
मस्तके तु तथा शाङ्ग मङ्कयेद्विमछ तदां । 

पञ्चात्‌ ग्रश्षाल्य तोयेन पुनः पूजाँ समाचरेत्‌ ॥२० 
होमशेषं समाप्याथ वेप्णवान्‌ भोजयेत्ततः। ` 
एवं तापः क्रियाः कार्याः वेऽगञ्यः कल्मबापहाः ॥२१ 
प्रधान वेषणवं तेषां तापसंस्कारसुत्तमम्‌ । 
तापसंरुकारमात्रेण परां सिद्धिमवाप्लुयात्‌ ॥२२. 
केचित्तु चक्रशङ्खौ प्रतप्ती बाहुमूल्योः । 
घारयन्ति महात्मानश्चक्रमेक तु चापरे ॥२३ ` 
वेष्णवानां तु हेतीनां प्रधानं चक्रमुच्यते । 

तेनेव बाहुमूले तु प्रतपतेनाङ्कयेदूबुधः ।।२४ 
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३००० वृद्धदारीतस्थृंतिः | [ दविवीयो- 


ज्ञात पुत्रे पिता स्नात्वा होमं कृत्वा विधानतः । 
तेनामिनेव सन्तप्चक्रेण भुजमूलयोः २५ 
अङ्कयित्वा (शिशोः पश्चान्नोम कुर्याच्च वेष्णवम्‌। 
पश्चात्सर्वाणि कर्माणि कुवींतास्य विधानतः ॥२६ 
अङ्कयित्वा स (न) चक्रेण यत्किच्वित्कमे सञ्चरेत्‌ । 
तत्सवं याति वेक्य मिष्टापू्ता दिकं नृप | ॥२७ 
कारयेन्सन्त्रदीक्षायां चक्राद्याः पश्च हेतयः। 
चक्र वे कर्मसिध्यथ॑ जातकर्मणि धारयेत्‌ ॥२८ 
अचक्रधारी विप्रस्तु सवकमसु गर हितः । 
अकेष्णवः समापन्नो नरकं चाधिगच्छति ॥२६ 
चक्रादिचिहृरहितं प्राकृत कलुषा न्वितम्‌ । 
अवष्णवस्तु त दूरात्‌ शश्वपाकमिव सन्त्यजेत्‌ ॥३० 
अवष्णवस्तु यो विप्रः श्वपाकादधमः स्मृतः । 
अभ्राद्ध यो ह्यापाङ्क्तेयो रोरवं नरकं ब्रजेत्‌ ॥३१ 
अवष्णवस्तु यो विप्र: सवधमेयुतो5पिवा | . 
4 (स पाषण्डि) षण्डत विज्ञेयः सवकर्मसु नाईति ॥३२ 
बचक्र विधानेन तप्त' वे धार्येदृद्विज; । 
सर्वाग्रसेपु बसतां स्रीणां च श्रुतिचोदनात । ३३ 
असुरा अदेवा इति वे श्रतिः । 


चक्रेण तामपवप इत्यूचा समुदाहतम्‌ ॥ 
अपेत्यमङ्कमित्युक्त वपेति शरवणं तदा | ५ 
तस्माठ्ठ तप्तचक्रस्य चाङ्कन॑ श्रुतम्‌ । 


पवि विततं जाहाँ प्भोगांत्रे तु घारितम्‌॥३ 
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ऽष्यायः | वेष्णवानांपण्डूसंस्कारवर्णनम्‌ । १००१ 


श्रुत्यैव चाङ्कयेद्गात्रे तदूतह्वाससवाप्तये । 

यत्ते पचित्रमर्चिष्यसग्ने बीततमन्तरा ।।३६ 
त्रह्मेति लिहितम्नेव त्रह्मणो श्रुतित्र दितम्‌ । 
पवित्रसिति चेबामिरस्रिवे चक्रमुच्यते ॥३७ 
अग्निरेव सहस्जारः सहस्रा नेमिरुच्यते । 
नेमितप्ततनुः सूयो ब्रह्मणा समतां ब्रजन्‌ ॥३८ 
यत्ते पवित्रमच्चिष्यमगनेस्तु न सुनिहितः। 
दक्षिणे तु भुजे विप्रो विश्रयाद्वे सुदशोनम्‌ ॥३६ 
सब्ये तु शङ्क विद्वयादिति ब्रह्मविदो बिदुः । 
इत्यादिश्रुतिभिः प्रोक्त विष्णोश्वक्रस्य घारणम्‌॥४० 
पुराणेष्त्रितिहासेषु सास्विकेषु स्म्रतिष्वपि । 
शङ्कचक्रोद्ध पुण्ड्रादिरहितं ब्राह्मणं नृप । ॥४१ 
यः शराद्धे ओजयेड्रिप्रः पितृणां तस्य दुर्गेतिः। 
शाङ्खचक्रो्वेपुण्डादिचिह्नः प्रियतमेहरेः ॥४२ 
रहितः सवेध्मेभ्यश्च्युतो नरकमाप्नुयात्‌ । 
रुद्राः्वेनं त्रिपुण्ड्श्य धारणं यत्र दृश्यते ॥४३ 
तच्छुद्वाणाँ विधिः प्रोक्तो न द्विजानां कदाचन । 
प्रतिलोमाबुळोमानां दुर्गागणसुभेरवाः ॥४४ 
पूजनीया यथाहंण विल्वचन्द्नधारिणम्‌ । 
यक्षराक्षसभूतानि विद्याधरगणस्तदा ॥४५ 
चण्डालानामचेनीया मद्यमांसनिषेवणाम्‌ । 
स्ववर्णबिहितं धर्ममेवं ज्ञात्वा समाचरेत्‌ः।४६ 
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१००२ ,. ..बृद्धहारीतस्मृतिः | . [ द्वितीयो 


रदवाचेनादूनाहाणस्तु शूद्रेण समतां जेत्‌ । 

यक्षभूताबनात्‌ सद्यश्चण्डाळत्वमवाप्नुयात्‌ ॥४७ 

न भस्म धारयेद्विपरः परमापद्गतो5पि वा ।. . 

मोहाद्वे विश्ययाद्यस्तु ससुरापो भवेद वम्‌ ॥४८ . 

तियक्‌ पुण्ड्धरं विप्रै पट्टाम्बरधर तथा | 

श्वपाक इव वीक्षेत न सम्भाषेत कुत्रचित्‌ । 

तस्माद्द्विजातिभिर्धाय्य मूद्ध पुण्ड' विधानतः ॥४६ 

मृदा शुध्रेण सततं सान्तराछं सनोहरम्‌। ` 

सनात्वा शुद्ध ऽपि पुर्वाह्क विष्गुमभ्यऽ्य दे शिकः || ko 

स्नातं शिष्यं समाहूय होमं कुवीत पूवेवत्‌। ' 

परोमात्रेति सूक्तेन पायसं मधुमिश्रितम्‌ ॥५१ 

हुव्बोञ्यमूखमन्त्रेण शतमष्टोत्तर॑ घृतम्‌ । 

खण्डे तु तत; पश्चान्मण्डलानि यदा क्रमात । 1४२ 

दीदष्टमध्ये चत्वारि विन्यसेत्‌ पुरतो हरे:| . 

विहित पुण्ड्रादि विल्ारायामभेदृतः ॥३ 
धीमान्‌ केशवादीननुक्रमात्‌ । 

तत्र तत्र च तन्मूति' यत्वा मन्त्रः समर्थयेत | 1४४ 

गन्वपुञ्पादि सकल मन्त्रेणेवार्चयेदूगुरुप | 

प्रदक्षिण मचुत्रज्य स शिष्य; प्रणमेत्तथा | i 

तट्ठाहो निक्षिपे च्छिष्यः Re 

हदि विन्यस्य पुण्ड्राणि गुरुक्तानि स र ॥४६ 
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`` 


३ष्यायः ] वेष्णवानांपुण्ड्संस्कारवर्णनम्‌ । १००३ 


झुभ्नेणेब सदा पश्चाद्विश्रयात्‌ सुसमाहितः । 
त्रिसन्ध्यासु सदा विप्रो यागकाले विशेषतः ॥५७ . 
श्राद्धे दाने तथा होमे स्वाध्याये पितृतर्पणे । . 
श्रद्वालुरूड॑ पुण्डाणि विश्रयादूद्विजसत्तम: ॥५८ 
श्राद्धो होमस्तथा दानं स्वाध्यायः पितृतपंणम्‌ । 
भस्मीभवति तत्सवमूध्वपुग्डूम्बिना क्तम्‌ ॥ ५६. 
उथ्येपुण्ड' बिना यस्तु श्राद्ध कुव्वींत स द्विजः । . 
सव तद्वाक्षसेनीत॑ नरकं चाधिगच्छति ॥६० 
उध्वेपुर्ड्विहीनन्तु यः श्राद्ध भोजयेदूद्विजम्‌ । 
अश्नन्ति पितरस्तप्त्य विण्मूत्रं नात्र संशयः ॥६१ 
तस्मात्तु सततं धार्यमूध्वपुण्ड' द्विजन्मना । 
घारयेन्न तिर्यक्‌ पुण्ड्मापद्यपि कदाचन ॥६२ | 
तियंक्पुण्ड्धर॑ विग्रं चंण्डाळमिव सन्त्यञेत्‌। 
सोऽनहँः सबझत्येषु सबेलोकेबु गर्हितः ॥६३ 
ऊध्वेपुण्डविद्दीन: सन्‌ सन्थ्याकम्म समाचरेत्‌ । 
सवे तद्राश्षसेनींतं नरकश्च स गच्छति ॥६४ 

यदि स्यात्तु मतुष्याणा मू््वपुण्डूविवजितम्‌। 
द्रष्टव्यज्ञव तत्किच्चित्‌ श्मशानमिव -तड्भवेत्‌ ॥६५ 
उख्वैपुग्ड' सुद्दा शुत्र लळाटे यस्य चश्यते। 
चण्डालोऽपि हि शुद्धात्मा विष्णुछोके महीयते ॥६६ 
उध्येपुण्डस्य मध्ये तु कलाटे सुमनोहरे । 
लक्ष्म्या सह समासीनो रमते तत्र वे हरिः ॥६७ 
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१००४ वृद्धहारीतस्मृतिः। [ द्वितीधो- 


. निरन्तराछं यः कुर्य्यादृध्वपुण्डू' द्विजाधमः । 
स हि तत्र स्थितं विष्णु श्रियञ्चेव व्यपोहति ॥६८ 
अथेदमूध्वपुण्डून्तु यः करोति द्विजाधमः । 
कलपकोटिसहस्नाणि रोरवं नरकं ब्रजेत्‌ ॥६६ 
तस्माद्रागान्वितं पुण्ड्न्धरेद्विष्णपदाकृति । 
ललाटादिषु चाङ्गेषु सव्वेकमसु वेष्णवः ॥७० 
नासिकामूळमारभ्य ळळाटान्तेषु विन्यसेत्‌ । 
अङ्कुट्टयमात्रन्तु मध्यच्चछिद्रं प्रकल्पयेत्‌ ।।७१ 
पाश्वं चाङ्कुङमातरन्तु विन्यसेद्‌ द्विजसत्तमः | 
पुण्डाणामन्तराठे तु हारिद्रां धारयेच्छियम्‌ ॥७२ 
लाटे प्रष्ठयोः कण्ठे भुजयोरुभयोरपि । 
. चतुरङ्कुङमात्रन्तु विश्रयादायकं द्विजः ॥७३ 
'उरस्यष्टाङ्गुछं धाय भुजयोरायतं तदा । 
उद्रे पाइयो सिंत्यमायतन्तु दशाङ्खढम्‌ ॥७४ 
केरावादि नमोच्न्तेश्व प्रणवाद्येरनुक्रमात्‌ । 
) काटे केशवं रूपं कुषौ नारायणं न्यसेत्‌ ॥७१ 
| चश्षःस्थले माधवच्य गोविन्द कण्ठदेशतः | 
विष्णुध्व दक्षिणे पाश्वे वाह्रोश्च मधुसूदनम्‌ ॥७६ 
त्रिविक्रमन्तु वामांसे वामनं बामपार्शतः । . 
शरीरं वामचादद तु हृषीकेशं तदा भुजे ॥७७ 
ष्ठे च पद्मनाभन्तु औवै दामोदर तदा | 
तत्मक्षालनतोयेन वासुदेवेति मूर्धनि ॥७८ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


ऽन्याः ] वेष्णवानांपुण्ड्संस्कारवर्णनम्‌ । १००५ 


केशवस्तु सुवर्णाभः शङ्खचक्रगदाधरः । 
शुंडाम्बरधरः सोम्यो युक्ताभरणभूषितः ७६ 
नारायणो घनश्यामः शाङ्कचक्रगदासि चत्‌ । 
पीतवासा मणिमयैभूषणेरुपशोभितः ।।८० 
साथन्धोत्पछप्रख्यश्चक्रशाङ्गेगदासि शत्‌ । 
चित्रमाल्याम्बरधरः पुण्डरीकनिभेक्षणः ॥८१ 
गोविन्दः शशिवणः स्यास्पद्मराङ्कगदासिश्चत्‌. 
र्क्तारविन्द्पादाव्ज स्तप्तकाश्चनभूषणः ॥८२ 
गौरवर्णो भवेदिषणुश्चक्रशाङ्खहला सिञ्चत्‌ । 
क्षौमाम्वरधरः खग्वी केयूराङ्गद्‌भूषितः ॥८३ 
अरबिन्दनिसः श्रीमान्‌ मधुजित्कमळान(स)नः । 
चक्रं शाङ्गच्ब सुसळं पद्म' दो सिंविभर्त्यसौ ॥८४ 
त्रिविक्रमो रक्तवर्णः शङ्कचक्रगदासिश्चत्‌। 
किरीटहारकेयूरकुण्डलेश्च विराजितः ॥८५ 
बामनः कुन्द्वणेः स्यात्‌ पुण्डरीकायतेक्षणः । 
दोसिवेज्र' गदां चक्र पद्म' हैम॑ विभत्येसो ॥८६ 
श्रीधरः पुण्डरीकाख्य श्वक्रशाङ्गीं च पद्मधूकू 
रक्तारविन्दनयनो सुक्तादामविभूषितः ॥८७ 
विद्यद्र्णा हृषीकेशश्चक्रशाङ्गहळासिश्रत्‌। 
रक्तमाल्यास्बरधरः पुण्डरीकावतंसकः ॥८८ 
इन्द्नीळनिभश्चक्रशङ्कपद्मगदाधरः । 

पद्मनाभः पीतवासा श्रित्रमाल्यानुलेपनः । 
दामोदरः सावभोमः पद्मशाजङ्गा सिराङ्कशत्‌॥८६. 
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१००६ बृद्धहारीतस्मृतिः । [ द्वितीयो- 


पीतवासा विशालाक्षो नानारत्नविभूषितः । 
खं पुण्ड्राणि सततं धारयेद्वेणत्रोत्तमः ॥६० 
पुण्ड्संस्कार इत्येवं शिष्येणापि च कारयेत्‌ । 
मन्त्रशेषं समाप्याथ वेष्णवान्‌ भोजयेत्ततः ॥६१ 


इति पुण्दूसंस्कारो द्वितीयः । 


अथ वेष्णवानांनामसंस्कारवर्णनम्‌ । - 


ठृतीयं नाम संस्कार कुव्वींत शुभवासरे ॥६२ 
स्रात्वा संपूज्य देवेशं गन्धपुष्पादिमिर्गुरून्‌ । 
नामाधिदेवत पश्चात्‌ पूजयेत्‌ प्रयतात्मवान्‌ ॥६३ 
द्वादशैव तु मासास्तु केशवाद्येरधिठ्ठिता: । : 
आरभ्य मार्गशीष तु यदा संख्या द्विजोत्तमः ॥६४ 
यस्मिन्मासि भवेद्दीक्षा तन्मूत्तर्नाम चोद्तिम्‌। 
नृसिहरामकृष्णाख्यं दासनाम प्रकल्पयेत्‌ 1६७ 
राच्या दशाबताराणां वजयेन्ञाम वेष्णवः । 
नामद्यात््रयत्नेन वेप्णद पापनाशनम्‌ 

यस्य वे वेध्णबं नाम नालि न 
अनामिक स बिज्ञेयः स्वकर्मसु गहित: ॥६७ 
चक्रस्य धारणं यस्य जातकर्मणि सम्भवेत्‌। 
पत्र व मासनामापि दद्याद्विप्रो विधानतः | 


ध्यात्वा समबयेन्नामसूर्ति मन्त्रेण देरिकः ॥६८. 
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ऽध्यायः | वृद्धहारी तस्प्रतिः । १००७ 
धूपं दीपञ्च नेवेय ताम्वूल्व ससपयेतू । 
प्रदक्षिण मजुव्रज्य भक्तया सम्यक्‌ प्रणस्य च॥६६ 
तन्मत्रं सूळभन्त्रं बा जपेत्साहस्रसद्ठचया । 
पञ्चाद्धोस म्रकु्ीत शतमष्टोत्तरं हविः ॥१०० 
वेष्णवेरनुबाकेश्व जुहुयात्‌ सर्पिषा तदा । 
नास दद्यात्‌ ततः रिषग्रं सन्त्रतोये समाप्छुतम्‌ ॥१०१ 
ठतः पुष्पाञ्जलिं दत्वा होमशेष॑ समापयेत्‌ । 
देषणवान्‌ सोजयेस्पश्चादक्षिणाद्येश्च तोषयेत्‌ ॥१०२. 
एवं दि नाससंस्कारं कुत्रीत द्विजसत्तमः । ` 
शुणयोगेन चान्यानि विऽणोर्नामानि लो किके ॥१०३ 
विशिष्ट वेऽणवं नाम सर्वकमंसु चोदितम्‌ । 
हरेः परं पितुर्नाम यो द्वापरं सुतम्‌॥१०४ ` 
अतिरोचनकं दिव्यं तृतीयं श्रुतिचोदितम्‌ । 
तस्माहुगवतो नास सवष. भुनिमि: स्मृतम्‌ ॥१०५ 


इति नामसंस्कार स्तृतीयः 


अथ वेषणवानांमन्त्रसंस्कारवर्णनम्‌ । 
एबं तृतीयसंस्क्ारं कृत्वा वे वेदिकोत्तमः । 
चतुर्थमन्त्रसंस्कारं कुर्जीत द्विजसत्तमः ॥१०६ - 
ततः (प्रातः) खात्वा विधानेन पूजयेत्‌ जगतां पतिम्‌ । 
अष्टोत्तरसहस्रं तु मन्त्ररत्नं जपेदू गुरुः ॥१०७ 
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१००८ वेष्णवानांमन्त्रसंस्कारवर्णनम्‌ । [ द्वितीयो- 


स्नातं शिष्यं समाहूय सुवेषं समलङ्कृतम्‌ । . 
आदाय कलश रम्यं पवित्रोदकपूरितम्‌ ॥१०८ 
पश्चत्वकपछ्वयुत पश्चरत्नसमन्वितम्‌ । 
मन्गद्रव्यसंयुक्तंमन्त्रेणेवाभिमन्त्रयेत्त ॥१०६ ` 
सम्माजेयेत्‌ ततः शिष्यं तज्जडेन कुरोः शुभे: | . 
सूक्तेश्न विष्णुदेवत्येः पावमानेस्तदेव-च ॥११० . 
अष्टोत्तरशतं पश्चान्न्त्ररत्नेन माजयेत्‌ । 
अभिषिच्य ततो मूध्नि शुङ्चञ्जघरं छुचिम्‌ ॥१११ 
स्वलङ्कृतं समाचान्त मूष्वपुण्ड्धरं तदा । ` 
पवित्रहस्त॑ पद्माक्षमाळ्या समलङ्कृतम्‌ ।।११२ 
निवेश्य दक्षिणे स्वस्य आसने कुशानिर्मिते । 

. स्वगृह्योक्तविधानेन पुरतोऽसि प्रकल्पयेत्‌ ॥११३ 
पौरुषेण तु सूक्तेन श्रीसूक्तेन तथेव च। ` | 
मध्वाज्य मिश्रित रम्यं पायसं जुहुयादूगुरुः ॥११४ 
अष्टोत्तरशतं पश्चादाज्यं मन्त्रइयेन च । 
मूळमन्त्रण जुहुयाचरु' घृतविमिश्रितम्‌ ॥११५ 
केरावादीन्‌ समुदिश्य नित्यान्‌ मुक्तांस्रथेव च । 
एककमाहुति हुत्वा होमशेष॑ समापयेत्‌ ॥११६ 

छै ( ततः परदक्षिणं कृत्वा नमस्कृत्वा जनादनम्‌ । 

______ आचाय: स्वगुरु नत्वा जपेद्गुरुपरम्पराम ।॥ ११७ 

` मातर सबेजगातां प्रपद्यत श्रियं तत: । £ 
ल गाता सवेछोकार्ना सबेलोकेशवरप्रिये । ॥११८ 
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ऽयः] वेष्णवानां सन्त्रसंस्कारवर्णनम्‌ | १२०६ 
चा" > 


अपराध्शलजुष्ट नम.स्तेन सम च्युतम्‌ । 

“एन प्रपत्र लक्ष्सीं तां श्रियं रुदूगुरुभावत: ॥११६ 
नित्ययुक्ते तया देव्या वात्सल्यादिगुणान्वितम्‌ | 
शरण्यं सबलोकानां प्रपद्ये तं सनातनम्‌ | 
नारायण | दुयासिल्धो | वात्सल्यगुणसागर | ॥१२० 
एन रक्ष जगनाथ! वहुजन्मापराधिनम्‌। 

_इस्थाचायंण सन्दिष्टः प्रपद्यत जनादेनम्‌ ॥१२१ 
प्रप्चेत्त ततः शिष्यो गुरुमेव दयानिधिम्‌. ` 
शुरो ! त्वमेव से देव स्वमेव परमागतिः १२२ . 

_ त्वमेव परसो धमे स्त्वमेव परमं तपः । | 
इति प्रपन्नमांचायो त्तिवेश्य पुरतो हरे; 1१२३ 
प्रागग्नुपु समासीनं दभषु सुसमाहित; 

स्वाचाय पुरतो ध्यात्वा नमस्कृत्वाथ.भक्तिमाच्‌ ॥१२४ 
शुरोः परम्परां जप्खा हृदि.घ्यात्वा जनादनम । 
कृपया वीक्षितं शिष्य॑ दक्षिण ज्ञानदक्षिणम्‌ ॥१२५ 
निक्षिप्य हस्तं शिरसि वांम॑ हृदि च विन्यसेत्‌। 
पादौ गृहीत्वा शिष्यस्तु गुरोः प्रयतमानसः ॥१२६ ` 
सो ! गुरो ! ब्रहि सन्त्र मे ब्रूयादिति दयानिधे | । 
अध्यापयेत्ततस्तपस मन्त्ररत्नं शुभहृयम्‌ ॥१२७ | 
सन्न्यासः्च समुद्रश्च स॒र्पिषण्डोऽधिध्वतम्‌। - ` 
साथेमष्यापये च्छिष्यं प्रयतं -रारणागतम्‌ १२८ ' 

3538४ > 
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१०१० = _ युद्धहारीतस्यृतिः!  [दितीयो 


अष्टाक्षर द्वाइशाण षट्कुक्षीं  ष्गवीं तदा । 
रामऋष्णनसिंहाख्यान्‌ मन्त्रान्‌ तस्मे ति दयेत्‌ ॥१२६ 
त्यासे वाप्यर्चने वापि मत्त्रमेकान्तिन श्रयेत्‌। 
अवेष्णबोपरिष्टेन मन्त्रेण नरकं ब्रजेत्‌ ॥१३० ` 

` अवेष्णव:दू गुरोर्मन्त्रै यः पठेद्रगवो द्विजः । 
कपको टिसहेस्राणि पच्यते नरकात्मना ॥१३१ `` 
अचक्रधारिणं यस्तु मन्त्रमध्यापयेद्गुरुः । 

. रौरव नरकं प्राप्य चाण्डालीं योनिम प्नुयात्‌ ॥१३२ 
तस्मादीक्षात्रिधानेन शिष्यं भक्तिसमन्वितम्‌। - 
सन्त्रमध्यापयेद्विद्वन्‌ वष्णव॑ पापनाशनम्‌ १३३ 
अनधीत्यं इयं मन्त्रं योऽत्यवष्गवसुत्तमम्‌। . 
अघीयमन्त्रसंसिद्धि न प्राप्तोति न संशयः ॥१३४ 

» जातकमणि वा चोले तरा मोख्ीनबन्धने । 
ष्वक्रस्य धार यत्र भवेत्तस्य तु तत्र व ॥१३५ 
उपनीय रुरुः शिष्यं गृह्योक्तविधिना-तत: | 
अध्यापये्च सावित्रं तपोमन्त्र रं शुभम्‌ 11१३६ 
प्रप्रमन्त्र सततः शिष्य: पूजयेच्कुद्धया रुरुम्‌ । 
योमूदिरण्यररनादयः वासोभिर्मृपणेरपि ।।१३७ ` : 
सद्दक्ता शासयेन्छिष्यमांचायः संशितप्रत: | 

स्वरुप साधन साध्यं मन्त्रेणारमे नित्रेद्येत्‌ ।१३८ 
` इयेन वृत्तियाथात्म्ये सम्यगरंमे निवेदयेत् । 


आचारयाधीनवृत्तिस्तु संयतस्तु बसेत्‌ सदा ॥१३६ 
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ऽश्यायः ] पश्चसंस्कारविधिर्नासवर्णनम्‌ । १८११ 
कर्मणा सनसा वाचा हसिमिंत्र भजेत्‌ सुघीः। ˆ `` 
यावच्च तीरपातन्तु ठ्रयमावतयत्सदा ॥१४० ` पा हु 
एच हि बिधिना सम्यड्यन्त्रसंस्कारसरकृतः ॥१४१ 


इति सन्त्रसंस्कारश्चतुथः । 


० 
~= ० 
ब्रज * 


अथ पश्चसंस्क्ारविधिनामवर्णनम्‌ः।:/ ¦ `¦ 


सन्त्रार्थतत्वविहुषं यागतन्त्रे नियोजयेत्‌ । 

पूर्वाह्न पूजयेदवं तस्य प्रियतरं शुभः ॥१४२ 
मन्त्ररत्नदिधानेन गन्धपुष्पादिभिरुरः । 
अचयित्वाऽ्यरुतं भक्त्या होम॑ पूर्ववदाचरेत्‌ ॥१४३ 
स्वश्च वेषणवेः सूक्तेः पायसं घुतमिश्रितम्‌ । 

आज्य॑ मन्त्रण होतव्यं शतमष्टोत्तरं तदा ॥१४४ 
शक्स्या च वेतणवेमन्त्रेः सवेदोमं समाचरेत्‌ । _ | 
एकेकमाहुति हुत्वा सर्वाबरणदेचता १४५. _... 
प्रणवादिचतुथ्यन्ते स्तेषां वे नामभिर्यजेत्‌। ˆ 
होमशेषं समाप्याथ वेष्णवान्‌ भोजयेत्तरा ॥ १४३ 
सन्त्ररत्नेन तद्विम्बं पुः्पाञ्जलिशातं यजेत्‌। 

प्रणम्य भक्त्या देवेशं जप्त्वा मन्त्रमचुत्तसम्‌ ॥१४७ 
आहूय प्रणतं शिष्यं तहिम्ब॑ दशयेदूगुरुः । 
कृपयाथ ततरतमै द्द्दविम्बं हरेगु रः | ॥१४८ 
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१०१९ वृद्धहारीतस्यृतिः |. | [ द्वितीयो 
एन रक्ष जगन्ञाथ.! केवढं कपया तव । " 
अर्चन यरगत तेन बिभो | स्वोकंत्त मदसि ॥१४६ 
एवं लच्धा गुरौ विम्बं पूजयेत्तं ्रयत्रतः। 
हिरण्येवखाभरणयानशय्यासनादिमि ॥१४० 
तत: प्रश्नति देवेशमचयेद्विधिना सदा । 
प्रौततप्मात्तागमोक्तानां ज्ञत्वान्यतममच्पुतम्‌ ॥१५१ 


इति बृद्धद्वारीतस्म॒त्यां विशिष्टधमंशास्रे पञ्चसंस्कार- 
विधानं नाम द्वितीयोऽध्यायः। , 
[1 ts: { EE 13 न 


Fol 12 «1४ 


१ ० 


१2: `) दतीधोऽष्यायः ॥:-.:- 
24 अथ भगवस्मन्त्रविधानवर्णनम्‌ । 
`` ` ` -अम्बरीष उवाच | 
भगवन्‌ | सवमेन्त्राणां विधान मम सुत्रत | । 
नहि सर्वमशेषणा प्रयोग साथसंस्कृतम ॥१ 
7 7 4 हारीत उवाच | 
शशु राजन ! अब्क्यामि सन्त्रयोगमनुत्तमम्‌ । 
यृथोक विष्णुना, पूर्व बरह्मणा परमात्मना |[२ 
सवषामेव मन्त्रणा प्रथमं गुह्ममुचुमम्‌ 
अन्तरत उपः! सद्यो, अक्तिफउप्रद्रम्‌ 11२ 
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a. 3 
१५०22 


१2 पि रड सी व्यि 
इध्यायं: ] भगवन्सन्त्रंविधानव्ण नम्‌ । १०१३ 


सर्वे अयप्रद पश्य सवषां सर्वेकामदम_। 
यश्योच्चारणमात्रेण परितुष्ठी मवेद्वरि! ॥४ ` | 
देशकाळाडिनियमसरिसित्रादिशोधनम्‌ । 
स्वरवर्णांदिदोपंश्व पोरस्वंरणकं न तु ॥५ 
राणाः क्षत्रिया षेश्याः ख्ियः श्‌ द्रास्तेतराः । 
तस्याधिकारिण: सर्वे सत्वशीढ्शुणा यदि ॥६ 
पञ्संस्कारसम्पन्नः श्रद्धावन्तोऽनसूयकाः । 
सक्या परसंया विष्टा युक्ता स्तस्याधिकारिणः ॥७ 
पथ्वविशाक्षरो मन्त्रः पदेः षड्भिः समन्वितः | 
वाक्यद्वयं परं ज्ञयं मन्त्ररत्नमनुत्तमम्‌ ॥८ 
यदाश्रयति विद्यांदिः संस्थिता जगतां पंतिमू| ` 
तया विद्याउनपांयिन्या संयुतः परमं: पुमान्‌ ॥६ द्‌ 
नारायणोऽच्युतः श्रीमान्‌ वात्सल्यगुणसागरः। - 
नाथः सुशीलः सुंङभः सवज्ञ: शक्तिमान्‌ पर; 1१6 
आपदूबन्धुः सदां मित्रं परिपूणमनोरथः 
दयासुघाब्धिः सविता वोयवान्‌ द्युतिमान्‌ विभुः ॥११ 
प्रपद्ये चरणौ तस्य शरणं श्रेयसे मंम । 
श्रीमते विष्णवे नित्यं सर्वावस्थासु संवदा ॥१२ 


2 (“० ९.१ 


निर्ममो निरहङ्कारः बेङ्कय करवाण्यहम्‌ । ने 
एवसर्थ विदित्वैवं पश्चान्मन्त्रै प्रयोजयेत्‌ ॥१३ . ” 
नारायणो महाशब्दो गायत्री च परां शुमा। ” 
स्वयं नारायणःश्रीमान्‌ देवता संमुदोहंतः ॥१४ `-3 


८८-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१०१४ वृद्धदारीतस्थृतिः | . [ ठतीयो- 


करयो: खढ्योराद्य मक्षरं विन्यसेद्‌ द्विजः | `. 
शेषाक्षराणि देयानि चतुविंशतिपबेछु ॥१५ 

` परपदरङ्कळिन्यास मङ्गेघु च यथाक्रमम्‌ । 
चड षटपदे: कृत्वा मन्त्रार्थश्व यथःक्रमम्‌ ॥१६ 
सूध्नि भाले नेत्रनासाश्रवणेजु तथाऽ नने। . 
भुजयोह त्देशेच खनयोर्ना मिमण्डळे ॥१७ . 
एष्ठे च जघने कम्योरूवोर्जान्बोश्य पादयोः।. 
पश्चविशाक्षराण्यत्य क्रमे गाङ्गेघु विन्यसेत्‌ ॥१८ | 
एवं न्यासविधिं कृचा पश्चाद्धयान समाचरेतू | | 
इन्दीवरदळशग्नामं कोटिसूर्या मिवच॑सम्‌.। १६ _ | 
चतुभुज. सुन्दराङ्गं सर्वाभरणभूषितम्‌ । . | 
पझासनस्थं देवेशं पुण्डरीकनिभेक्षणम्‌ ॥२० ` 
रक्तारबिन्द्सदृरादिव्यददस्तपदाच्चितम्‌ | | 
साणिक्यमुकुरोपेत नीलकुन्तलशीपजम्‌ ॥२१ | 
श्रीवत्सक्रीसजुभोरस्क्रै वनमालाबिराजितम । ` 
दिव्यचन्दलिमाङ्ग दिव्यपुःपाबतंसकम्‌ ॥२२. 

हारकुण्डलकेयूरनू पु एदि विराजितम्‌ । 

कटक्रङ्करोयश्च पीतवस्जण शोभितम्‌ ॥२३ 
शक्षपद्मगदाचक्रपाणिन पुःषोत्तमम्‌ । 
दामाङ्क चिन्तयेत्तस्य देवी कमळळोचनाम ॥२४ 
हव्णी,सुकुमाराज्ञीं संबलक्षणरोभिताम । 
दळलवखसयुक्ता सर्वाभरणभूषिताम ॥२५ 
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उष्यायः ] भगवन्मन्त्रविधानवर्णनमू । १०१५ 


तपकाश्चनसङ्काशां पौनोन्नतपयोधराम्‌।. | 
रत्न ण्डल्संयुक्तां नीलकुन्तलशीषजाम्‌ ॥२६ 
दिव्यच इनलिगज्ञी दिढयरपुष्पावतंसकाम्‌ । 
मातुलिङ्गं च रक्ताव्ज॑ दृपण वरद तथा ॥?७ 
दैवी च विभ्रतीं दोसिश्चिन्तयेदिष्टदां सदा । 

` एवं ध्यात्या परं नित्यम चयेद्च्युत द्विज: ।।२८ 
यथात्मनि तथा देवे ज्ञानकर्म समाच रेत्‌ । 
अच्चेतेदुप चारश्च मनसा वा जनादुंनम्‌ ॥२६ 
आवाहनासने पाद्यमध्यंमाचमनीयकम्‌ । | 
स्नानं वस्त्र.पत्रीते च भूषणं गन्धमेव च ॥३० | 
पुःपं धप॑ तथा दोपं नेवेद्य च प्रदक्षिणम्‌। 
नमस्कार ताम्वूल पुष्पमाळां निवेदये [॥३१ 
नम कता गु न्‌ पद्चाज्ञपेन्मत्रं समाहित: । 
अप्टोत्तर्स इम्रन्तु शतमष्टोत्तर तथा ॥ 
ध्यायन्वे मनसा देवं जपेदेकाग्रमानसः। | 
प्राझ मुखोदन्सुखो वापि समांसीनः कुशा सने ॥३३ 
त्रिसन्ध्यासु जपेद्देव॑ सवसिद्धिमबा'नुयात्‌ । 
आदावन्ते जपस्यास्य प्राणायामान्‌ समाचरेत्‌ ॥३४ 
पूरकः कुम्भ हो रेच्यः म्राणायामञ्निलक्षणः। ` . 
वामेन पूरयेद्वायु वाह्य नासा जपन्म उम्‌ ॥३५ =. 
उभाभ्यां धारणं. वायोः कुम्भक समुदाहृतम्‌ |” - 
तद्रेचनं दक्षिणेन रेचनं समुदाहृतम्‌ ॥३३ 
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रड '. बृद्धदारीतस्पृतिः! [तीयो 
पर्यावृत्या पुनश्चैवं प्राणायामत्रयं क्रंमात्‌। ` 

पूरके कुम्भके चेत्र रेचके च विरोषंतः ॥२७ 

` अष्टातरिशतित्ारं तु जपेत्‌ मतत्रं समा हितः ।. 
उत्तन सुनिभिः परोक्तं प्राणायम नृपोत्तम | ॥३८ 
जपन्‌ द्वादशवारं तु उत्तमं तस्करो तितम्‌ | | 
षडडारन्तु कनीयः स्यालिवांर मधम स्मतन्‌ ॥२६ | 
मनसेवाचचयेदेवं पश्चादथ विचिन्तयेत्‌।. ` 
प्राणायामत्रयं कृत्वा पश्चान्न्यासं समाचरेत्‌ ॥४० 
सनात्वा झुछघम्त्रधरः कुस्मा सम्ध्यादिकर्म च |. 
धृतोद्ध पुण्डदेहश्व पवित्रकर एव च ॥४१ 
ृत्वा पद्माक्षमाळां च सन्निधा वासने स्थितः। 
भूतशुद्धिविधान*्ब कृत्वा मन्त्र प्रयो जयेत्‌ ॥४२ 
अष्टाक्षरस्य मन्त्रस्य गुरु नारायणः स्मृतः | 
छन्दश्च देबी गायत्री परमात्मा च देवता । | 
जपश्चाष्टाक्षरो मन्त्रः सवेपापप्रणाशनः ॥४३ . 
स्ंदुःखद्रः श्रीमान्‌ सरवेकामफलप्रदं:। | 
सवेदेवात्मको मन्त्र स्ततो मोक्षप्ररो नृणाम्‌ ॥४४ 
ऋचो यजूंषि सामानि तथरेत्राथवणानि च । 
सवंग चान्यदपि वायम्‌ ॥४५ . 
सर्वाथों वेदगमेः वाश्च ररे शिताः | 

 अष्टाक्षस्तु प्रणव अंकारे प्रणव: स्थितः ॥४३ ` 
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उव्याय: ]. अगवन्स-त्रंविंधांनवर्णनंम्‌ । १०१ 


इह ळोकिकमे शर्य स्वर्गाथ पारळोकिकम्‌। ` ' 
च 


केवड्य भगवत्वच्य मलत्रोज्यं साधयिष्यति ॥४७` ˆ 


सळूरुद्यारणान्नृणां चतुर्बंगफडप़रदम्‌ । 
ध्यछंप सावन प्राप्य द्राति दि समञ्जसा ॥४८ 
महापापं चातिपापं विद्यते बोपपापर्कम्‌ । 
जंपादृत्य मसोराशु प्रणश्यन्ति न संशयाः ॥४६ ` 
[्मेघसहू्ञाणि राजसूयशतानि च । 
सङ्ष्टाक्षरं जप्त्वा लभते नात्र संशयः ।॥५० 
राचःसयुतदानस्य पुथिव्या मण्डळस्य च । 
कन्याशतसदहुस्रस्य गजाश्वानां तेथव च ॥५१ 
दानस्य यत्फळं नृणां सत्पात्रे नृपनन्दन | | 
शतवारं मनु जप्त्वा तत्फर्ड सवमा'्नुयात्‌ ॥५२ . 
सार्थ समुद्रं सन्न्यासं सषिच्छम्दोञधिदृवतम्‌। ` 
अष्टाक्षरम उुञ्जप्त्वा बिप्णुलायुञ्यमाप्नुयात्‌ ।।५३ 
पदत्रयात्मकं मन्त्र चतुः्यां सहित तदा । 
स्वरूपसाधनोपेयमिति मत्वा जपेद्बुधः ।५४ 
प्रणवेन स्वरूपं स्यात्‌ साधनं मनसा तथा । 
संबि्षक्या चतुर्थ्यात्र पुहषार्थो भजेच्मनो: ।|६५ 
अकारश्चाप्युकारऽच मकारञ्चेति तत्वतः | 
ताल्येकधा संम भवत्त रोमित्येतदुच्यते ॥५६ 
तस्मादोमिति प्रणवो विज्ञयः साक्षरांत्मकः 
वेद्त्रयात्मंक ज्ञेयं भूसुवःस्वरितीति व ॥।५७ ` 
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१०१८ वृद्धदारीतस्पृतिः । [ द्तीयो- 
अक्रारस्तु भवेधष्णु स्तरगेद उदाहतः |. 
उकारस्तु भवेहक्ष्मीयंजुर्वंदात्मको महान्‌ ॥४८ - . 
मकारस्तु भवेज्जीव स्तोद्‌.स उदाहृत । 
पञ्चर्िंशाक्षरः साक्षात्‌ सामतरेदस्वरूपवान्‌॥ ५६. 
पव्वविशोज्य पुरं गः पंभ्व विश आत्मेति श्रतेः। | 
आत्मा पश्वविशः स्यादिति मम.त्मान सस्मरत्‌। 1६० 
इत्यौपनिपदं ह्ययं विदित्वा सवर निवेद्येत्‌ । 
अवधारणमत्ये तु मध्यमाण वदन्ति हि ॥६१ 
तदेवाभि स्तदायु स्तत्सूय स्तदपि चन्द्रमाः । 
इत्येवं धारणश्रृतेरेदमेत्रोपत्र हित म्‌ ६२ 
छ/ओऔँ)कारेणेव श्रीशव्दः प्रोच्यते सुनिसंत्तमः। 
त्यायेन गुणसिद्धिस्तु तस्थेव श्रीपतेवरौ 11६३. 
भीरस्पेशाना जगतो विष्णुपत्नो ति वे श्रुति: । 
कल्याणगुगसिद्विलु क्ष्मीभतुश्च नेतरा ॥६४ 
सामानाधिकरण्यस्तात्कारणत्वं तदोच्यते । | 
अकार्‌ एव स्ेषामक्षराणां, हि कारणम्‌ ।!६५ ` 
अकारो वै सर्जा वागित्यादि श्रुतिवच स्तथा।. 
स्पर्शोष्मभिव्यज्यमानो नानाबहुबिधोऽभबत्‌ ॥|६६ 
कारणत्व तथवास्य विष्णोव जरतां पतेत॥ ` 
तस्मात्‌ स्रष्टा च दाता च.विधाता जगता हरि; ॥६७ 
रक्षिता जीवडोकश्य गुणवानेब संगः । 


अनन्या विष्णुना लक्ष्मी भास्करेण प्रभा यथा ॥ ६८ 
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ऽघ्यायः] भगवन्मत्त्रविधानवर्णनम्‌ । १०१६ 
छुद्ष्मीमनुपगामिनीमिति ्रुतित्रचो मदत्‌। . 
'तस्माद्‌ फारो वे विष्णुः श्रीशा एव जगत्पतिः ॥६६& 
टक्ष्मीपतित्बं तस्येत्र नान्यस्येति सुनिद्धितम्‌। 
नित्यैवेपा जगन्माता हुरेः श्रीरनपायिनी ॥७० 
यंथा सर्वगतो विष्णु स्ततेवेपा जगन्मयी । 
सस्मादकारो वै बिष्गुळक्षम भत्ता जत्पतिः ॥७१ 
सस्मिश्चतुथीयुक्तत्यात्‌ त्रिपद्त्य च संग्रहः । 
अकार प्रथमाँ तस्माचतु'या' संप्रद न तु ॥७२ 
वच श्रुतिविरोधस्मान्न युक्तमिति चोदितम्‌। 
महसे ब्रह्मते स्वा वे ओमिद़्ात्मानं युञ्जीत ॥७३ | 
परस्य च.त्मनां तस्माद्भेइ स्तत्र सुनिश्चितः ॥७४ 
रमस्म[कं तपस्थेव श्रुत्युक्तमपि पार्थित्र | । 

` हो शाश्वतौ त्िषचिता वियन्ताविति चे तथा ॥७५ 
गुभिष्ज दया प्रागेवत्रात्मा न विश्वभ्वत्त्‌ । ` 
असोयमत्यो मर्त्येन नयेनेत्येबयोनिता ॥७६ 
इत्यादि श्रुतयो भेदं वदन्ति परजीवयोः। 
दा्यमेत्रासमनां विष्णोः स्वरूपं परमात्मनः ॥७७ 
साम्यं लक्ष्मीवरप्रोक्त देवादीनां तथात्मनाम्‌। ` ` 
अनन्यरेषहपो वे जीवास्तध्य जरात्पतेः ॥७८ 
दास्यं स्वरूपं सवषामात्मनां सतपं हरेः । 
भगवच्छेषमात्मानमन्यथा यः प्रपद्यते 1७६ 
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१५२५ : ` बुद्धहारीतरसृतिः । ` [.एतीयोर 
स चेव हि मंदापापी चण्डाळं: स्यात्‌ नसंशयः । 
तस्मान्मक्रारवांच्योञसौ पश्च विशात्मकः पुर्मान्‌।८० 
अकारबॉच्यस्पेशस्य- दास. एवाभिधीयते] .: 
अनुज्ञानाश्रयो नियो निर्विकारोऽन्ययः सद्रा | . ¦ 

` देहेन्द्रियात्‌.परो ज्ञाता कर्त्ता भोक्ता सनातंनः॥८१ 
मकारवाच्यो जीवोसौ दास एब हरे! सदा । _-:. 
' रीरास्याकारवाच्यस्य  विष्णोरस्य जगत्पते; ॥८२ 
स्वस्वामिनोरुकारेण झवधारणसुच्यते।. : .. 
स जीवः स्यादतः स्वामी सवदा नृपसत्तम ॥८३ 
अनयोर्नान्यथेत्युक्तमुकारेण महर्षिभिः । 
इत्येवं प्रणवस्याथ प्रणवस्य. पदस्य तु ॥८४ - | 
आत्मनश्च स्मरूपत्वाद्विजिय सृषिसत्तमः । 
सबषामेव मन्त्राणां कारणं प्रणवः स्मृतः ॥८५ 
तस्मादूव्याहतयो जातास्ताभ्यो वेद्त्रय॑ तथा | 
भूरेत्येव हि श्ृेदो भुव रिति यजुस्तथा ।।८६ 
स्व रिति सामंत्रेवः स्यात्मणंवो भूमुवःसुवः ।- - -.. 
भूविष्णुश्व तदा लक्ष्मोमृव इत्यमिधीय्यते 1८८ -.. 
तयोः स्वेरितिं जीवस्तु सुवं इत्यंमिंधीयते | 
अभिरबांयु सथा सेंबस्तेम्य एव हि:जजिरे ॥८८ -:: 
य एता व्यांहतीहु त्वा सरव वेद जुहोंति घे |: ` >> 
असङ्गात्मदितं चं भन्त्रशेपमुदीयते ॥८६ 
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कता) अगव्रन्मन्त्रविधानवर्णनम्‌। १९२१ 


>t 


अस्याततन््यात्तु जीवानामधीनं परमात्मनः । 
नससा प्रोच्यते तरमान्नदुन्ताममतोऽपितम्‌ ।।६० ` 
स्वरूपादित्रिवर्गक्य संसिद्विन्नंतु संव हि। ` 
नमसा: रहित सव विफल सम्प्रकी त्तितम्‌ ।।६१ 
नमसेत्र हि संसिद्धिमतेदत्र न संशय: । ` 
पुरत: एठतश्चत्र पाश्वतञ्चावशेषतः ॥६२ 
नमसेवेक्षते राजन्‌ | त्रिवर्गः सर्वदेदिनाम | 
सकारेण स्वतन्त्रः स्यान्न एकस्तं निषिध्यति ॥६३ 
तस्माच नस इत्र स्वातन्त्यमपनोद्ति। `. 
इ'यक्चरस्तु अतेन्मृत्युस्तरयक्षरस्तु हि शाश्वतम्‌ ॥६४ 
समेति इथश्चरं मृजु्न ममेति तु शाइवतम्‌। ` 
;ज्ञ-ममेति च सवत्र स्वातन्त्र हिताय व ॥६५ 
युज्यते,मुनिभिः सम्यकू सवकमंखु पार्थिव ! । 
तस्मात्त नमसा युक्ता मःत्राः सर्व. च पार्थिवः! ॥६६ 
सवेसिद्धिप्रदा नणां भवत्यत्र न संरायः। . | 
नमता रहिता ये तु न तु मुक्तिप्ररा नृणाम्‌ ॥६७ 
तस्मात्त नम तेवेबां पारतन्त्र्यस्वमीशितुः | . 
पारतन्त्याल्लमेत्‌ सिद्धि खातत्ञ्याज्ञाशमेष्यति ॥६८ 
दास्यमेव हि जोवानां प्रोच्यते नमसेव तु | 2 
समसा रहितं लोके किस्चिदज न विद्यते |६६ | 
नमो देवेभ्यो नम इति ये्रासोशे तथा मनः। 
हृतश्र्वदेनो नम ता. आविवाक्येति.वे.भुतिः ॥१०० 


~ 
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१०९२ ` वृद्धदारीतसृतिः । | [ एऐंतीयो 

क्षयेरकारः सम्प्रोक्तो नकाररत निषिध्यति । `ˆ 
तस्मात्त नर इत्र नि्यरोनोच्यते जनः ॥१०१ 
नारा इति समूहे बाहुल्यत्ाजनस्य च । 
तेषामयनमावासस्तेन नारायणः स्ट्रतः ।१०२ ` 
सहामूतान्यहङ्कारो सहदव्यक्तमेवच। ` 
अण्डं तदन्तर्गता ये लोकाः सव चतुदेश ॥१०३ 

. ववतुर्बिधशरोराणि कालः कमति व जगत्‌ । 
भ्रवाहख्येणेशेयां नार्रेनोच्यते बुधः ॥१०४ 
तेषामपि निवासत्वान्नारायणं इतीरितः। 
अन्तवेदिश्च जगतो धाता सच सनातनः ॥१०५ ज्र 
स्रष्टा नियन्ता शरणं विधाता भूतभावन:। ` ` 
साता पिता संखा भ्राता निवासश्च सुहृटगतिः ॥१०६ 
योनौ श्रियः श्री परमस्तेन नारायणः स्मृतः । 
नराणां सत्रजगतामयन शरणं हरिः ॥१०७ 
तस्मःन्नारायण इति सुनिभिः सम्प्रकीत्यते । `` -- ” 
सर्वषु देशकालेषु सर्वावस्थासु सवदा ॥१०८ `` ˆ 
तस्येव किङ्करो:स्मीति चतुद्रा परम,त्मनः। ` ` - 
भगबसंरिचयंव जीवानां फटमुच्यते १०६ ` 
तद्विना कि शारीरेण यातनास्य जनस्य तु । 
यर्मित्‌ शरीरे जीवानां न दास्यं परमात्मनः [११७ 
तदेव निरयं परोक्तं सबदुःखफळं भदेत्‌ | 
दास्यमेव फळं िप्णोदास्यमेच परं सुखम्‌॥१११ - 
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ऽध्यायः ] भगवस्मन्त्रविधानवर्णनम्‌ । १०९३ 

दास्यमेव इरेमाक्षं दास्यमेव परं तप: । 
त्रह्माद्या: सकला देवा वशिष्ठाद्या महपय: । 
काङ्कन्तः परमं दयं जिप्णोरेब यजन्ति तम्‌॥१९३ 
तस्माचतु या सन्त्रश्य प्रधानं दास्यमुच्यते । 
न दृस्यवृत्ति जीवानां नाशहेतुः प एस्य हि ॥११३ 
इत्थं सञ्चिन्त्य सं -्राथ जपेन्मत्रमतन्द्रितः । ` 
अविदित्वा मनोरथ जपेत्‌ प्रयतमानसः ॥११४ ` 
न संसिद्विमवा नोति स्व॒रूथ्व न विन्दति। _ 
संसारश्च ससुद्र«ब संपिचण्डोऽघि देवतम्‌ ॥१९५ ˆ 
साद्ध सं यज्ञं संद्वथानं मन्त्रमेव प्रपृतयेत्‌। . . 
नारायणाष गायत्री देवी चन्द्रोऽधिदेवता 1११ 

` परमात्मा च लक्ष्मीरो विप्णुरेवाच्युतो इरिः। 
प्रण ररत भवेटरोजं चतुर्थी शक्तिरुच्य़ते ॥११७ . ., 
क्रुद्धोल्काय महोल्काय विष्णूल्काय तथेव, च । . . 
जाल्काय सहस्रोल्काय पञ्चाङ्गो न्यास उच्यते ॥११८ 
हृन्मूऽनोश्च शिखायाश्च कवचो नेत्रयोर्न्यसेत्‌ । .. . 

` पञ्चाङ्कन्यासमित्युक्तं सवमन्त्रेघु वेष्णवेः ॥११६ - . 
यदा त्रयेण कुर्वीत षडङ्गं तु यथाक्रमम्‌ । | 
मूर्ध्स्या नने च हृदये भु जयोजेघने तथा ॥१२०' 
पृष्ठे च जान्वो. पद्योमेन्त्रार्णानि यदा न्यसेत्‌ ` 
अष्टक्षराण्यष्टदिक्षु करमेण तद्नन्तरम्‌॥१२१ ` ` 
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१२२३ कुद्हारीतस्पृतिः । . [ एतीयो: 


_ नासिकायां तथाक्ष्णोश्व श्रोत्रयोरानने तथा । 
कण्ठे च स्तनयोर्नाभौ गुह्ये च तदनन्तरम्‌॥१२२ 
झचक्राय विचक्राय सुचक्राय तथवू.च। . 
इवाळामहासुचक्राय त्रेलोभ्याय तदन्तरम्‌ १२३ 
आधारकालचक्राय दंशादिक् यथाक्रमम्‌ | 
स्वाहान्त॑ प्रणमाद्यन्त॑ न्यसेचक्राणि वष्णव: ॥१२४ 
एवन्त्यासविरधि कृत्वा पश्चाद्धयानं समाचरेत्‌ । 

न हृदये प्रतिमायां वा जले सवितृमण्डले ॥१२५ - . 

नु स्थण्डिले वाऽपि चिन्तये द्िष्णुमव्य॒युम्‌ । 
बाळारकेक्रोटिसड्ठाशं पीतवखं चजुभजम्‌ ॥१२६ 
पद्मपत्रविशालाक्षं सर्वाभरणभूषितम्‌। | 
चक्रमब्ज गंदां शङ्ख' चतुदोमि धृ त॑ तथा ॥१२७ ` 
श्रीभूमिसहितं देवमासीनं परमासने। ` 
तत्र चाघारशक्त्यायेधर्मायेः सूरिमिधृ तेः ॥१२८ 
दिव्यरत्नमये पीठे पङ्गजेऽष्टदळे शुभे । 
>) 'तत्कर्णिकोपरितछे तप्तकाथ्वनसन्निभे । १२६ ` 
देवीभ्यां संहितं तस्मिन्नासीनं पङ्कजासने 
चिन्तयेहक्षिणे पाशवं लक्ष्मीं काश्चनसन्निभाम्‌ ॥१३० 
पद्यहस्तविशालाक्ष्मीं दुकूलचसनां शुभम्‌ | न 

` चमे दूर्वादलश्यासां विचित्रास्बरभूषिताम्‌ ॥१३१ 
चित्तपेद्धरणी देवीं नीछोत्पलधरां शुभाम्‌ । ` 
माहिष्यष्ट(्ोदुळाम्रषु चिन्तयेदंधृतचामराम्‌ ॥१३२ 
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ऽव्यायः ] ` भगवन्मन्त्रविधानवर्णनस्‌ । १०२५ 


एवं ध्यात्वा हरि नित्यं जपेस्रयतमानसः । 

खात: शुक्ठाम्चरघरः छृतकृत्यो यथाविधि ॥१३३ 
धृतोद्ध पुण्ड्देद्ुश्च प वित्रकर एव च। 

शुचिः कःगाजिनासीनः प्राणायासी च न्यासळृत्‌ ॥१३४ 
शङ्खचक्रगदाख इगशाङ्गपद्मान्यनुक्रमात्‌ । 

ताक्ष्यश्च वनमाळाश्च मुद्रा अष्टौ प्रपूजयेत्‌ ॥१३५ 
पश्चात्‌ ध्यात्वा जगन्नाथं मनसेवाच्येद्विसुम्‌ । 
गन्यपुष्पादि सकलं सन्त्रेणेव निवेदयेत्‌ ॥ १३६ 
अनेनाभ्यचितो विष्णुः प्रीतो भवति तरक्षणात्‌ । 
अयुतं बा सहस्रं वा त्रिसम्ध्यासु जपेन्मनुम्‌ । 
विप्णोः समानरूपेण शाश्वतं पदमाप्नुयात्‌ ॥१३७ 
आयुष्फामी जपेन्नित्यं पण्मासं नियतेन्द्रियः । 
अयुतं तु जपेन्मन्त्रं सहस्रं जुडुयादू घृतम्‌ ॥१३८ 
आयुर्निरामयं सम्पद्भवे्ठपंशताधिकम्‌ । 
विद्याकामी जपेद्वप त्रिसन्ध्यास्वयुतं मनुम्‌ ॥१३६ 
जुड्या डिमलेः पुष्पे: सह॒स्रं नियतेः द्रयः । 

_ अष्टादशानां विद्यानां भव्रेद्‌ व्याससमो द्विजः ॥ १४०. 
विवाहाथीं जपेन्नित्यमेवं वर्षचतुष्टयम्‌ ॥१४१ 
राजद्दोमी सहस्रं तु लभेत्कन्यां सुशोभिताम्‌ । 
सम्पत्कामो जपेन्नित्यं ज्ययुतं वत्सरत्रयम्‌ ॥१४२ 
पद्पैजी पद्येपत्रेर्जरा तथा होमी श्रियं लभेत्‌ । ` 
भूकामो तु जपेन्नित्यं बत्सरं वि जितेरद्रियः ॥१४३ 
६% 
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१०२६ . __ वृद्धहारीतस्सृतिः । ` [ एतीयो- 
दूर्वां भिजृहुयात्तइल्लभेड्डूमिसमभीप्सितम्‌ । 
राज्यकामी जपेन्नित्यं षडच्दं ज्ययुतं तथा ॥१४४ 
सहस्र जुहुयात नित्यं पायसं घृत मिश्रितम्‌ । 
.. चक्रवती भवेत्‌ सद्य पद्माभत्तु: प्रसादतः ॥१४६ 
द्वादशाब्दं जपेद्ेवं सततं विजितेन्द्रियः । 
ओज आत्महोमो तु यो निलमिन्द्रत्वं लभते न र 1१४६ 
४. ढक्षक्षपेश्ष यो नित्य त्रिशद्वष जितेन्द्रियः । 
` न्रह््वं वा शिवत्वं बा समाप्नोति न संशय: ॥१४७: 
यावज्नीव तु यो नित्यमयुत॑ सुसमाहितः । | 
सहस्रं वा शतं वापि होतव्यं व ह्विमण्डले ।। १४८ ` 
आज्येन चरुणा वापि तिलेर्वा शर्क्ररान्बितेः । . 
पद्मै वां बि्त्रपत्रे बी समिद्भिः पिप्पलस्य वा | 
 कोमळेस्तुङसीपत्रेरचेयिस्वा सनातनम्‌ ॥१४६ 
. अनन्तविहरेशानां क्षिप्रमन्यतमो भवेत्‌ । 
किमत्र बहुनोक्तेन स्बेसिद्विप्रदो नृणाम्‌ ॥१५० 
श्रीमदष्टाक्षरो मन्त्रो नित्यप्रियतमो हरे: । 
` आसीनो वा शयांनो वा तिष्ठन्वा यन्न कुत्रचित्‌ ॥१४९ 
जपेदष्टाक्षरं मन्त्रं तस्य विष्णु: प्री दति । 
` संख्ातः सवतीथंषु सवयज्ञपु दीक्षितः ॥१५२ 
अमितः सबंदेवानां यो जपेत्सततं मनुम्‌। 
जह्वप्नो वा कृतघ्नो वा महापापयुततो5पिवा ॥१ ३. 
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ऽध्यायः ] सरावन्सन्त्रविधानबर्णनम्‌ । १०२७ 


अट्टाक्षरस्य जप्तारं दृष्ट्या पापे: प्रझुच्यते । 
अष्टाक्षरस्य जप्तारो यथा भागवतोत्तमाः १५४ 
पुनन्ति सकळं लोकं सदेवासुरमानुषम्‌ । 
अष्टाक्षरस्य जप्तारं प्रणमेद्यस्तु सक्तितः ॥ १५५ 
सर्वेपापविनिमुक्ती विष्णुलोके महीयते । 
अचिन्त्यभेतन्माद्वात्म्यं भनोरस्य जगत्पतेः ॥१५६ 
न हि वक्तुं मया शाफ्यं ब्रह्मादित्रिदृशेरपि । 

अथ वक्ष्यामि साहाम्यं द्वादशार्णस्य पार्थिव | ॥१४७ 
यस्योच्चारणमात्रेण द्वादशाब्दुफर्ल भेत्‌ । 

नसो भगवते नित्यं वासुदेवाय शाक्किणे ।।१५८ 
अणवेन समायुक्तं इाद्शार्णमनु' जपेत्‌ । 
पूववस्रणवस्याथ नमसश्च सहासनोः 11१५६ 
ऐश्वय च तथा वीय तेजः शाक्तिरनुत्तमा । 

ज्ञानं चरं यदेतेषां पण्णां सगवदी रितः ।।१६० 
एभिगुणः पूववाक्ष्य; स एव भगवान्‌ हरिः । 
नित्या च या भगवती प्रोच्यते झुनिसत्तमेः ॥१६१ 
ऐश्वयरूपा सा देवी सुभगा कमलाल्या | 

इश्वरी सवजगतां विष्णुपल्नी सनातनी ॥१६२ 
तस्याः पतित्वा धीशस्य भगवानिति चोच्यते | 
तस्मात्तु भगवान्‌ श्रीसानेकार्थो सुनिभिः स्थृत: ॥१६३ 
भगवानिति शब्दोऽयं तथा पुरुषइत्यपि । 
निरुपाधो च वतत वासुदेवेऽखिळात्मनि ।।१६४ 
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१०२८ वृद्धदारीतरसृतिः | [ पृतीयो- 


वक्ष्यस्ति केचिद्गगवान्‌ ज्ञानवानिति सत्तमाः । 
तद्वासुदेवेनोक्त' स्यास्सामान्यत्वात्ततोऽन्यथा 11१६५ 
तस्मात्कल्याणगुणवान्‌ श्रीमान्‌ योऽसौ जगत्पतिः । 
स॒ एव भगवान्‌ विष्णुवासुदेवः सनातन: ।।१६६ 
भगवते श्रीमते चेत्येकार्थ दि प्रोच्यते बुधेः । 
गुणवान्‌ भगवानेव सृष्टिस्थिति विनाशकृत्‌ ॥१६७ 
हौ झौ गुणावधिष्ठाय सर्वायम ररोस्रसुः । 
प्रदुम्नश्वानिरुद्धश्व सङ्कपंण इती रितः ॥१६८ 
भगवान्‌ वासुदेवो5पौ सृष्स्याद्यमकरोत्‌ स्वयम्‌ । 
ऐशश्रयबीयबान्‌ सगे प्रद्युन्नः पयपद्यत ।।१६६ 
तेज:शाक्ति समाविश्य अनिरुद्धो ह्यगालयत्‌। 
बढज्ञाने तया दे तु सक्कूगणो ह्यधिष्ठितः ।। १७० 
अकरोड्भगवानेव संहार जगतः पुनः । 
एवं षड्गुगपूगेत्वात्‌ पतित्त्रासत्रपि च श्रियः ॥१७१ 
सर्गदेः कारणत्वाच भावानिति चोच्यते । 
सवत्रासौ समत्त॑ च वसलत्रेति वे यतः ।।१७२ 
ततः स वासुदेवेति विद्वद्भिः प रिपद्यते । 
चतुर्थी पवे वि द्विद्यात्‌ कङ्कयार्थ महात्मन: ॥१७३ 
एबं ज्ञात्वा मनोरथ दशार्णस्य चक्रिणः । 
संसिद्धि परमाप्नोति सम्यगावत्थे चेतसा ॥१७४ 
रत्वा यस्ता निवतेन्ते सर्वक्रतुफळेरपि । ` 
वदूगत्या न निबतन्ते दवादशाक्षरचिन्तकाः ॥१७५ 
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RT . 


३ध्यायः | अगवन्सत्रविधानवर्णनम्‌। . १०२६ 

हादशाण सङ्कजप्स्वा सर्वेपापे: प्रमुच्यते । 
` अह्महस्यादियापानि तत्संसर्गळृतानि च ॥१७३ 

ह्वादशाण मनोजप्तु देहत्यमिरिवेन्धनम्‌ । 
झदंसोभाग्यसुखई पुत्रपौत्राभिवद्धनम्‌॥१७७ 
सर्वकामप्रदं नृणासायुरारोग्यवद्ध नम्‌ । 
देवत्बससरेशत्वं शिवत्रह्मस्यमेब च ॥।१७८ 
झाद्शार्ण सनु जप्खा समाप्नोति न संशय: । 
इुराचारोऽपि सर्वाशी कृतध्नो नास्तिकोऽपि वा ॥१७६ 
द्वादशार्णमनु' जप्ता विष्ण॒सायुञ्यमाप्नुयात्‌। 
प्रजापतिः कश्यपश्च मनुः स्वायम्भुवस्तथा ॥१८० 
सप्तपयो ध्र वद्धेते ऋषयस्तस्य कीर्तिताः । 
वशिष्ठ: कश्यपोऽत्रिश्च विश्वामित्रश्च गौतम: ॥१८१ 
जमदप्निररड्ठाजस्सेते सप्रमह्षयः | 
भगवान्‌ वासुदेवो वे देवतास्य प्रकी त्तितः॥१८२ - 
छन्दश्च परमा देवी गायत्री समुदाहृता । 
साधकानां सदा राजन्‌ कामुधेनुरितीरितः ॥१८३ 
दशाङ्कढीपु तल्योद्वादशार्णानि विन्यसेत्‌। 
पदेश्चतुर्मिरङ्गपु विन्यसेत्तदनन्तरम्‌ ॥१८४ 
चतुरङ्गेपु विन्यस्य मन्त्रेणोत्त स्योहयो: । 
सूरध्न्यास्यनेत्रयोर्नासाकर्णयोभजयो स्तथा । 
हृदि कुक्षो तथा गुह्ये अरवोर्जान्वोश्व पादयोः ॥१८५ 
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- १७३० - वृद्धहारीतस्सृतिः । [ एतीर्यो- 
मन्त्राणानि तु विन्यस्य क्रमेणेव नपोत्तम ! 
अचक्राय विचक्राय सुचक्राय तथेव च ॥१८६ 
तथा त्रेलोक्यचक्राय महाचक्राय वे तथां । 
असुरान्तकचक्राय स्वहान्तं प्रणवादिकिम्‌ ॥१८७ 
हृदयादिषडङ्गेषु यथाशास्त्र प्रयोजयेत्‌ । , 
श्षीराब्धौ शेषपयंङ्क समासीनं श्रिया सह ॥१८८ 
नीळजीमूतसङ्काशां तप्तकाः्चनभूषणम्‌ । | 

'- पीताम्बरधरं देवं रक्तावजदळलोचनम्‌॥१८६ 
दीघेश्तुर्भिदासिश्च सर्वाभरणमूषितेः । 
शङ्खचक्रगदाशाङ्गान्‌ विभ्राणं परमेश्वरम्‌ ॥१६० 
नानाकुमुमसम्बद्धनीढकुन्तलशीर्षजम्‌ । 
श्रीवत्सकोस्तुभोरस्क वनमालाविभूषितम्‌ ॥१६१ 
समार्छिष्टं श्रिया दिव्या पद्मया पद्महस्तया। 
स्तूयमानं विसानस्थेदेबगर्धर्व किन्नरैः । १६२ 
सुनिमिः सनकायश्व सेवितः्च सुरर्षिभिः । 

`एवं ध्यात्वा हरि नित्यं जपेन्मन्त्रं समाहितः ॥१६३ 
अच्चयित्वा हृषीकेश सुगन्धकुसुमैः सदा । 
शास्म्रासादिकस्थाष्वचऽमानं जपेद्‌ बुधः । १६४ 
जपित्वा द्शसाइस्नं यावज्जीव समाहित; । 
वष्णवं पदमाप्नोति पुनरावृत्तिव्जितम्‌ 1१६४ 
आयुष्कामी जपेन्नित्यं वत्सरं विजितेन्द्रियः । | 
संख्या डॉद्शसाइस्न' होमं तिलसहस्रकम्‌ ॥१६६ ` 
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ऽध्यायः ] सगवन्सन्त्रविधानवर्णनम्‌। १०३२ 


छभेताऽऽयुः शतसमा इुःखरोगविवजितम्‌। 
विवाहकामी षण्मासं जपेन्नित्वं जितेन्द्रियः ॥१६७- 
आञ्यहोसी सहस्रन्तु छभेत्कन्यां सुळक्षणाम्‌। ` 
सस्पस्कासी जपेन्नित्य' वत्सरन्तु सहस्रशः ॥१६८ ` 
साञ्येश्न न्रीदिसिहामी सद्द श्रियमाप्लुयात्‌। 
दाज्यसिन्द्रपदं चापि शिवं ब्रह्मतामपि ॥१६६ 
चहुकाळं विल्वपत्रेः कसलेर्बा जपेन्मनुम्‌ | 

जुहुयाच्च जपेन्नि्य' तत्तत्माप्नोल्यसंशयम्‌ ॥२०० . 
य॑ य॑ कासयते चित्ते तत्र तत्र नृपोत्तम | । 
जुडुयान्माळती पुष्पेरयुतं विजितेन्द्रियः ॥२०१ 

तां तां सिद्धिमवाप्नोति पदं चाप्नोति वेष्णवम्‌ | 
द्वादशार्णन मनुना पक्षे पक्षे द्विजोत्तमः ॥२०२- 

. द्वादश्यां पूजयेद्विष्णुं कोमले स्तुलसीदले: । 
विष्णुतुल्य वपुः श्रीमान्‌ | मोदते परमे पदे ॥२०३ 
द्वादशार्णमनोरेबंविधानं प्रोच्यते चुप ! । 
अद्य ते सम्प्रवक्ष्यामि पडक्षरमनोरिदम्‌।।२०४ 
विधान सवेफळदं जन्ससत्युविक्कन्तनम्‌ । 
ओंनमो विष्णवे चेति षडक्षर मुदाहृतम्‌।॥२०५ 
पूर्ववत्मणवस्याथ नमःशब्द उदाहृतः । 
व्याप्तत्वाइ-यापकत्वाच विष्णुरियभिधीयते ॥२०६ 
सदेकरूपरूपत्वात्‌. सर्व्वात्मत्वाडिसुत्वतः । 
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१०३२ _ बुद्धहारीतस्मतिः। `` [ एतीयो- 


अनामयत्वादीश्ाद्गभस्तत्वाद्त्रृणित्वतः । 
यथेप्रफछदातत्राद्विष्ण रियमिघीयते ॥२०७ 
णकारो बडमित्युक्तः षकारः प्राण उच्यते । 
तयोस्तु सङ्घतिर्यत्र तदात्मेत्युच्यते घृतिः ।२०८ 
तस्माण्णकारषक्रारावनुसंहितमुत्त मम्‌ । 

सप्राणं सबळं देव ! संहितामुत्तमां तु यः ॥२०६ 
तस्येवायुष्यमितयुक्त नेतरस्येव च श्रुतेः। 
एतदेव हि विद्वांसो वक्ष्यः्ते ये महषयः ॥२१० 
एवं वक्ष्यामहे किंन्तु किझुत व्याख्यामहे वयम्‌। . 
इसौ णकारषकारावसुसंहितमेति यत्‌ ॥२११ 
तदेव विष्णु: कृष्णेति जिष्णुरित्य भिधीयते | 
विष्णवे नम इत्येष मन्त्रः सबफल्प्रइः ॥२१२ 
ऐश्वय तु विकार: स्यात्त दत्म्याण्गद्दयं स्मृतम्‌ । 
ऐश्वय्यद्वयवरीज स्याद्विष्णुमन्त्रमनुत्तमम्‌॥२१३ 
तत्‌ षडर्णविधानेन केवलं वे जपेमहि । 

इत्युषत्या मुनयः सव वेदवेदान्तपारगाः ।।२१४ 

प रित्यज्येतरं धम तदेकशरणं गताः | 

एबं मद्दामनु' जपत्वा विधानेनाच्युतं गताः ।।२१ % 
तस्मादेतःमडामन्त्र सव सिद्धिप्रदै नृप | । 
सञ्दुच्चारणेनास्य हरिस्तत्र प्रसी दृतिं ॥२१६ 
#ह्माद्या: सनकाद्याश्च मुनयश्च जपन्ति हि । 
छन्दस्तु तस्य गायत्री देवता विष्णुरच्युतः ॥२ १७ 
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ध्यायः ] . भगवन्मन्त्रविधानवर्णनम्‌ । १०३३ 


स्यादोम्बीजं नमः शक्तिमनोरस्य प्रकीर्तितम्‌ । 
त्रिभिः पदेः षडङ्गेषु यथासंख्यं सुविन्यसेत्‌ ॥२१८ 
अङ्कुछीष्वपि चाङ्गपु सन्त्रार्णानि यथाक्रमात्‌ | 
सूषत्यास्ये हृदये वाह्वोः एके गुह्य यथाक्रमम्‌ ॥२१६ 
बिन्यस्य चक्रन्यासं च पश्चाद्धयनिपु तन्सयम्‌। 
प्रणरेनोन्मुखीक्रत्य हृत्पङ्कजमधोसुखम्‌ ॥२२० 
विक्रासयेच्च सन्त्रेण विमळं तस्य केशरम्‌ । 
तस्योपरि च वहयकंसोम विस्वानि चिन्तयेत्‌ ॥२२१ 
तत्र रब्रमयं पीठं त-मध्येडएद्लाम्वुजम्‌ । 

तस्मिन्‌ कोटिशशाङ्कामं सवंळश्षणळक्षितम्‌ ॥२२२ 
चतुभुज सुन्द्राङ्ग' युवानं पद्मलोचनम्‌ | 
कोटिकन्दर्पळावप्यं नीलभ्र,तिकाळकम्‌ ।।२२३ 
ग्झ्क्ष्णनासं रक्तगण्डं विम्बितोञ्ञ्वळडुण्डलम्‌। 
शङ्कचक्रगदापद्मधारणं दो भिरुज्ब लेः ।२२४ 
फेयूराज्ञरहाराद भूषणेश्वन्दनेरपि । 

अटडकृत गन्धुषमे रक्तइस्त.ङतरिपङ्कजम्‌ ॥२२५ 
मुक्ताफलाभद्‌ः तालि वनमालाविभूषितम्‌ । 
श्रीवत्सकौस्तुभोरसफ दिव्यपीताम्बर हरिम्‌ ।।२२६ 
तप्तक्राभ्व नवर्णाभं पद्मया पद्महप्तया । | 
समार्हिष्टमसु देव ध्यात्वा विष्णुमयो भवेत्‌।।२२७ 
मनसेत्रोपचाराणि कृत्वा मन्त्रं जपेत्ततः । | 
त्रिसन्ध्यासु जपेन्नित्यं सहस्न साष्टक द्विज: ॥२२८ 
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१०३४ - वृद्धहारीतर्मृतिः । ` [ तृतीयों- 


तिष्णोलोकमवाप्नोति पुनरावृत्तिवजितम्‌ । 
पूर्बवजपहोमाज्यं कृत्वा सिद्धि नरो लभेत्‌ ॥२२६. 
अगवतसन्निघौ वापि तुछसीकानने5पि वा । 
समाहितमना जप्त्वा घडणे नियतेन्द्रियः ॥२३० 
तिलद्दोमायुतं कृत्या सवेसिद्धिमवाप्लुयात्‌ । 
एवं विष्णुमनोः परोक्तं विधानं नुपसत्तम ! ॥२३१ 
विधानेरघुना5मुष्य मस्त्रस्यापि ब्रवीसि ते । 
(षडक्ष्र दाशरथस्तारकत्रह्म कथ्यते ॥२३२ 
सर्वेश्चयप्रद्‌ नृणां सबेकामफलप्रदम्‌ । 
एतमेव परं मन्त्रं ब्रह्मरुद्रादिदेवता: ॥२३३ 
ऋषयश्च महात्मानो मुत्तवा जप्त्वा भवाम्बुधौ । 
 एतन्मन्त्रमगस्त्यस्तु जप्त्वा रुद्रत्वमाप्नुयात्‌॥२३४ 
ब्रह्मत्वं काश्यपो जप्त्वा कोशिकस्त्वमरेशताम्‌ । 
कात्तिकेयो मनुत्वच्च इन्द्राको गिरिनारदौ २३५ 
बालखिल्यादिमुनयो देवतात्वं प्रपेदिरे । 
एष वे सवळोकानामैश्वयस्येच कारणम्‌ ॥२३६ 
इममेव जपेन्मन्त्रं सुदर ्निपुरघातकः । 
ब्रह्महत्यादि निर्मुक्तः पूज्यमानोऽभवत्‌ सुरे; ॥२३७ 
अद्यापि काश्यां रुद्रस्तु सवषां त्यक्तजीविनाम्‌ । 
दिशत्येतत्महामन्त्रं तारकत्रह्ममामकम ॥२३८ 
तस्य श्रवणमात्रण सव एव दिवं गता: । 
श्रीरामाय नमो ह्योष तारकन्रह्मनामकः ॥२३६ ' 


रुन्छ 
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ऽध्यायः ] अगवन्सन्त्रविधानवर्णनम्‌। ` १०३५ 


ताम्नाँ विष्णो: सहस्राणां तुल्य एवं महासनुः । 
अनन्तो अगबन्समत्रो नानेव तु समाः कृता: । 

क्षियो रमणसामर्थ्यात्सौकर्यंगुणगौरवात्‌ ॥२४० 
श्रीरास इति नामेदं तस्य विष्णोः प्रकीर्तितम्‌ । 
रमया नित्ययुक्तत्वाद्राम इत्यभिधीयते ॥२४१ 
रकांस्मेश्वयंवीज सकारस्तेन संयुतः 
अवधारणयोगेन रामेत्यस्मान्मनोः स्मरतः २४२ 
शक्ति; श्री रुच्यते राजन्‌ । सर्व्वा भीष्टफलप्रदा । 
शियो मनोरमो योऽसौ स राम इति विश्रुतः ॥२४३ 
चतुर्थ्या नमसश्चेव सोऽथंः पू्वबदेच हि । 

रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च अगस्त्याद्या मद्दषंयः ॥२४४ 
छन्दश्च परमा देवी गायत्री समुदाहृता । 

श्रीरामो देवता प्रोक्तः स्वश्वयप्रदो हृरिः २४५ 
अङ्कळीष्यपि चाङ्गेषु न्यासकर्माद्यवीजतः । 
ूष्न्यास्ये हृदये प्रष्ठे गुह्ये चरणयो स्तथा ॥२४६ 
चेष्णवाश्व गुरोः पञ्चसंस्कारविधिपू्ेकम्‌। _ 
अधीत्य मन्त्रं विधिना पश्चादेवं जपेद्बुधः ॥२४७ 
ब्राह्मणा: क्षत्त्रिया वेश्याः खियः शद्रास्तथेतराः। | 
मन्त्राधिक्रारिणः सबं ह्यनस्यशरणा यदि ॥२४८ 
ज्ञानादिकृतक्रयः सन्नुध्वेपुण्डः पवित्रधत्‌। ' ( 
कृष्णाजिने समासीनः प्राणायामी च न्यासकृत्‌॥२४७ | 


१०३६ वृद्धहारीतस्मृतिः । [ दतीयो- 


ध्यायेतक्रमलपत्राक्षे जानकीसहितं इरिम्‌। 
नेव ध्यानं प्रकुर्वीत विग्रहे सति शाङ्गिणः ॥२५० | 
चन्द्नागुरुक्पूरवासिते रहूमग्डपे । 
` बिताने: पुष्ममाळाद्ये धूपे दिः्य॑विराजिते २५१ 

तन्मध्ये कल्पवृक्षस्य छायायां परमासने । 
नानारन्लमपरे दिव्ये सोवर्णे सुमनोद्दरे ॥२५२ 
तस्मिन्‌ बाळार्क सङ्काशे पङ्कजेऽएदळे शुभे । 
बीरासने समासीनं वामाङ्काश्रितसीतया २४३ 
सुस्नियशाइळश्यामं कोटिदेश्वानरप्रभम्‌ । 

युवानं पद्मपत्राक्षं कनकाम्वरशोभितम्‌॥२५४ 
सिहस्कन्धानुरूपांस कम्बुमीवँ महाहनुम्‌ । 
पीनब्वत्तायतस्निन्धम दवावाहुचतुष्टयम्‌ २५५ | 
बिशालजक्षसं रक्तदस्तमादतलं शुभम्‌ । 
बन्धूकरिमतमुक्ताभदन्तौ॥द्वयशोभितम्‌॥२६६ 
पूण चन्द्राननं खिग्घ श्र, युगं घननासिकम्‌ | ˆ 
रम्भोरुद्रयमानीलकुन्तळं स्मितचन्द्नम्‌ ॥ २५७ 
तरुणादित्यसङ्काशकुण्डलाभ्याँ विराजितम्‌ । 
हारकेयूरकटकरडुलीयेश्व भूषणैः ।२५८ . . 
श्रीवत्सकोस्तुभाभ्याच्व वेजयन्त्या विभूषितम । 
इरिचन्दनल्पाड' कस्तुरी तिलकास्दितम्‌ ॥२४६ 
शक्षचक्रधनुर्वाणान्‌ विभ्राणं दोर्मिरायत; | | 
बामाङ्क सुखिता देवी तपतकाऽ्चनसन्निभाम्‌।२६० 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection: Digitized by eGangotri 


NE) 


इष्दायः ] भगवन्मन्त्रविधांनवर्णनम्‌। ९१०३७ 


पझाक्षीं पद्मवदनां नीलकुन्तळशीषेजाम्‌ । 
आख्ढयौजनां नित्याँ पीनोन्नतपयोधराम्‌ ॥२६१ 
दुकूलवस्प्तम्वीतां भूषणेरुपशोभिताम्‌ । 

सज तां कामदां पद्म॒हस्तां सोतां विचिन्तयेत्‌ ॥२६२ 
छश्मणं पश्चिमे भागे धृतच्छत्रं महाबलम्‌। 

पाए भरतशत्रुष्नौ बालञ्यजनपाणिनौ ॥२६३ 
अप्रतस्तु हरूमन्तं वद्वाञ्जळिपुटं तथा । | 

सुग्रीवं जाम्बचन्तः्चं सुपेणश्च विभीषणम्‌ ॥२६४ 
नील नळः्चाङ्गदः्च पस दिक्लु पूजयेत्‌ । 
'चशिष्ठो वामदेवश्च जावालिरथ कश्यपः ॥२६५ 
साण्डेयश्च मोदूज्य स्तथा पर्वेतनारदो । 
द्वितीयावरणं प्रोक्तं रामस्य परमात्मनः ।।२६६ 
शृष्टिज॑यतो विजय: सुराष्ट्रो राष्ट्रवधनः । 

अलको धमपाट्य्व सुमन्तुश्चाष्म न्त्रिणः ॥२६७ 
लुतीयाबरणं तस्य तत्र चन्द्रादिदेबता: । 

कुसुराद्याश्च चण्डाद्या विखाने चान्तरी यका: ॥२६८ 
एवं ध्यात्रा जगन्नाथं पूजयेर्मतसा5पि वा । १ 
घदसहन्न जपेन्मन्त्रं जुहुयाच्च सहर्खकम्‌ ॥२६६ 
जुहुयाबरुगा वापि रातं पुष्पाञ्जलि न्यसेत्‌। 

खं संपूज्य देवेशं याबञ्ञोवमतन्द्रितः ॥२७० 
तरेंहपतने तध्य.सारूप्यं परमे पदे । 

बिद्या खी राज्यवित्ताद्यं य' य' कामयते हृदि ॥२७१ | 
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१०३८ 


बृद्धहारीतस्म्रतिः । [ एतीयो- 
अन्यं देवं नमस्कृत्वा सवे सिद्धिमवाप्नुयात्‌। 
विना वे वेष्णबं सन्त्रमन्यमन्त्रान्विसजेयेत ॥२७२ 
तमेव पूजयेद्राम॑ तन्मन्त्रं बे जपेत्‌ सदा । 


- अन्यथा नाशमाप्नोति इह लोके परत्र च ॥२७३ 
` अद्वितीय यदा मन्त्रं तारकन्रह्मतामकम्‌ । 


जपित्वा सिद्धिमाप्नोति अन्यथा नाशमाप्नुयात्‌॥२७४ 
सावित्री मन्त्ररन्नश्च तथा मन्त्रद्वयं शुभम्‌ । 


- सर्वम त्रं जपेत्‌ पूव संसिष्यथ जपेत्‌ सदा ॥२७५ 
 *अजप्येताच्महामन्त्रान्न तु संसिद्धिमाप्लुयात्‌ । 


तस्माच्छत्तया जपित्वेतान्‌ पश्चान्मन्त्र प्रयोजयेत्‌॥२७६ 
विद्याल्नीवित्तराज्यादिरूपारोग्यजयाथिनः । 
पुष्पाज्यविल्वरक्ताव्ज जातिदूर्वाकुरेस्तथा ॥२७७ 
आरक्तकरवीरेश्व हुत्वा सिद्धिसवाप्नुयुः । 
सवेसिद्विमवाप्नोति तिल्होमेन वेष्णवः ॥२७८ 
अष्टोत्तरसहख' वा.शतमष्टोत्तर तु वा । 
साय प्रातश्च जुहुयात्‌ षण्मासं विजितेन्द्रियः ॥२७६ 
' यावजीवं जपेद्यस्तु भक्त्या राममनुस्म्रन्‌। 
सदारपुत्रः सगणः प्रेस स्वर्ग महीयते ॥२८० 
षट्कारयुक्त स्वाहान्तं रामास्त्रे सम्प्रकी तितम्‌ | 
सर्वापत्पु जपेन्मन्त्रं राम ध्यात्वा महावल्म ॥२८१ 
चोराप्रिशवुसम्बाघे तथा रागभयेषु च । . 
:तोयवातमहादिभ्यो भयेषु च सभक्तिकम्‌॥२८२ ` 
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अध्याय; ] भगवन्मन्त्रविधानवर्णनम्‌ । १०३६ . 


शङ्खचक्रषनुर्वाणपाणिन सुमहावलम्‌ । 

` ळद्वमणानुचरं रामं ध्यात्वा राक्षसनाशनम्‌ ॥२८३ 
सहख्नन्सु जपेन्मन्त्र' सर्वापद्भ्यो विशुच्यते । 
सूर्योदय यथा नाशमुपेति ध्वाल्तमाशु वे ॥२८४ ` 
तथेव रासस्मरणाद्विनाश॑ यान्त्युपद्रवाः । 
एवं श्रीराममन्त्रत्य विधानं ज्ञायते नृपं | ॥२८४ 
बिधान कुष्णमज्त्रस्य वक्ष्यासि श्णु पार्थिव ! । 
श्रीकृष्णाय नसो हष मन्त्र: सर्वाथसाधक: ॥२८६ 
छष्णेति सङ्गछ नाम यस्य वाचि प्रवत्तते । sR 
भप्मोभवन्ति राजेन्द्र | भदापातककोटयः ।।२८७ 
सकृत्‌ कृष्णेति यो न्रूयाद्‌ भक्त्या वापि च मानवः। 
पापकोटिविनिमुक्तो विष्णुलोकमवाप्नुयात्‌॥२८८ ` 
अश्वमेधसहस्राणि राजसूयशतानि च | 
भक्त्या ऋण्णम॒तु जप्त्वा समाप्नोति न संशय: ॥२८६ 
गवाच्व कम्यकानाऽ्च प्रामाणा्चायुतानि च । 
द्त्वा गोदावरी कृष्णा यमुना च सरस्वती ।।२६० 

- कावेरी चन्द्रभागादिर्ञानं कृष्णेति योऽसमम्‌ । 
कृष्णेति पच्वकृजञत्वा सचेतीर्थफळं लभेत्‌॥२६१ 
कोटिजन्मार्जित पापं ज्ञानतोऽज्ञानतः कृतम्‌ । 
भक्त्या कृष्णमनु अप्त्वा दह्यते तूळराशिवत्‌ ॥२६२ 

` अगस्यागमनात्पापादभक्ष्याणाच्व भक्षणात्‌। | ३ । 
सकृत्‌ ऋष्णमन्र॒ जत्त्वा मुच्यते नात्र संशय; ॥२६३ | ज्र 
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१०४० 


वृद्धडारीतरसृतिः ] [ एतीयो- 
सकृद्‌ (ऋषि) भूंबाचकः शहरों णश्च चित्र तिवाचकः । 


` उभयोः सङ्गतियत्र तर्‌त्रह्मवत्यमिधीयते ॥२६४ 


णकारश्च षकाएश्च बरप्राणा वुभौ स्मृती । 
आत्मन्येतौ समायुक्तो जरतो-स्यापि कृणवः ॥२६५ 
तस्मात्‌ कृ'णे.त मःत्रोञ्य वाचकः परमात्मनः | 
कृष्गेति परमो मन्त्रः सबवेदाधिकः स्मृतः ॥२६६ 
श्रियः सतः प्राणपदात्‌ श्रीकृष्ण इति वे स्मृतः । 
एवसर्थ वि दित्वेव पश्चान्मन्त्र' जपेद्बुधः ॥२६७ 
सर्वेकामप्रद्स्वाच्च बीजं कान्दर्पमुच्यते । 
नित्यानपाया श्रीशक्तिमेणोरस्य प्रयुज्यते ॥२६८ 
देबि नारदरतत्य गायत्री छन्द उच्यते । 

देवता रुषिमगी भत्ता कृष्ग: सर्वफउप्रद्‌: ॥२६६ 
पूवेवद्धिधिना सन्त्र गृहीत्वा वेष्णबादूगुरोः । 
खानवस्ादिभिः शुद्धः कृत्य' कःबोध्वपुण्ड्धृत्‌ ॥३०० 
तुलसीकानने रम्ये देशे वा प्राङ सुखः झुभे । ` 

कुरो कृष्णाजिने वापि पुष्पे वा झु मवासरे ३०१ ` ` 
समासीनस्तु कुर्वीत प्राणायामांश्च पूर्वबत्‌। 
आदिवीजन कु गत षडङ्गषु यथाक्रमम्‌ ॥३०२ 
अङ्कुीष्वपि तेनेव न्यासकर्म समाचरेत्‌ । 


मुख बाह्यश्च हृदये ध्वजे जान्वोश्च पाइयो: | ।३०३ 
विन्यस्य मन्त्रजर्णानि चक्रं न्यासं ततः 


पूर्व(जन्ममयादोनि)वन्मन्त्रपादीनि इतम्‌ । 
स्मरे(दाभरणानि)च्छाभरणनि च ॥३०४ 
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इध्याय: |. सगकम्मन्त्रबिधानवर्णनम्‌ । १०४१ 


विचित्रञ्जुभपयङ्क दिव्यक्रह्पतरोरधः । 
सुगन्धपुष्पसङ्घीण सवतः सुविचित्रिते ॥३०५ 
तस्मिन्‌ देवया समासीनं रुकिमण्या रुक्सवणेया । 
नीलोत्पला्भ कन्दर्पळावण्यं प्रझलोचनम्‌॥३०६ | 
चन्द्रानन जपापुषपरक्तहस्तपदाम्बुजम्‌। | 
मीखकुभ्चितकेशाँ च सुकपोळं सुनासिकम्‌॥३०७ 
सुश्न युगं सुविस्वोष्ठं सुदन्तालिबिराजितप । 
उन्नतांसं ढीर्घबाहु' पीनवक्षससव्ययम्‌ ॥३८८ 
निरडुचन्द्रनखर॑ सर्वडक्षणलक्षितम्‌ । 
श्रीवस्सकोस्तुभोद्धार्स वनमाछामहोरसम्‌ ।३०६ 
पीताम्त्ररं भूषणाह्य' बालार्काभं सुकुण्डलम्‌ । 
हारफेयूरकटकेरङ्कुळीयेश्च शोभितम्‌ ॥३१० 
मौक्तिकान्वितनासात्रं कस्तूरी तिलका श्चितम्‌ । 
हरिचन्दनलिपञाङ्ग' सदेवाऽऽरूढृयौवनम्‌ ॥३११ 
मन्दारपारिजातादिकुसुमेः कबरीकृतम । 
अनध्यंसुक्ताहारश्च तुळसी वनमालया ॥३६२ 
चक्रशङ्कसमेताभ्यामुदूवाहुभ्यां विराजितम्‌। 
इतराभ्यां तथा देवीं समार्छिष्टं निरन्तरम्‌ ॥३१३ 
अलङ्कृताभिः सत्यादिमदिषीभिः समावृतम्‌ । ` 
काछिन्दी सत्यभामा च मित्रबिन्दा च सत्यवित्‌ ३१४ 
सुनन्दा च सुशीला च जाम्ववती सुलक्षणा । 
एता मुहिष्यः संप्रोक्ताः कृष्णस्य परमात्मनः ।।३१५ 
६६ - | 
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१५२ _ वृद्धहारीतस्सृति: . . [ तृतीयो* 


ताभिश्च राजकन्यानां सहस: परिसेवितम्‌ | 
तारकाबृत्तराजेब शोभितं निघिमिवृ तम्‌ ॥३१६ ` 
एवं ध्याता हरिं नित्यमच्चयित्वा जपेन्सनुम्‌। - ` 
शाळग्रामे च तुढसीवने बा स्थण्डिले हृदि ॥३१७ 
समृत्वा जपेत्‌ त्रिसन्ध्याखु षट्सहस्रं मनु छिजः । 
विए्णुतुल्यचपुः श्रीमान्विष्णुछोकमवाप्लुयात्‌ ३१८ 
सबेसिद्धिमवाप्नोति इह लोके परत्र च। 
_ विद्यार्थी वेणुगायन्तं जपेत्‌ ध्यायन्‌ क्ृतुत्रयम 1३१६ 
जुह्यात्‌ कुसुमे; छत्र विंद्यासिद्विमवाप्लुयात्‌। 
आयुष्कामी तु पूर्वाह्ने वत्सरान्‌ ह्ययुतं जपेत्‌ ॥३२० 
ध्याये न्छिशुतनु' कृषणं लिलेहु त्वाऽऽयुराप्युयात्‌ । 
कन्याथी तु जपेत्सायं षोडशं ञ्ययुत हरिम्‌ ॥३२१..: 
ध्याता सहस्न' जुटयाह्लाजे्मधुबिमिश्चितः। ` . 
खियं लभेतःस्वाभिमतां रूपौदायंबतीं सतीम्‌ ॥३२२ 
सम्पत्कामी जमेन्नित्य' मध्याह तु क्ृतुत्रयम्‌। : 
द्वारकायां सुधर्मायां रन्नसिद्दासने स्थितम्‌ ॥३२३ .. 
शङ्कादिन्निथिभी राजकुळेरपि सुसेबितम्‌। . - 
हारादिभूपणेयुक्त शङ्खाद्यायुधधारिणम्‌ ॥३२४ . . 
ध्यात्वा संपूज्य होमं च जपञ्चायुत संख्यया |. . ` 
भवं विल्वद्लेाऽपि होमं मधुविमिश्रितम ३२५ 
शाश्वतीं. श्रियमाप्नोति कुवेरसहृशो भवेत्‌. कर 
रुपलावण्यकासी तु रा(स)ममण्डलसध्यगम्‌ ॥३२६ ` 
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ध्थ्यायः ] भगवन्मन्त्रविधानवर्णनम्‌ । १०४३ 


ध्यायनस्त्रिमासमयुत जप्त्वा छावण्यवान्‌ भवेतू | 

एवं कूष्णमनोरस्य साह्वात्स्य' परिकीतितम्‌।।३२७ 
अनन्तान्‌ सगवन्मत्रान्‌ वक्तुं शक्य' न ते मया । 
वाराह नारसिंहश्च चामनं तुरगाननम्‌।३२८ 

क्रमेणेब तु बक्ष्यासि यथावच्छृणु पार्थिवं | । 

हुङ्कारं प्रथमं बीजसाथ्यं वाराहसुच्यते ॥३२६ 

पश्चात्तु घरणीबीजं लक्ष्मीवीजं ततः परम्‌ । 

न्नीन्‌ बीजानादितः कृत्वा पश्चान्मन्त्रप्रयोजनस्‌ ३३० 
ओं नमो भगवते पश्चाइराहरूपाय भूर्भुवः । 

स्वः पतयेति भूपतित्वं मे देहीति तदाप्यायस्वेति ।।३३१ 
अङ्कुळीषु यथाऽङ्गेषु बीजेनाइड्येन वे क्रमात्‌ । 

यथा सन्त्यासवदूभूत्वा पश्चाद्वयानं समाचरेत्‌ ॥३३२ 
वृहत्तनु' बृहदुओव॑ वृहदंट्र सुशोभनम्‌। 
समस्तपेदवेदाङ्गसाङ्गोपाङ्गयुत हरिम्‌ ॥३३३ - 
रजताद्रिसमप्रख्य' शतबाहुँ शतेक्षणम्‌। | 
उदूधृत्य ढंट्रया भूमि समालिङ्गय भुजेर्मदा ॥३३४ 
रह्म दितरिद्शैः सर्वेः सनकायेमुनीश्वरः । 

स्तूयमानं समन्ताञ्च गीयमानश्च किन्नरः ।।३३५ 


7 ...एवं ध्यात्वा हरिं,नित्य' प्रातरष्टोत्तरं शतम्‌ । 
> ; जप्त्वा ल्भेच भूपत्वं ततो विष्णुपुरं ब्रजेत्‌ ॥३३३६ 
:। “नमो यज्ञवराहाय इत्यष्टाक्षरको मनुः।` 


इक्तबीजत्रय' पृष कृत्वा मन्त्र जपेदूबुधः ॥२ ३७ हु 
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१०४४ ौ वृद्धहारीतस्मृति: । [ उदीयो- 


मूलमन्त्रसिद प्राहु्वाराई मुनिपुङ्गवाः । 
एतमेव पर्‌ मन्त्रं जप्त्वा मूमिपतिभवेत्‌ ॥३३८ . 
नियमष्टसहर्न तु जपेद्रिषण विचिन्तयन्‌ । 
कमलेबिल्तपत्रेवा जहुयाच दशांशाकम्‌ ॥३३६ 
एव संवत्सर जप्वा सार्वभौमो अवेद्थ्नु वम्‌ । 
राज्य' कृत्वा च धर्मण पश्चाहिष्णुपद॑ ब्रजेत्‌ ॥३४० 
विधान नारसिंहस्य मनोवेक्ष्यामि सुव्रत ! 
उप्र वीरं महाविष्णु ज्वळन्त सर्वतोमुखम्‌ ॥३४१ 
नृसिंहं भीषणं भद्रं सृत्योस त्यु नमाम्यहम्‌। 
आप ब्रह्मानुष्टपच्छन्दो देवता च नृकेसरी ॥३४२ 
चतुश्चतुश्च षट्‌ षट्च षद्चतुश्च यथाक्रमात्‌। | 
शिरो ळलारनेत्रषु सुखवाह्ृङप्रिसन्थिषु ॥३५३ 
साम्रेषु कुक्षौ हृद्ये गले पाइवद्वयेडपि च । 
अपराज्ञ ककुदूमे(दि)च न्यसेद्रर्णान्यनुक्रमात्‌ ॥३४४ 
वायोदशाक्षरं यत्तु : बहुङ्कारे जपेत्‌ सकृत्‌ । 
बिन्दुना सहितं यत्तु नृसिहं बीजमुच्यते ॥ ३४ 
अङ्खुछीपु तथाङ्गघु न्यासन्तेनेव चोदितम | . 
तहीजमादितः कृत्वा मन्त्र पद्चात्मयोजयेत्‌ ॥३४६ ` 
i नमो भगवते वासुदेवाय नमो नर्‌सिंहाय ज्वालामालिने 
ल. आचि ठर की सबभूतबिनाशाय दह दह 
ह र स्वाहा इति ज्वाळामालिपातालनसिंहाय 
नमः॥ बीजेनेवन्यासः। आं हों कं क्रौं 


हुं फट्‌॥ 
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ऽध्यायः | सगवन्सन्त्रविधानवर्णनम्‌ । १८४५ 


अस्य सत्त्रस्य ब्रह्मक्रृपिंः पङ्क्ति शंछन्दो नृसिंहो देवता 
मु्सिह!|समिद वीजेनेब न्यासः । 
श्ीकारपूर्वा नुसिंहो द्विजयादुपरि स्थितः। 
दिःसःतछृत्वो जप्तुः स्यान्महाभयनिबारणम्‌।।३४७ 
अस्य ब्रह्मा च शरश्च परह्वदश्च महषयः । 
तथे जगति च्छन्दो देवता च नृकेसरी । 
न्यासं वीजेन कुर्बीत ततो ध्यानं चुपोत्तम | ॥३४८ 
साणिक्या द्विसमप्रसं निजरुचा सन्त्रस्तरक्षोगणम्‌ । 
जामुन्यस्तकराम्युजं त्रिनयनं रङ्नोहसदूभूषणम्‌॥ 
बाहुभ्यां शृतशङ्कचक्रमनिशं दं्रोङसत्स्वाननम्‌। 
ज्वाळाजिहृुदग्रकेशनिचयं वन्दे नृसिह प्रभुम्‌॥३४६ 
उद्यरकोटिरविप्रभं नरहरिं को टिक्षपेशोऽबलम्‌ 
दंट्रामिः सुसुखोज्वळं नखमुखे दीरघेरनेकेसुजेः ॥ 
निभिन्नासुरनायकन्तु शश्ृत्पूरय्या भिनेत्रत्रयम्‌ 
बिद्युदूजिद्दसटाकळापभयदं वह्निं बहुन्तं भजे ॥३५० 
कोपादालोळजिह्ण विवृतनिजमुखं सोमसूर्य्याभिनेत्रे- 
पादादानाभिरक्त प्रसभमुपरि संभिन्नदेत्येन्द्रगात्रम्‌ ॥ 
चक्रं शङ्ख सपाशाङ्कशमुसलगदाशाङ्ग बाणान्वहन्तम्‌ 
औमं तीद्ष्णाम्रदंट्र' मॅणिमयविविधाकल्पमीडे नृसिंहम्‌ ॥३५१ 
महाभयेष्विदं ध्यानं सोम्यमभ्युद्येषु च । 
सौवर्ण' मण्डपान्तस्थ' पद्म' ध्यायेत्सकेसरम्‌ ॥३५२ 
पच्चास्यवदनं भीमं सोमसूर्य्याप्रिलोचनम्‌ । के 


र 
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१०४६ वृद्धहारीतस्मृतिः । . [ वृतीयो- 


'तरुणादितयदित्यसङ्काशा कुण्डलाभ्यां विराजितम्‌॥३५२४ ` 
उपेयन्यासं सुसुखं ती्षणदंष्रविराजितम्‌। | , 
'्यात्तास्य मरुणोष्ठश्च भीषणैन॑यनेर्युतम्‌ ॥३५४ 
'संहस्रन्धानुरूपंस वृत्तायचतुर्भुजम्‌ । 
जपासमाइप्रिहस्ताव्ञं पद्मासनसुसंखितम्‌ ॥३%५ 
श्रीवत्सकोस्तुभोरस्क॑ वनमाळाविराजितम्‌ । 
केयूराङ्गदहाराढ्य' नूपुराभ्यां विराजितम्‌ ॥२५६ 
चक्रशाङ्खाभयवरचतुुस्तं विभु' स्मरेत्‌ । 
वामाङ्क संस्थितां लक्ष्मीं सुन्दरीं भूषणान्विताम्‌ ३५७ 
दिव्यचन्दनतिप्ताज्ञीं दिव्यपुषपोपशो भिताम्‌ । 
गृह्ीतपद्युगळमातुलिङ्गकरां चढाम्‌ ॥३५८ 
एवं देवीं चृसिहस्य वामाङ्कोपरिसंस्थिताम्‌। 
ध्यात्वा जपेज्पं नित्यं पूजयेञ्च यथाबिधि ॥ ३५६ 
क्षों हीं श्रीं श्रीं नुसिहाय नम: ॥ 
इमं लस्मीनसिंहस्य जपेत्‌ सर्व्वार्थदं मनुम्‌। 
अष्टोत्तरसहस्र' वा जपेत्‌ सन्ध्यासु वाग्यतः ॥३६ ० 
अखण्डविलवपत्रेश्च जुहुयादाज्यमिश्रिते: । 
सबसिद्विमवाप्नोति षण्मासं प्रयतो भवेत्‌ ॥३६१ : ` 
देवत्वममरेशत्वं गन्धवत्वं तथा तूप१| ` 
प्राप्नुवन्ति नराः स्व स्वग मोक्षच्च दुळभम ॥३६२ 
यं यं कामयते चित्ते तं तमेवा5ञनुयाद्‌ भरूवम्‌। ` 
ब्रह्मषी तत्र र्त नरसिहश्व देवता। 1३६३ 
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यः भगवन्मन्त्रविधानवणंनम्‌ | १०४७, 


तदेव बीजं शक्तिः श्रीमनोरस्य बिधीयते । 
न्यासमध्येन वीजेन चाचनं तुङसीदछः ।।३६४ `` 
पूर्वोक्तविधिना पीठे पूजयित्वा समाहितः । 
परितः पूजये दिक्लु गरुडं शाङ्करं तथा ।। ३६५ 
शेपत्च पद्मयोनिच्च श्रियं सायां श्रुति चथा | 
पुष्टि ससच्चेदिश्लु ततो ळोकेश्वरान्‌ यजेत्‌ ॥३६६ 
सहाभागवतं देत्यनाशकं देवसग्नतः । 
एवं सम्पूञ्य देवेशं नारसिह सनातनम्‌ ॥३६७ . 
तस्पदं समवाप्नोति मुदितः सजनेः सह । 
कपूरधवर्ल देवं दिव्यकुण्डलमूपितम ३६ 
किरीटकेयूरधरं पीताम्वरधरं प्रथुम । 
पुद्मासनस्थं देवेशं चन्द्रमण्डलमध्यगम्‌ 11२६६ . 
सूय्यंकोटिप्रतीकाशं पूर्णचन्द्रनिभाननम्‌। ¦ | 
सेखळाजिनदण्डादिधारणं घटरूपिणम 1३७०. 
कलघौतमय पात्रं दधानं वछुपूजितमूं। ' 
पीयूयकळरां वामे दधानं ढिसुजं हरिम्‌ ३७१ 
सनकाद्यः स्तूय मानं, सर्वदेवरुपासितम्‌ | 
एवं ध्यात्वा जपेनित्य स्वासने च समाहितः ॥। ३७२ -:; 
विष्णवे वासनाकेति प्रणवादिनिमोऽन्तकः। : | 
इन्द्राषथ्व बिराटूछन्दो देवता वासनः स्वयम्‌ ॥३७३ , | 
सुधावीजं सुदीघन्तु वीजमाद्यन्छुं बामनम्‌। = „ 
तेनेव तु ड्ह्का्' न्यासं कुव्वीत वष्णवः ।।३७४ 
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१०४८ बृद्धहारौतस्मृतिः । [ तृतीयो- 


दध्यन्नं पायशं वा55पि जुहुयाअयहं द्विज: । 
औपासनाग्नौ जुहुयादटोत्तरशत गृही ॥३७५ 

` कुबैरसद्दशः श्रीमान्‌ भवेत्सद्यो न संशय: । ` 
ओंनमो विष्णवे पतये महाबलाय स्वाहा ॥३७६ 

इति वामनमन्त्रः- 
समृत्वा त्रेविक्रम रूपं जपेन्मंत्र मनन्यधीः ॥३७७ 
सुक्तो बन्धाडूवेत्‌ सथो नात्र कार्य्या विचारणा । 
हीं श्रीं श्रीवामनाय नम इति मूळमन्त्रः । 
ब्रह्माथ चेव गायत्री देवता च त्रिविक्रमः । 
न्यासं वीजेन जप्त्वानष्टोत्तरसहस्रकम्‌ ॥३७८ 
इति वामनमन्त्रस्य जपाद्न्नपतिभवेत्‌ । 
उदुगीथप्रणवोद्‌ंगीथ सर्ववागीश्वरेश्वर | ॥३७६ 
सववेद्मयाचिन्त्य ? सव वोधय मे पितः | । 
हुं ऐ हयग्रीवाय नमः ॥ 

नित्याष (ह्याष) चेव गायत्री हयम्रीबोऽस्य देवता । 
स्यासं बीजेन इत्बाऽथ पश्चाद्ध्यानं समाचरेत्‌ ॥३८० 
शरच्जशाइप्रभमश्ववक्ति' मुक्तामयेराभरणैरुपेतम्‌ । 

. स्थाङ्गराङ्वाब्चितवाहुयुर्मं जानुद्णन्यखतकर भजामः ॥३८१ 
राङ्वाभ; राह्नचक्र करसरसिजयो: पुस्तकं चान्यहस्ते . 
॥ीमानज्ञानहारी मनसि Ms 

दास मनसि निवसता सृग्यजुःसामरूप: ॥३८२ 


2 CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


अध्याय: ] भंगवन्मन्त्रविधानवर्णनभू। १०४६ 


एवं ध्यात्वा जपेन्मत्रं सन्ध्यासु विजितेन्द्रियः । 
सवेवेदार्थतत्त्वज्ञो अवेद्त्र न संशय: ॥३८३ 
अष्टोचरसदखं बा शतमशेत्तरन्तु वा । 
अपेश्च छुहुयाबेवं साज्ये: शुभ्र: सतण्डुलेः ॥३८४ 
दिद्यासिद्धिमवाप्नोति पण्मासं द्विजसत्तमः । 
अष्टादशानां विद्यानां बृहस्पतिसमो भवेत्‌ ।।३८६ 
सहस्रारं हुं फडितयेवं मूळं सो दशनं मनुम्‌। 
अहिवुध्न्यो5 चुष्टुभस्य देवता च सुद्शेनम ॥३८६ 
अचक्राय विचक्राय सुचक्राय तथेव च । . 
विचक्राय सुचक्राय ज्ञालाचक्राय वे क्रमात्‌ ॥३८७ 
षडङ्गेषु च विन्यस्य पश्चाद्ध्यानं समाचरेत्‌ । 
नमश्चकाय स्त्राहेति दशदिक्षु यथाक्रमम्‌ ॥३८८ 
चक्रेण सह वध्नामीत्युक्त्या प्रतिदिशेत्ततः। 
जैलोक्य' रक्ष रक्ष हुं फट्‌ स्वाहा इति चे क्रमात्‌ ॥३८६ 
अझ्निप्रकारमन्त्रोऽयं सवरक्षाकर: परः। 
ओं मून स भ्रमध्ये ह॑ सुखे स्राहमधीत्यतः ॥३६० 
र॑ गुह्ये हं. बु जान्वोश्च फट्‌ पदद्वयसन्धिषु । 
कर्पान्ताकप्रकाशुं त्रिभुवनमखिलं तेजसा पूरयन्तम्‌ 
रक्ताक्षं पिङ्गकेशं रिपुुलभयदम्भीमदंष्राजहासम्‌ । 
शङ्खः चक्रं गदाव्जं प्रथुतरमुशळं चापपाशाङ्कशाल्यम्‌ 
विश्राणन्दोभिराद्य' मनसि सुररिपु भावयेचकरसंज्म्‌॥३६१ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


बृद्धहारीतस्सति; । - तृतीयो- 


औं नमो भगवते महासुदर्शनाय हुँ फट्‌। 
इति षोडशाक्षर मिति सुदशंनबिधानम्‌॥ 


इति वृद्धहारीतछतो वि शिष्ट्रथस्मशास्त्र अगवनसन्त्रविधाने नाम ` 
तृतीयोऽध्यायः ॥ 


१०४५० 


€ 


` ॥ चतुर्थोऽध्यायः ॥ 
अथ प्राप्रकालेभगवत्समाराधनविधिवर्णनम्‌। . 
` हारीत उबाच | 

अर्थ वक्ष्यामि राजेन्द्र | विष्णोराराधनं परम्‌। . 
प्रत्यूषे सहसोत्थाय सम्यगाचम्य वारिणा ॥१ 
आत्मांन देहमीशञ्च चिन्तयेत्‌ संयतेन्द्रियः । ` 
ज्ञानानन्द्मयो नित्यो निविकारो निरामयः ॥२- - 

` देहेन्द्रियात्परः साक्षात्पञ्च विशात्मको ह्यहम्‌ । 
अस्मिन्‌ देशे वसाम्यद्य शेषभूतो हि शाङ्गिणः ॥३ 
झुक्रशोणितसम्भूते जरारोगाद्युपद्रवे । 
मेदोरक्तास्थिमांसादिदेहद्रव्यसमाकुले ॥४ - 
मठमूत्रवसापंडू नानादु:खसमाकुले।, . 
तापत्रयमहाव हिदह्यमाने5निशम्भ्रशम्‌ ॥ 
इषणात्रयक्रणाहिबाध्यमाने दुरल्यये । 

- छिश्यामिं पापभूयिष्ठे काराग्रहनिभेज्ञुसे ॥ दै. 
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ऽध्यायः |; प्राप्रकालभगवत्सभारधनविधिवर्णनम्‌ | 


बहुजन्मबहुक्ेशगर्भवासादि दुःखिते । 
बसांमि सर्वदोषाणामालये दुःखभाजने ।७ 
अस्माद्विमो्षणायेव चिन्तयिष्यामि केशवम्‌ | 
वेळुण्ठे परमव्योम्नि ठुग्धाव्धौ वैष्णवे पदे ॥८ 
अनन्तभोगिएय्यङ्ग समासीनं श्रिया सह । 
इन्द्रनीलनिर्भ श्यामं चक्रशइखगदाधरम्‌ 11६. 
पीताम्बरधरं देवं पझपत्रायतेक्षणम्‌ । 
श्रीव्रल्सकोस्तुभोरस्कं सर्वाभरणभूषितम्‌ 11१० 
चिन्तयित्वा नमस्छृत्वा कीतयेदिव्यनामभिः । 
सद्जीत्य नामसाहस्न' नमस्छृत्वा गुरूनपि ॥११ 
तुसा काञ्चन गाञ्च संस्पृश्याथ समाहितः । 
दृरादूव हिर्विनिष्क्रम्य शुचौ देशे च निजने ॥१२ 
कर्णस्थ ब्रहमसूननस्तु शिरः प्रावृत्य वाससा | . 
कुय.चमूत्रपुरीप च छीवनोच्छासवर्जितः ॥१३ 
अहुन्युद्‌ङ्सुखो रात्रौ दक्षिणाभिमुखस्तथा । 
समाहितमना मौनी विण्मूज्ञे विसुजञत्तत: ॥१४ 
उत्थायातन्द्रितः शोच कुर्यादम्युद्घृतञल: । 
गन्धडेपक्षयकरं यथासछरूयां मृदा शुचि: ॥१४ 
अद्ध प्रस्ततिमान्रां तु मद दद्याद्यभोक्तवत्त्‌ चि 
षडपाने त्रिलिङ्ग तु सव्यहस्ते तथा दशा ॥१६ 
उभयोः सप्त दद्याच्च तिस्नस्तिन्नस्तु पादयोः । 


आजङ्घास्मणिअन्थातु प्रक्षाल्य शुभवारिणा ॥१७ .. 


_ १९५१; 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGanmgotri 


वृद्धहारीतस्मृतिः । . [ दतीयो- 


उपविष्ठ: शुचौ देशे अन्तर्जानुकरस्तथा । 
पवित्रपाणिराचामेत्‌ प्रखृतिस्थः स वारिणा ॥१८ 
_ न्निः प्राश्याङ्गुष्ठमूलेन दिघोन्सुज्य कपोळको । 
सध्यमाङ्ुलिमिः पश्चाद्‌डिरो्ठो मजयेत्तथा ॥१६ 
नासिकौषठान्तरं पश्चात्‌ सर्वाबुलिमिरेव च । 
पादौ हस्तौ शिरश्रैव जलेः संमाजयेत्ततः 1२० 
अङकुठत्जनीभ्यां तु स्रेत दो नासिकापुटी । 
अङ्छुष्ठानामिकाभ्यां तु चक्वुःश्रोत्रे जलेः स्परोत्‌ ॥२१ 
कनिष्ठाडुष्ठनाभिभ्व तलेन हृदयन्ततः | 
सर्वाहुलिमिः शिरसि बाहुमूले तथव च । 
नामभिः केशवाद्य श्र यथासङ्घयमुपस्पृशेत्‌ ॥२२ 
्विराचामेत्त सर्वत्र विण्मूत्रोत्सजने. त्रयम्‌ । 
सामान्यमेतत्‌ सवेषां शौचं तु द्रिगुणोदितम्‌ ॥२३ 
आचस्यातःपरं मौनी दन्तान्‌ काष्ठेन शोधयेत्‌ । 
प्राङमुखोदङ मुखो वापि कषायं तिक्तकण्टकम्‌ ॥२४ 
 कनिष्ठाम्रमितस्थूर्ठ द्वादशाङ्गलमायतम्‌ । 
पर्वाधः कङ्चन तेन दन्तान्िकर्षयेत्‌ ॥२६, 
` अपा द्वादशगण्दूषे: वक्ता संशोधयेदूद्विजिः । . 
मुख संमाजयित्वाञ्थ पश्चादाचमनं चरेषै। 
` पवित्रपाणिराचम्य पश्चात्‌ स्नानं समाचरेत्‌॥२६ 
नद्यां तडागे खाते वा तथा प्रस्नबणे जले | 


तुलसीयृत्तिकां धात्रीमुपढिप्य कलेवरे ॥२७ 
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१०५२ 


इब्यायः | प्राप्तकालभगत्रत्समाराधनविधिवर्णनम्‌। १०५२ 


अभिसन्त्र्य जळं पश्चान्मूलमन्शेण वेष्णवः । 
निमज्ज्य तुळसीमिश्रं ज॑ सम्प्रांशयेत्ततः ॥ 
झाचम्य माजन कुर्यात्‌ कुरोः सतुढसीदलः । 
पौरेण तु सूक्तेन आपो हि छादिमिस्तथा ॥२६ 
निसङ्ज्याप्सु जले पश्चास्तरिवारमघमषणस्‌। 

 उत्थाय पुनराचस्य पश्चादप्सु निमज्ज्य वे ॥३० 
मन्त्ररङ्न' त्रिवारं तु जपन्ध्यायन्‌ सचातनम्‌। 
पिवेदस्थाय तेनेव त्रिवारमभिमन्त्रितम्‌ ॥३१ 
आभ्य तर्पयेदेबान पितनपि विधानतः 
निष्पीड्य कूले वस्न तु पुनराचमनं चरेत्‌॥३२ .. 
धौतबर्ख सोत्तरीयं सकोपीनं धरेत्स्थितम्‌। 
नित्रद्धशिखकच्छस्तु द्विराचम्य यथाविधि ।।३३ 

` धास्थेदृध्वेपुण्ड्राणि मुदा शुभ्राणि वेष्णवः । 
शरीक्कषणतुळसीमूळमुदा चाऽपि प्रयत्नत: ॥३४ | 
मन्डरोणेवासिमन््याथ छाळाटादिषु धारयेत्‌ । 
नासिकामूलमारभ्य विश्वयाच्छीपदाकृति ॥३५ 
सान्तराळं भवेत्‌ पुण्ड्‌ँ दण्डाकारं तु वा तथा । 
ळळाटादि तथा पश्चादग्रीवान्तं केशवादिभिः ॥३३ 
नाम्नां द्वादशभिमेध्नि वासुदेवं तलाम्बुना । 
पवित्रपाणिः छुद्वात्मा सन्ध्यां कुर्यात्‌ समाहितः ॥३७ 
प्रादेशमात्रौ कौशेयौ साग्रौ मूलयुतो तथा । 
अन्तर्गभों सुविमलो. पविशं कारयेदूह्विजः ॥३८ 
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१५५४ .. ` _ वृद्धहारीतस्सृति | :.: [ चहु; 


देवाचने जपे होमे कुयादब्राह्मय पवित्रकम्‌." 
इतरे वतुंलप्रन्थिखं धमौ विधीयते ॥३६ .-. ``: 
पथि दर्भाभ्रिता दसौं ये दर्भा यज्ञभूमिषु। . 
स्तरणासनपिण्डेपु ब्रह्मयज्ञे च तपणे ॥४० 
पाने भोजनकाले च घृतान्‌ दर्भान्‌ ब्रिसजेयेत्‌। 
सपचिन्नकरेणेब आचासेत्प्रयतो द्विजः ॥४१ 
आचान्तस्य झुचिः पाणियंथापाणि स्तथा कुशः | .. 
सन्ध्याचमनकाले तु धृतं न परिवजयेत्‌ ॥४२ ` :: 
अप्रसूताः स्मृता दर्भाः समिघस्तु प्रसूतास्तु) कुशाः स्मृताः । 
समूलस्तु कुशा ज्ञेया श्चिन्नाग्रास्टृणसंज्ञिताः:|।४३. 
कुशोदकेन यत्कण्ठं नित्यं संशोधयेद्‌ द्विजः.। ˆ ` ` ˆ 
न पर्युष्ति पापानि ब्रह्मकूच दिने दिने ॥४४ . ..` 
कुशासनं सदापूतं जपहोमाचनादिपु।  :... ` 
केशनेव क्तं कमे सर्वमानन्यमश्नुते ॥४५ ` .-- . 
तस्मात्‌ कुशपवित्रेण सःथ्यां कुर्यात्‌ यथाविधिं ।.... 
सवशृझ्ोक्तविधानेन सन्ध्योपास्ति समाचरेत्‌ ॥४६ -: 
ध्यात्वा नारायणं देवे रविमण्डल्मध्यराम्‌ः।'- . . - 
गायज्याउन्य म्रदद्याच जप कुर्वीत्‌ भक्तिमान्‌ ।।४७ -- 
सूयस्याभिमुल्लो जप्ता सावित्री नियतात्मवान्‌ 1 
“क्यान तत; छ्या नमखुर्यात्ततो हरिम्‌ ॥४८ 
नमो ब्रह्मण इत्यादि जपित्वाइथ बिसजेयेत्‌ । 


ततः सन्ति मन्त्रेन. मन्त्रवित्‌॥४६ 
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ऽध्यायः ] प्राप्कालभगवत्समाराधनविधिवर्णनम्‌ | १०५ 


शतवारं सहस्न' वा तुळसी मिश्रितेजंलः | 
वेकुण्ठपार्षद पश्चात्तर्पये्च यथाविधि ॥४० 
अनन्तदीपारेखादिदेवतानामलनुक्रमातू | 
एकेकसञ्चछि दस्वा पश्चादाचसन चरेत्‌। | 
श्रीशस्या55राधनार्थ वे कुर्यात्‌ पुष्पस्यः सञ्चयम्‌ ॥ ५१ 
तुळसी विल्बपत्राणि दूर्वा' कौशेयमेव च | 
विष्णुक्रान्तं मरुबक केशाम्बुददछ तथा ॥५२ 

उशीरं जातिकुछुम कुन्द्‌ञ्चेच कुरण्टकम्‌। | 
शमीऽ्चम्पाङ्कदम्वः्च चूतपुष्पं च माधवीम्‌ ॥४५३ - 
पिप्पळस्य प्रबाळानि. जाम्बच पाटळं तथा | 
आस्फोट कुटजं छोप्न कर्णिकारश्च किशुक्रम्‌ ५४. 
नीपाजुने शिशपश्च इवेतकिशुकनामकम्‌ |. - 
जस्वीरं मातुलिज्ञ' च यूथिकारचयं. तथा ॥५४ 
पुन्नागं वकुछ नागकेशराशोकमहिकाः। ` 
शतपत्रं च हारिद्रं करवीरं प्रियक च॥४६ `| 
नीलोत्पल॑ तूत्पळःच नन्यावतेश्व केतकम्‌। . ` ` 
घटजं स्थलपद्म च सर्वाणि ज॑ळदानि च ।।५७. ` 
तत्कालूसम्भवं पुष्पं गृहीत्वाऽथ गृह विशेत्‌ । 
वितानादियुते दिव्यधूपदीपेबिराजिते ॥(८ 
चन्द्नारासकंस्तूरी कर्प्रामोदवासिते। ¦ `; 
विचित्रङ्गवल्याल्ये मण्डपे रन्नपीठके॥५६ -: `: 
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१०५६ ' वृद्धहारीतस्प्ृतिः। . [ चतुर्थो- 


विस्तीणपुष्पपर्यङ्क देव्या सहितमच्युतम्‌। 
सन्निधा वासने स्थित्वा कुशे पद्मासने स्थितः ॥६० 
प्राणायासविधानेन भूतशुद्धि विधाय च । 
प्राणायामत्रयं कृत्वा पंश्चादूध्यानं यथोक्तवत्त्‌ ॥६१ 
परव्योन्नि स्मितं देवं लक्ष्मीनारायण विभुम्‌ 
पराभिः शक्तिभिर्युक्त भूळीलाविमलादिभिः ॥६२ 
अनन्तविहगाधीशसेन्याद्येः सुरसत्तमे । | 
चण्डाद्यःकुमुदाद्येश्व छोकपालेश्च सेबितम्‌।६३ 
चतुभुज सुन्दराङ्ग' नानारल्विभूषणम्‌। 
वामाङ्कखश्चिया युक्त शङ्कचक्रादाधरम्‌॥६४ 
मन्त्रर्नविधानेन न्यासमुद्रादिकर्मकृत्‌। 
पश्चौपनिषदं न्यासं कुर्यात्‌ सर्वत्र कमेसु ॥६४ 
ओ मीशाय नमः परायेति परमेष्ठ्यात्मनेःनमः। 
झं यां नमः परायेति ततः पुरुषात्मने नमः ॥६६ 
ओ रां नमः परायेति ततो विश्वात्मने नमः | 
ओं वां नमः परायेति स्वनिबृत्यात्मने नमः ॥६७ 
ओ ढां नमः परायेति ततः सर्वात्मने नमः । 
विन्यसेत्‌ ॥६८ 

यथाक्रमेण तन्मन्त्रान्‌ पञचाङ्गेु क्रमान्न्यसेत्‌ । 
तन्ुद्र्या तदाऽऽत्राह्म द्द्यादासनमेव च । ६8 

 पाद्यार्घ्यांचमनस्नानपात्राणि स्थाप्य पूजयेत्‌। 
पूरयित्वा शुभजढं पात्रेषु कुसुमर्यतम ॥७० 
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ऽध्यायः ] प्राप्तकाङसगवत्समाराधनविधिवर्णनस्‌। १०४७ 


द्रव्याणि निक्षिपेत्‌ तेषु सज्लछानि यथाक्रमात्‌ । 
उशीरं चन्दनं कुष्ट पाद्यपात्रे विनिक्षिपेत्‌ ।।७१ 
विष्णक्वान्त व दूर्वाश्च कोशेयान्‌ तिळसर्षपान्‌ । 
अक्षांश्च फळं पुष्पसघ्यपात्रे विनिक्षिपेत्‌ ।।७२ 
जातीफलच्च कर्पूर सेलाऽ्चाचसनीयके । 

सकरन्दं प्रवाळ श्च रत्न॑ सौवर्णमेव च ॥७३ 
खानि दद्यात्‌ स्रानपात्रे धात्रीं सुरतरु' तथा । 
द्रदयाणासप्यलाभे तु तुळसीपत्रमेब च ॥७४ 
'यन्दु्णं बा सुवर्ण' वा कोशेयं वा विनिक्षिपेत्‌ । . 
दरोयेत्‌ सुरभेमुद्रां पूजयेत्‌ कुसुमत्रजेः ॥७% 
अभिमन्त्र्य च सन्त्रेण ,पदी पेनिवेदयेत्‌ । 
अनन्तं चोद्धरण्या च दद्यास्पाद्यादिकं तथा ॥७६ 
तत्पात्रक्षाळनं कृत्वा तथा पुष्पाञ्जलि न्यसेत्‌ । 
सौवर्णानि च रोप्याणि ताम्रकांस्यानि योजयेत्‌ ॥७७ 
पात्राणामप्यळाभे तु शङ्खमेकं विशिष्यते । 
शङ्घोदक सदा पूतमतिप्रियतरं हरेः ॥७८ 
उद्धरिण्या जळं दद्यान्नाप्सु शङ्घ - निमज्जयेत्‌ । . 

. अष्टाक्षरेण मनुना सन्त्ररत्नेन वा यजेत्‌ ॥७६ 
पाद्यार्घ्यांचसनं दत्त्वा मधुपक निवेदयेत्‌ | 
पुनराचमन दत्ता पादपीठं निवेदयेत्‌ ॥८० 
दन्तथावन्तमण्डूषद्पेणाळोचनं-तथा । | 
निवेद्याभ्यञ्चन तेनो केशरञ्जनम्‌॥८१. `. 
धऽ 
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१०४५८ वृद्धहारीतस्पृतिः । _ [चदु 


सुखोष्णितजळैः खान पुतरुद्वतनं चरेत्‌ । 
कुङ्कमेन हरिद्रेण चन्दनेन सुगन्थिना ॥८२ 
उद्दत्ये गन्धतोयेन स्रापयेच्च पुनस्ततः । ` 
ख्रानपात्रोदकं पश्चादादाय कुछुमैः सह ॥८३ 
पौरुषेण तु सूक्तेन ख़्ापयेत्कमलापतिम्‌ । 
मार्जेयेच्छुभवस्रेण दीपेनीराजयेत्तथा ॥८४ 
बञ्जन्चे्रोपवोतश्च दद्यादाभरणानि च। 
कस्तूरीतिळकं गन्धं पुऽपाणि सुरभीणि च । 
अङ्के निवेश्य देवस्य लक्ष्मीं संपूजयेत्तथा ॥८५ 
पाश्‍वेयोरद्ध धरणी महिष्यः पतिता स्तथा । 
विमळोस्कर्षणीत्यापः पूर्वमेव प्रकी तिताः ॥८६ 
चण्डादि इवारपाळांश्च कुपुदादीस्तथाचंयेत्‌ । 
वासुदेवः सीरपाणिः प्रद्युम्नश्च उषापतिः । 
दिक्षु कोणेषु तत्पत्न्यो लक्ष्मीरेब रती उषा ॥८७ 
द्वितीयावरणं पश्चात्केशवाद्याः सशक्तयः । 
संकर्षणादयः पश्चान्मतस्यकूर्माद्य स्तथा ॥८८ 
श्री छक्ष्मी: कमला पद्मा पद्मिनी कमळाळया । 
रमा वृषाकपेधेन्या वृत्तियज्ञान्तदेवता ।।८६ 
शक्तयः केशवादीनां संप्रोक्ताः परमे पदे । 
हिरण्या हरणी सत्या नियानन्दा त्रयी सुखा ॥६० 
सुदन्धा सुन्दरी विद्या सुशीला च सुलक्षणा । 
सङ्कषणादिमूर्तीनां शक्तयः सञुदाहृताः। ६१ 
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ऽध्यायः | प्राप्तकालभगवत्समाराधनविधिवर्णनम्‌। १०५४६ 


वेदा वेदवती धात्री महालक्ष्मी; सुखाळया । 
भागंबी च तदा सीता रेवती रुक्मिणी प्रभा ॥६२ 
सरश्यकूर्मादिमूतीनां शक्तयः सम्प्रकीर्तिताः । 

एवं सशक्तयः पूज्या: केशवाद्याः सुरेश्वराः ॥६३ 
पश्वात्सशक्तयः पूज्या श्रक्रशब्वादिहेतय: । 

राङ्खै चक्रं गदां पझ' राङ्गऽ्च युसळं हलम्‌ ॥६४ 
वाणश्च खड्ाखेटं च छुरिका दिव्यहेतयः । 

भद्रा सोम्या तथा माया जया च विजया शिवा ॥६५ 
सुमङ्गछा सुनन्दा च हिता रम्या सुरक्षिणी । 
शक्तयो दिव्यद्देतीनां पूजनीयाः सनातनाः ॥६६ 
वर्दिळोकेश्वराः पूज्याः साध्याश्च समरुदूगणाः | 
एबमावरणं सर्वमचचयेत्परमात्मनः । 

पुनरध्यांदिक द्त्वा धूपदीपे निवेदयेत्‌ ॥६७ 
ग्रागुदीच्याञ्च सदृशं नागराजं तथापरे। 

पुरतो वेनतेयच्च पूजयेच्छक्तिभिः सह्‌ ।|६८ 
सेनापतेः सून्रवतीं नागराजस्य वारुणीम्‌। 
मद्राश्चलां तथा यस्य पूजयेद्वेषणवोत्तमः ॥६६ | 
गुग्गुळ महिषाक्षी्च सालनिर्यासमेव च | 

अगरु' देवदारुश्च उशीर श्रीफळं तथा ॥ १०० 
ह्वीबेर चन्दनं सुस्ता दशाङ्ग' धूपसुच्यते। | 
गवाज्येन च संयोज्यं दद्यादूघूपं सुवासितम्‌॥१०१ 
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१०३० 0 बृद्धहारीतस्पृतिः । [ चतुथो- 


कार्पासमाक क्षौमच्व शाढ्मढीक्षीरकोद्ववम्‌ । 
अम्भोजं कौटजं काशतू लिकाञशाङ्गमुच्यते ॥१०२ . 
गवाज्यं तिलतेल वा कुसुभैश्च सुवासितम्‌ । 

संयोज्य वहिना दीपं भक्त्या विष्णोनिवेदयेत!।१०३ 
नेवेद्यं घुभहूयाज्ञं पायसापूपसंयुतम्‌ । 

फलैश्च भक्ष्यभोज्येथ्व पानकेव्येक्षनः सह ॥१०४ . 
गवाज्यभ्व दयि क्षीरं शकराच्व निवेदयेत्‌ । 

हविष्यं हृयञ्च सुरुच्यं वे निवेद्येत्‌ ॥१०५ 

यच्छास्नेषु निषिद्ध' तु तत्प्रयत्नेन वजयेत्‌। 1 
कोद्रवं चोलक लुव्धं. यावनाळं तथा सितम्‌॥१०६ 

निष्पावञ्च मसूरःच तुच्छधान्यानि सव्वशः । 

भुक्त पर्युषितं रूक्षं यज्ञे कम्मणि वजयेत्‌ ॥१०७ 
बजयेदारनाळश्च मद्यमांससमानि च । 

निर्यासान्वर्जयेत्‌ सव्वा न्विना हिङ्कु च गुग्गुलुम्‌ ॥१०८ 
छुत्राक मूलक शिम करञ्ज छुशुनं तथा । ` > 
कुस्भीद्लभ्च पिण्याकं श्‍वेतवृन्ताकमेव च ।।१०६ 
आत्रश्च नाढिकाशाक नालिकेर्याख्यमेव च॑ | 

__ (पील) बिल्वच्य शणपुष्पच्ध भूस्वृणं भौतिक तथा॥११० 
कोशातकी बिस्बफर्छ मद्यमांससमानि च । 
असक्ष्याण्यप्यंशेषाणि ब्रजयेद्यज्ञकर्मणि ॥ १११ 
काढिङ्ग' कतुकं बिल्वफळं जन्तुफछ तथा। ` 


0५5 १1३ ४1185, 


वशाङुरमंलाबुः्चं तालं हिन्ताळके फळे ॥११२ 
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ऽध्यायः] प्राप्रकाळभगवत्समाराधनविधिवर्णनम्‌। १०६९. 


अश्वत्थं एक्षनीप श्च बटमारग्वधं तथा । ` 
कळस्मिका च निर्गुण्डियुण्डिवात्तांकमेव च ॥११३ 
यरं ल्रणञ्चेच श्वेतश्च बृहतीफलम्‌ । 
लखचर्सातकञ्चव चिस्बिळन्चति यत्नतः ॥११४ 
वेज्ञेयालि च भक्ष्याणि बञयेद्यज्ञकम्मणि । 
इछेष्सातकशच विड्जानि प्रत्यक्षळवणं तथा ॥११५ 
अनिदेशाँहगोक्षीरमचस्साया स्तथाऽऽविकम्‌। 
ऑष्टरमेकशफञ्चेव पशूनां विड्‌ सुजामपि ॥११६ 
अतिदीण तथा तक्रं करनिम्मन्थितन्दधिः\ 
ताम्रेण संयुते गव्यं क्षीरश्च लवणान्वितम्‌ ॥११७ 
ब्त छबणसंयुक्तं प्रयत्नेन विवजयेत । 
सूपान्नश्च शुडान्नश्च शर्करामधुसंयुतम्‌॥११८ 
मरीचिमिश्रं दध्यन्नं पायसान्नं फळेः सह । 
तुछसीदळसस्मिश्रं जलेः सम्प्रोक्ष्य वाग्यतः ॥११६ 
अष्टाचिशतिवारन्तु मूलमन्त्रामिसन्त्रितम्‌ । 
ुदराश्च सौरभेयीन्तां दशयेन्मन्त्रसुचरन्‌॥१२० 
सुधाग्धिमसृतं बीजं चिन्तयन्‌ परमात्मनः | 
दद्यात्‌ पुष्पाञ्जलि पश्चाहशावारं समाहितः ॥१२१ 
पेषणक्रियया (आपोशनक्रिया)पूर्वमज्ञसस्मे निवेदयेत्‌ । 
शतवारं जपेन्मन्त्रं घण्ठाराव्दं निनाद्यन्‌।।१२२ 
जपेत्पीयूषदेवत्यान्मन्तरानेकाम्रचेतसा । 
हरेभूक्तवतः पश्चाद्याद्वारि सुवासितम्‌॥१२३ . 
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१०३२ वृद्धहारीतस्मृतिः । [ चतुर्थो- 


पश्चाद्चमन दद्याजळेगॅन्धमिविश्रितेः । 

अभ्यर्चा पौरुषस्यास्य सूक्तस्य सुरसत्तमान्‌ ॥१२४ 
विष्ण्वर्षितचतुर्भागं क्रमाद्धव्यस्य चार्पयेत्‌। 
अनन्तताक्व्यसेनेशपवित्राणां निवेदयेत्‌ ॥१२५ ` 
तीर्थन सहितं हव्यं पृथक पात्रेषु निक्षिपेत्‌ । 

सवषां बारिपूर्वेण पश्चात्‌ पुष्पाञ्नलिश्वरेत्‌ 1१२६ 
नीराजनं ततो दत्त्वा ताम्बूलच्ब निवेदयेत्‌ । 
प्रणमेच ततो भक्त्या रम्येः स्तोत्र: शुभाहये: ॥१२७ 
प्रसायं वाहू पादौ च बद्धेनाञ्जलिना सह। | 
स्तुवन्‌ स्तुतिभिरेख तु प्रणामो दीघं उच्यते ॥१२८ 
नत्वा दी्घप्रणामेश्र स्तुत्वा स्तुतिभिरेव च । 
सवश्व वेष्णवमेन्त्रः कुर्यात्‌ पुष्पाञ्जलिं ततः । १२६ 
सूक्तेश्व विष्णुदेवत्ये्नामभिः शाङ्गिणस्तथा । 

ततः शुभासने स्थित्वा जपेस्मस्त्रमनुत्तमम्‌ । १३० 
स्यासमुद्रादिपूर्वण ध्यायन्वे कमलेक्षणम्‌ । 

' अष्टोत्तरसहस्रं वा शतमष्टोत्तर॑ तु वा ॥१३१ . 
जप्तवा पुष्पाञ्जरिं दद्याद्यथाशक्त्या च मन्त्रत: । 
नमेद्योगेन देवेशः हृदिस्थं कमलेक्षणम्‌ ॥१३२ 
सनसि वाञचयित्वास्मिन्‌ समाधौ विरमेत्‌ सुधीः । 
प्रातरौपासनं कृत्वा तत्र होम समाचरेत्‌ । 1१३३ 
आज्येन चरुणा बाऽपि समिद्विर्वा च यज्ञियैः । 
तण्ड घु तमिश्रेर्वा विल्पजैरथापिं- वा ॥१३४ 
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~ 


ऽध्यायः] . प्राप्तकालभगवत्समाराधनविधिवर्णनम्‌। १०६३ 


लिलैवा कुछुमे वाऽपि यवेमिश्रभिरेव वा । 

ज्ञरुप हरिं ध्यात्वा खववेद्मयं विभुम्‌ ॥१३४ 
दिव्याभरणसम्पन्न शाङ्कचक्रगदाधरम्‌। 
बर पुण्डरीकाक्षं बामाङ्कस्यश्रियं हरिम्‌ ॥१३६ 
यश्स्वरूपिणं वह्णौ ध्यायन्‌ मन्त्रइयेन च । 
सर्वश्य चेष्णवेेन्त्ररेकेकेनाऽऽहुति तथा ।।१३७ 
नामभिः केशवाद्येश्च सूक्ते विष्णुप्रकाशके: । 
वछुण्ठपापंद्‌ं सवं हुत्वा चेच ततो बलिम्‌ ॥१३८ 
क्षिपेबतुविधान्‌ भूतानुद्दिय च ततो सुवि । 
आचम्य पूजयेस्पश्चात्तदीयान्‌ सुसमाहितः ।। १३६ 
तेभ्यः प्रणम्य भक्याऽथ सन्तप्य पितृदेवताः । 
वेद्मध्यापयेच्छत्तया धमंशाख्नश्च संहिताः ।। १४० . 
सास्विकानि पुराणानि सेतिह्दासानि वेष्णवः । 
सब्बौपनिषदामथ सद्भिः सह विचिन्तयेत्‌ ॥१४१ 
योग्षेमार्थवृ द्विश्च कुय्याच्छक्या यथार्हतः । 
ब्राह्मणा: क्षत्त्रिया वेश्याः शूद्रा वर्णा यथाक्रमम्‌ ॥१४२ 
आ्या्जयो द्विजाः प्रोक्ता स्तेषा वे मन्त्रसक्करियाः । 
सवणेभ्यः सवर्णासु जायन्ते हि सजातयः।।९४३. 
तेषां सङ्करयोगा्च प्रतिछोमानुळोमजाः । 
विप्रान्मूर्धा भिषिक्तस्तु क्षत्रयायामजायत ।१४४ | 
वेश्यायान्तु तथाऽऽम्बष्ठो निषादः शूद्रया तथा । 
राजन्याद्वेश्यशूद्यान्तु माहिष्योग्रो ठु तौ स्मृतौ ॥१४५ 
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१०६४ वृद्धदारीतस्सृतिः । [ चतुर्थो- 
शूद्यां वश्यात्‌ तु करण स्थिरेवा तेञ्युळोमजा: । 
विप्रायां क्षत्त्रियात्‌ सूत वश्याद्वेदेहिकस्तथा ।।१४६ 
चण्डालस्तु तथा शूद्रात्सवकमसु गर्हितः। - 
मागध: क्षत्त्रियायां वे वेशयाक्षत्त्रात्‌ तु शूद्रतः ॥१४७ 
शूद्रादयोगवं वेश्या जनयामास चे सुतम्‌ । 
रथकारः करण्यान्तु माहिष्येण प्रजायते १४८ 
असत्सन्ततयो ज्ञेयाः प्रतिछोमानुोमजाः । 
प्रतिळोमासु च जाता गर्हिताः सबेकमेणाम्‌।१४६ 
एतेषां ब्राह्मणाद्याश्च षट्कमंसु. नियोजिताः । 
त्रिकमंसु कषत्त्रविशावेकस्मिन्‌ शूद्रयोनिजः १५० 
प्रतिग्रहभ्व वृत्त्यथ ब्राह्मणस्तु समाचरेत्‌ । 
असदेवासतां प्रोक्तं निषिद्ध तद्विवजयेत्‌ ॥१५१ 
पाषण्डाः पतिताः पापास्तथेव प्रतिलोमजाः। 

` ङुछ्टाश्च बिकमंस्था असतः परिकीर्तिताः ॥१४२ 
ळवणं तिळकार्पासं चम्मं च त्रपुसीसकम्‌ । 
आयसं मधु मांसश्च विषमन्न घृतं रुजम्‌ ॥१५३ 
किल्विषं गजमुष्रव्व सषंपं जलमेव च । 
तृणं काष्ठध्व कूष्माण्ड शिशपाभ्व विवजेयेत्‌ ॥१५४ 
महिषीं गदभञ्चेव वाजिनश्च तथाऽऽविकम्‌ | 
दासीमजां यानवृक्षा न पश्चानुहन्तुलाम्‌॥ १५५ 
एबमाद्य मसदूदव्यं प्रयत्नेन विवर्जयेत्‌ । 
घात्यं वासांसि भूमिच्च सुवण रत्नमेव च ॥१५६ 
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ऽष्यायः |. प्राप्काळभगवत्समाराधनविधौकृषिवर्णनम्‌। १०४४ 


पुष्पाणि फळसूळाद्य' सद्दरव्यं मुनिभिः स्पृतम्‌ । 
सत्र परिगृह्ीयाद्‌ भूमि धान्यं फळादिकम्‌ ॥१४७ 
भूमिं यस्तु मग्रह्माति. भूमि यस्तु प्रयच्छति । 
ताबुओ पुण्यकर्माणौ नियतौ स्वर्गगामिनौ ॥१५८ 
धान्यं करोति दातारं प्रगृहीतारमेव च । 

धान्यं बुपवरश्रष्ठ ! इहलोके परत्र च ॥१५६ 
तस्माद्धान्यं धरित्रीश्च प्रतिगृह्णीत सवेतः। - 
कुझुम्भधान्य एव स्यात्‌ कुसुम्भघान्यवान्‌ नृप | 11१६० 
शीळोऽ्छेनापि वा जीवेच्छू यानेषां परो वरः । 
जीवेद्यायावरेणैव विप्रः सत्र सवेदा ॥१६१ 
बजयित्वैव पाषण्डान्‌ पतितांश्वान्यदुबिकान्‌ | 
कृषिणा वाऽपि जीवेत सतां चानुमतेन वा॥ १६२ 
न वाहयेदनडुहं क्षुघात श्रान्तमेव च । | 
तस्य पुंस्त्वमहित्वेव वाहयेद्‌ द्विजपुङ्गवः ॥१६३ 
कमेलोप मकुबन्वे कृषि कुर्वीत वे द्विज: । 

हरेः पूजां यथाकाळं कृषिलोपे समाचरेत्‌ ॥१६४ 
न ब्राह्मथ सन्त्यजेद्‌ विप्र स्तथा यज्ञादिकम च । 
आपद्यपि न कुर्वीत सेवां वाणिज्यमेव च ॥१६५ 
` असत्पतिग्नई स्तेयं तथा धस्य विक्रयम्‌ । 
अन्यायोपा्िंतं द्रव्यमापद्यपि विवजयेत्‌ ॥१६६ 
भ्रुतकाध्यापनं चेव सदासत्कमंभावनम्‌। 

प्रीतये वासुदेवस्य यददत्तमसतासपि ॥१६७ 
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१०६६ वृद्धहारीतस्सृतिः । [ चतुरथो- 


महाभागवतस्पर्शात्तत्सदित्युच्यते बुधेः । 

तापादीन्‌ पश्च संस्कारां स्तथाकारे खिभिर्युत; ॥१६८ 
हरेरनन्यशरणो महाभागवतः स्घृतः । 
यक्षराक्षसभूतानां तामसानां दिवोकसाम्‌ ॥१६६ 
तेषां यस्रीतये दत्तं तथा यद्यपि वजयेत्‌ । 

बुद्धरद्रों तथा वायुदु गाराणसुभेरवाः ॥१७० 

यमः स्करन्दो नेक्र तश्च तामसा देवताः स्मृताः । 

. एवं विशुद्धि द्रव्यस्य ज्ञात्वा गृह्णीत सत्तमः ।।१७१ : 
कृषिस्तु सबेवर्णानां सामास्यो धमं उच्यते । 
प्रतिग्रहस्तु विप्राणां राज्ञां क्षमापाळनं तथा ॥१७२ 
कुसीद्ङ्चेव वाणिज्यं विशामेव प्रकीतितम्‌ । 
सेवाबृत्तस्तु शूद्राणां कृषिर्वा सम्प्रकी तिता ॥१७३ 
अशक्तस्तु भत्रेद्वाजा प्रथिव्याः परिपाळने । 
जीवेद्वाऽपि विशां वृत्त्या शूद्राणां बा यथासुखम्‌ ।१७४ 
कृषिश्च तिः पाझुपाल्यं सवषां न निषिध्यते । 
तेयं परञ्जीहरणं हिंसा कुहककौ शिके ।।१७५ - 
खीमद्यमांसलवणविक्रयं पतितं स्मृतम्‌। 
अपकृष्टनिकृष्टानां जीवितं शिल्पकर्सभिः ।।१७६ 
हीनन्तु प्रतिछोमानामद्दीन मनुलोमिनाम । . - 
चमर्वणववस्नाणां हिसाकम च नेजनम्‌ ।।१७७ 

गाणिक्य (माणिक्य)वपना मिच्च (यवनाद्य्च)मद्यमांसक्रिया तथा । 
सारथ्य वाहकानाच्व रथानां भूञ्चतामपि ॥१७८ 
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९ 
ऽध्यायः ] प्राप्कालभगवत्समाराधनविधौराजधर्मवणनम्‌। १०६७ 


एवमादि निषिद्ध' यत्प्रातिळोम्य॑ यदुच्यते । 
यत्सौम्यशिलपं लोकेऽस्मिन्‌ सौस्यं तदनुछोमकम्‌ ॥१७६ 
श्ृहारुशेळलोहानां शिल्पं सौम्यमिद्दोच्यते । 
न्यायेन पाळ्येद्राजा एथिवीं शा्नमागतः।।१८० 
स्वराष्ट्रकतघमस्य सदा षडभागसिद्धये । 
राज्ञा राष्ट्रकृतं पापमिति धमंचिदो विदुः ॥१८१ 
तस्मादपापसंयुक्तां यथा संरक्षयेड्रुबम । 
अग्निद्ङ्गरदच्चोरं हिंस्रः दु त्तमेब च ॥१८२ 
घूत्त पतितमित्यादीन्‌ हन्यादेवाविचारयन्‌ । 
अङ्कयित्वा श्वपादेन गदुभे चाधिरोह्य व ॥१८३ 
प्रवासयेत्‌ स्वराष्ट्रात्तु ब्राह्मणं पतितं नृपः । 
कुछटां कामचारेण गर्भध्नीं भए हिंसकास्‌॥१८४ 
कृत्तकर्णनासोष्ठीं कृत्वा नारों प्रवासयेत्‌ । 
स्यायेन दण्डन्न राज्ञः स्वर्गकी तिविवधनम्‌ ॥१८५ 
अदण्ड्यान्‌ दण्डयन्‌ राजा तथा दण्ड्यानद्ण्डयन्‌ । 
अयशो महदाप्नोति नरकं चाधिगच्छति 1१८६ 
दिग्दण्डस्त्वथ वांग्द्ण्डो धनदण्डो वधस्तथा । 
ज्ञात्वाऽपराधं देशं च जनं काळमदोऽपि वा ।।१८७ 
चयः कर्म न वित्तः्च दण्ड न्यायेन पातयेत्‌! 
निश्चिय शास्रमार्गेण विद्भिः सह पार्थिवः ॥१८८ 
गुरूणां तु गुरु दण्ड पापानां च ळघोळघुम्‌ । 
व्यवद्दारान्‌ स्वयं पश्यन्‌ कुर्यात्‌ सभ्य तोऽन्वहम्‌ ॥१८६ 


| 


१०६८ वृद्धहारीतस्मृतिः | . . [ चतुर्थो- 
'मिथ्यापवादशुद्ध यथ पश्च दिव्यानि कल्पयेत्‌ । 
ज्ञात्वा शुद्धेषु दिव्येषु शुद्धान्े मानयेत्तथा ॥१६० 
तन्सिथ्याशंसिनं दुष्टं जिहाच्छेदेन दण्डयेत्‌ । 
परद्वव्यादिहरणं परदाराभिमशेनम्‌॥१६१ 
यः कुर्यात्‌ तु बळात्‌ तस्य हस्तच्छेदः प्रकी तितः । 
यो गच्छेत्‌ परदारांस्तु बढात्कासाच्च वा नरः १६२ 
सवेस्वहरणं कृत्वा जिङ्गच्छेदत्च दापयेत्‌। 
दहेत्कटाभिना देहं गुरुख्रीगामिनं तदा ॥१६३ 
रहमघ्नं च सुराप वा गोस्जी बाळनिषूद्नम्‌ | 
देवबिग्रस्वहर्तारं शूलमारोपयेन्नरम्‌ ॥१६४ 
देतं ब्राह्मणं गाच्च पिएमाएगुरु स्तथा । 
पादेन ताडयेद्यस्तु तस्य तच्छेदनं स्सृतम्‌॥१६५ 
तेषामुपरि हस्त तु दोष्णो श्छदन्तु कामतः। 
रत्येकं दण्डनं कुर्यादूदुव त्तस्य परस्ियाम्‌॥१६६ 
चुम्बने तालुविच्छदो हो हस्तौ परिरम्भणे । 
हस्तस्याङ्कुळिविच्छेद्‌ः केशा दिम्रणे ख्रियः । १६७ 

दाहयेत्तप्रतेलेन हस्तमुष्ट्या च ताडनम्‌ | 
सुरतं याचमानस्य जिह्वाच्छेदं च कामतः ॥१६८ 

' कामेज्गितेषु सवत्र ताल्वोश्च दहन॑ स्मृतम्‌ । 
चदा सह मरणे तु नेत्रयो! स्फोटनं चरेत्‌॥१६६ 

` मानकूट तुछाकूट कूटसाक्ष्यक्षतां नृणाम । 
"सहत दापयेहृण्ड' इत्य स्वस्यापनायने ॥२०० 
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भ्यु 


भू विधौराजधमवर्णन 
उन्यायः ) प्राप्काळभगवत्समाराधनविधोराजधरमवणेनम्‌ | १०६६ 


येबु केघु च पापेषु शारीरे दण्डनं स्मृतम्‌ । 
तेबु तेष्वङ्कनेनेव अक्षतो ब्राह्मणो ब्रजेत्‌ ॥२०१ 
पापानेचाङ्कयिस्वाऽस्य मुण्डयित्वा शिरोरुहान्‌ । 
सबस्वहरणं छत्वा राष्ट्रात्‌ सम्यक्‌ प्रवासयेत्‌॥२०२ 
अवेष्णव॑ चिकमंस्थं हरिवासरभोजनम्‌। 

ज्रां गा यानमारोप्य विवासयेत्‌ ॥२०३ - 
स्वायेन पाळयेद्राजा धर्मान्‌ षड्भाग माहरेत्‌ | 
निख्चारमाहरेद्धात्याद्धनात्‌ षडभागसेव च ।।२०४ 
रोभूदिरिण्यबासो भिर्धान्यरल्लविभूषणेः । 
पूज़येदूत्राह्मणान्‌ भक्त्या पोषयेच्च विशेषतः ॥२० 
विम्वानि स्थापये द्विषणोमामेषु नगरेषु च | 
चेत्यान्यायतनान्यस्य रम्याण्येब तु कारयेत्‌ ॥२०६ 
बसुपुष्पोपद्दारौघं भूधेन्वादि समर्पयेत्‌ । 
इतरेषा सुराणां च वेदिकानां जनेश्वरः २०७ 
धर्मतः कारयेद्यश्च चेत्यान्यायतनानि तु । 
चापी कूपतडागादि फळपुष्पबनानि च ॥२०८ ` 
कुवींत सुविशाळानि पूर्वकान्यपि पालयेत्‌ । 

-. फलित पुष्पितं वाऽपि वनं छिन्द्यात्तु यो नरः ॥२०६ 
तडागसेतु यो भिन्द्यात्‌ तं शूढेनानुरोहयेत्‌ । 
अभ्निदँ गरदं गोष्नं बालजीगुरुघातिनम्‌॥२१० ` 

` भगिनी मातरं पुत्रीं गुरुदारान्‌ स्वुषामपि ।. 


साध्वीं तपंस्तरि्ीं वाऽपि गच्छन्तंमतिपापिनम्‌॥ २१९. 


ॐ 
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६३.२ 
> 


१०७० 


वृद्धहारीतस्मृतिः |. [ चतुर्थो- 
हिखयन्त्रप्रयोक्तारं दाहयेदू वे कटाभिना । 
अदण्डयित्वा दुवृ त्तान्‌ तत्पापं प्रथिवीपतिः ॥२१२ 
सम्प्राप्य निरयं गच्छत्तस्मात्तान्‌ दण्डयेत्तथा । 
यः खवर्णाश्रम हित्वा स्त्रच्छन्देन तु बतेयेत्‌ ॥२१३ 
तं दण्डयेद्रर्षरात नाशयेत्तद्विदेशतः । 
सवष्ेतेषु पापेषु धनदण्ड' प्रयोजयेत्‌ ॥२१४ 
पितेव पाढयेद्म्रयान्‌ प्रजाश्च एथिवीपतिः । 
प्रजासरक्षणार्थाय संग्राम कारयेन्नृपः ॥२१५ 
तस्मिन्‌ मत्युभेवेच्छयो राज्ञः संग्राममूद्ध नि । 
सृतेन लभ्यते स्वग जितेन प्रथिवी त्वियम्‌॥२१६ 
यशाः कीत्तिविवृष्यथ धर्मसंग्राममाचरेत्‌ । - 
सुक्तशीषं मुक्तवस्न त्यक्तहेति पलायितम्‌ ॥२१७ 
न हन्याद्वन्दिन राजा युद्ध प्रक्षणक्ज्जनान्‌ । 
भन्ने स्वसन्यपुञ्जे च संग्रामे विनिवर्तिनः ॥२१८ 
पदे पदे समग्रस्य यज्ञस्य फलमश्नुते । 
नातः परतरो धर्मा नृपाणां नरशालिनाम्‌ ॥२१६ 
युद्धलब्धा महीशस्य दीयते नृपसप्तमेः। 
जित्वा शत्रून्महीं टळ्वा रूब्धां यत्नेन पाल्येत्‌ ॥२२० 
पालितां व्धयेन्नित्य॑ वृद्धा पात्रे विनिक्षिपेत्‌। 
पात्रमित्युच्यते विप्रस्तपोबिद्यासमन्चितः ॥२२१ 
न विद्यया केवलया तपसा चाऽपि पात्रता। 


-शुतमध्यय़नं शीळं तप इत्युच्यते बुधैः ।।२२२ 
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ऽध्यायः ] प्राप्रकालमगवत्समाराधनविधौराजधमंवर्णनम्‌। १०७१ 


$श्वरस्याऽऽत्मनश्चापि ज्ञानं विद्येति चोच्यते । 
तथाविधेषु पात्रेषु दत्वा भूमिं धन नृपः ॥२२३ 
शासनं कारयेतसम्यक्‌ स्वहस्तळिखितादिभिः । 
उपजीव्योपसर्पेश्च रम्ये देशे नुपोच्तमः ॥२२४ 
दुर्गाणि तन्न कुर्वीत जनकस्यात्मगुप्तये । 
तत्र कमसु निष्णातान्‌ कुशलान्‌ धमे निष्ठितान्‌ ॥२२५ 
सत्यशौ चयुतान्‌ शुद्धानध्यक्षान्‌ स्थापयेत्‌ नृपः । 
अशीतिभागो वृद्धिः स्यान्मासि मासि सबन्धके ॥२२६ 
अबन्धके स्यादूड्िगुणं यथा तस्काळमात्रकम्‌। 
लेखयेत्तद्णं सम्यक्‌ समामासादिकल्पनेः ॥२२७ 

` देयं सवृद्धयाधविके(धनिने) पुरुषेखिभिरेव तत्‌। 
निर्धनस्तु शनेदंद्याक्तथाकाळं यथोदयम्‌ ॥२२८ 
औद्धत्याद्वा बलाद्वा तु न दद्याद्वनिने ऋणम्‌ । 
दण्डयित्वेव तं राजा धनिने दापयेद्ृणम्‌॥२२६ 
छिन्ने द्ग्धेऽथवा पत्रे साक्षिभिः परिकल्पयेत्‌ | 
बस्नधान्यहिरण्यानां चतुख्निद्विगुणादिभिः ॥२३० . 
न स॑न्ति साक्षिण स्तत्र देशकाळान्तरादिभिः। 
शोधयित्वा तु दिव्येन दापयेद्वनिने ऋणम्‌ ॥२३१. 
मध्यस्थस्थापितं द्रव्यं वर्घते न ततः परस्‌। 
कृते प्रंतिग्रहे चाऽऽधौ पूर्वा वे बलवत्तरः ॥२३२ 
अवघिहिंविधं प्रोक्तं भोग्यं गोप्यं तथव च । 

` कषेत्रारामादिकं भोग्यं गोप्यं द्रञ्यसुपस्करम्‌।।२३३. 
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१०७२ बवृद्धदारीतस्वतिः। [ चतुथो- 


गोप्याधिभोग्ये नो वृद्धिः सोपस्कारे तथापि ते। 
नष्टं देयं विनष्ट*्व द्रव्यं राजळुताहते ॥२३४ ` 
उपस्थितस्य भोक्तव्य माधिस्तेनोऽत्यथा भवेत्‌ । 
प्रयोजने सति धनं कुलेन्यस्याधिमाप्नुयात्‌ ॥२२५ 
तत्कालकृतमूल्ये वा तत्रः तिष्ठेदवृद्धिकम्‌ | 
. विना धारणकाद्वापि विक्रोणीतमसाक्षिकम्‌ ॥२२३६ ` 
तं वनस्थमनाख्याय धान्यमस्य न दीयते । 
तदा यदधिकं द्रव्यं प्रतिदेयं तथेव च॥२३७ 
न दाप्योऽपहृतन्त्यक्तराजदेविकतस्करेः । 
न प्रदद्यात्तु तन्मोहात्स दण्ड्य श्रोरवत्तदा ॥२३८ 
ददीत स्वेच्छया दण्ड दापयेद्वापि सोद्रम्‌ । 
याचितान्त्राहितत्यायान्निक्षेपादिष्वयं विधिः ।।२३६. 
सुराकामद्यूतकृत॑ ब्रथा दानं तथेव च । 

__ दण्डशुल्कानुशिष्टच्च पुत्रो दद्यान्न पेतकम्‌॥२४० ` - 
पितरि प्रोषिते प्रते न्यसनाभिष्टुतेऽपि वा । 
पुत्रपोत्रेक्न णं देयं निह् ते साक्षिचोदितम्‌ ॥२४१ 
रिक्थग्राही णं दद्याद्यो षिद्ग्राहस्तथेव च | ` 
पुत्रो स्वाश्रितद्रव्यः पुत्रहीनस्तु रिक्थिनः ।२४२ 
्रातिभाव्य सूणं साक्ष्यं देयं तस्मे यथोचितम्‌।  . 
दीयते स्यात्रतिमुवा घनिने, तु ऋण यथा ॥२४३.. 
द्विगुणं तत्मदातंव्यं दण्डः, राज्ञे च तत्समम्‌ 
पुत्रादिभिन दातव्यं प्रविभावय सरणं ख्नियाम्‌॥२४४ 


he 
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ऽध्यायः | ्रपतकाळभगवत्समाराधनविधौराजधर्मवर्णनम्‌। १०७३ 


अ्तिपज्ञं खिया देयं पत्या चेवहि यत्‌ कृतम्‌ | 
स्वयं कृतं तु यदृणं नान्यस्नी दातुमर्हति ॥२४५ 
पत्यो स्वकं घनं पुत्रा विभजेयुः सुनिर्णितम्‌ । 
साठकञ्चेदू दुदितरस्तदावे तु तत्सुतः ॥२४६ 
सगिन्यम्च प्रमुदिताः पेवकादाहरेद्धनात्‌। 
न खोधनं तु दायादा विभजेयुरनापदि ॥२४७ 
विद्मातूसुताश्रातृपत्यपत्याचुपागतम्‌ । 
आधिवेतनिकायं च स्रोधनं परिकीर्तितम्‌ ॥२४८. 
अपुत्रा योषितश्चेव अत्या साधुव्रत्तय: | . 
निर्वास्या व्यसिचारिण्यः प्रतिकूडास्तग्रेव च ॥२४६ 
नेव भागं वनस्थानां यतोनां ब्रह्मचारिणाम्‌ । 
पाषण्डपतितानां च नचावदिककमणास्‌ ॥२५० 
विभक्तष्वनुजो जातः सवणा यदि भागभाक्‌ । 
अविभक्तपित॒काणां पिठृव्यात्‌ भागकल्पना ॥२५१ 
दे मातृणां माठ्तश्च कढपयेद्वा समोऽपिबा । 
विभक्तस्यास्य पुत्रस्य पत्नी दुहितरस्तथा ॥२५२ 
पितरो भ्रातरश्चेव तःसुताश्च सपिण्डिनः | 
सम्बत्धिवार्धवाश्चैव क्रमाद्‌ वे रिक्थभागिनः ॥२५३ 
सीन्नोऽपवादे कषेत्रेषु सामन्ताः स्थविराद्यः | 
गोपाः सीमाकृषाणां सर्व भवनगोचरा: ॥२५४ 
नयेयु रेते सीमानं स्थूणाङ्गारतुषदुभैः । 
न तु वल्मीकनिम्नास्थिचेत्यायरुपशो भिताः. २५६ 
. ६८ क 
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१०७४ _____ दुद्धहारीतस्पतिः । - [ चतुथौ- 
औरसो दृत्तकश्चेव क्रीतः कृत्रिम एव च । 
क्षेत्रजः कानिकश्चैव दौहित्रः सत्तमः स्मतः ॥२५६ 
पिण्डजश्च परस्थेषां पूर्वाभावे परः परः। 
पुत्रः पोत्रश्न तत्पुत्र पुत्रिकापुत्र एवं च ॥२५७ 
पुत्री च भ्रातरश्चैव पिण्डदाः स्युयेथाक्ममात्‌ । 
` एवं धर्मेण नृपतिः शासयेत्सवंदा प्रजाः ॥२५८ 
यदुक्तं मनुना धम व्यवहारपदं प्रति । य 
विलोक्य तश्च विद्वद्धि वीतराग : ॥२५६ 
विमूश्य घमेविद्धिक्ख विमळे: पापभीरुभिः । 
घर्मेणेब सदा राजा शासयेत्‌ पथिवीं स्वकाम्‌ ॥२६० 
विपरीतां दण्डयेद्वे यावदरपोपनाशनम्‌ । 
सभ्या अपि च दण्ड्या वे शास्रमागविरोधिनः ॥२६९ 
राजधमौऽयमित्येवं प्रसङ्गात्‌ कथितो मया । 
कात्यायनेन मनुना याज्ञबलक्येन धीमता ॥२६९ _ 
नारदेन च सम्मरोक्तं विस्तरादिदभेव हि । 
` तस्मान्मया विस्तरेण नोक्त मत्र नृपोत्तम | ॥२६३ 
परं भागवतं घम विस्तरेण ब्रवीमि ते | 
विष्णोरभ्यचचनं यत्तु नित्यं नेमित्तिकं नृप । ॥२६४ 
यदाह भगवान्‌ धातुस्तेन स्वायम्भुवस्य च । 
नारद्स्य च मे सम्यक्‌ तदद्य कथयामि ते ॥२६५ 
इति वृद्धहारीतस्मृतो विशिष्टघमेशाल्ने प्राप्तकाछभगवत्‌- 
समाराधनविधिर्नाम चतुर्थोऽध्यायः \ 
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३ध्याय; ] भगवन्नियनेमित्तिकसमाराधनविधिवर्णनम्‌। १०७५ 
॥ पञ्चमोऽध्यायः ॥ 


अथ सगवज्नित्यनेसित्तिकसमाराधनविधिवर्णनम्‌। 
अस्वरीष उवाच । 
भगवत्‌ । ब्रह्मणा यत्‌ तु सम्म्रोक्तं स्यान्सनोः पुरा । 
तत्सव परमं धमं वक्तुमह॑सि मेऽनघ | ॥१ 
हारीत उचाच | 
सर्गादौ लोककर्ताऽसौ भगवान्‌ पद्मसम्भवः । 
सन्वादिप्रमुखान्‌ विप्रान्‌ सस्र्जे धर्मगुप्तये ॥२ 
सनु छगु वेरिष्टश्च मरीचि देक्ष एव च। 
अङ्गिराः पुळह्चेव पुलस्त्यो5त्रिमहातपा: ॥३ 
वेदान्तपारगास्ते च तं प्रणम्य जगद्गुरुम्‌ । 
भगवन्‌ | परमं धमं भवबन्धापनुत्तये ॥४ 
चद्‌ सर्वमशेषेण श्रोतुमिच्छामहे वयम्‌ । 
इत्युक्तः स विजेः सोऽपि ब्रह्मा नत्वा जनार्दनम्‌ ॥५ 
वेदान्तगोचरं धम तेषां वक्तुं प्रचक्रमे । 
सर्वेषामचलोकानां स्रष्टा धाता जनादनः ॥६ 
सवेवेदान्ततत्वार्थसवेयज्ञमयःः प्रभु: । 
यज्ञो वे विष्णुरित्यत्र प्रयक्षं शरूयते श्रुतिः ॥७ 
इज्यते यत्‌ समुद्दिश्य परमो धर्म उच्यते । 
भगवन्त मनुदिश्य हूयते यत्र कुत्र वे ॥८ 
तत्र हिंसाफळं पापं भवेद्त्र विगहितम्‌। 
'तस्मात्‌ सवस्य यंज्ञस्य भोक्तारं पुरुषं हरिम्‌ ॥६ 
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९०७: | बृद्ध्हारीतस्मृतिः । [ पभ्चमो- 


घ्यात्वेव जुहुयात्तरमे हव्यं दीप्ते हुताशने । 

लै (५ चै 
मुखमपिभंगवतो विष्गोः सवगतस्य व॥१० 
तस्मिन्नेव यज ज्नित्यमुत्तम॑ मुनिसत्तमाः ! | 
यजेठिप्रमुखे शक्तया जलमन्नं फछादिकंम्‌ ॥११ .. 
प्रीतये वासुदेवस्य सवभूतनिवासिनः | 
तमेव चाचचयेन्नित्यं नमस्कुर्यात्तमेव हि १२ 
घ्यात्वा जपेत्तमेतरेशं तमेव ध्यापयेदूघृदि । 
तन्नामैत्र प्रगातव्थं वाचा वक्ततर्य मेव च॥१३ 
व्रतोपवासनियमान्‌ तमुद्दिश्येव कारयेत्‌ । 
तत्समर्वितभोगः स्यादन्नपानादिभक्षणेः ॥१४ 
सतिः स्वार्थः सदारेषु नेतरत्र कदाचन । 
न हिस्यात्सर्वभूतानि यज्ञेषु विधिना विना ॥१५ . 
सोऽहं दासो भगत्रतो मम स्वामी जनादेनः | _. 
एवं वृत्तिभवेदस्मिन्‌ स्त्रधर्मः परमो मतः ॥१६ ` 
एष निष्कण्टकः पन्था तस्य विष्णोः.परं पदम्‌ । 
अन्यन्तु कुपथं ज्ञेयं निरयप्राप्तिहेतुकम्‌।।१७ 


भगवन्त मनुद्दिश्य यः कमं कुरुते नरः। 
स पाषण्डीति विज्ञेयः सर्वलोकेषु गर्हितः ॥१८ 
यो हि विष्णुं परित्यज्य सबछोकेश्वरं हरिम्‌ । 
इतरानचते मोहात्स लोकयतिकः स्प्तः।। १६ 
` उक्तधम परित्यज्य यो ह्यवर्मे च बतंते । 


पतितः सं तु विज्ञेयः सवेधमेवहिप्कृत: ।२० 
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ऽध्यायः ] भगवन्नित्यनेमित्तिकसमाराधनविधिवर्णनम्‌। १०७७ 


यः कम कुरुते विप्रो विना विष्ण्वचनं कचित्‌ । 
्राह्मण्याद्‌ भ्रश्यते सद्य श्रण्डाङत्वं स गच्छति ।।२१ 
ब्राह्मणो वेष्णवो विप्रो गुरुरम्यूश्व वेद्‌ वित्‌ । 
पयायेण च विद्येत नामानि क्ष्मासुरस्य हि ॥२२ 
तस्मादवेऽणवस्येन विग्रत्वादू भ्रश्यते हि सः । 
अचेयित्वा$पि गोविन्दमितरानचयेत्‌ पथक ॥२३ 
अचेप्णवत्वं तस्यापि मिश्रभक्त्या भवेद्‌ ध्र वम्‌ । 
सोक्तारं सवेयज्ञानां सवेलोकेश्वरं हरिम्‌ ॥२४ 
झात्वा तत्ीतये सर्वान्‌ जुहुयात्सततं हरिम्‌ 
दानं तपश्च यज्ञश्च त्रिविधं कमे कीतितम्‌ ।।२५ . 
तत्सर्वं भगवत्मीत्ये कुवीत सुसमाहितः । 
तस्मात्तु वेष्णवा विग्राः पूजनीया यथा हरिः ॥२६ 
ये तु वे हेतुकं वाक्यमाश्रित्येब स्ववाग्वळातू । 
घेष्णव प्रतिबिध्यन्ति ते लोकायतिकाः स्मृताः ॥२७ 
यो यत्तु वेष्णवं लिङ्ग' श्रत्वा च तमसा5$वृतः । 
त्यजेचेद्वेष्णवं धर्म सोऽपि पाषण्डतां ब्रजेत्‌।२८ 
तस्मात्तु वेष्णवो भूत्वा वेदिकी बृत्तिमाश्रितः 
कुर्वीत भगवस्रीत्य कुर््या्ज्ञादिकम यत्‌ ॥२६ 

_ तदूविशिष्टखिति प्रोक्तं सामान्यमितर स्मृतम्‌ । 
फलहीना भवेत्सा तु सामान्या वेदिकक्रिया ॥३० 
तोयवर्जितबापीव निरथीं भवति भ्रुवम्‌ 
नैसमिकन्तु जीवानां दास्यं विष्णोः सनातनम्‌ ॥३१ 
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१०७८ 


बृद्धहारीतस्मतिः | प अभी 
तद्विना वत्तेते मोहादात्मचारः सनातनात्‌ । 
तस्मात्तु भगवद्दास्यमात्मनां श्रुतिचोदितम्‌ ॥३२ 
दास्यं विना कृतं यत्त॒ तदेव कलुषं भवेत्‌ । 
विशिष्टं परमं धमं दास्यं भगवतो हरेः ॥३३ .. 
षय ऊचुः ! 
कथं दास्यं हि तदृत्तिः कथं नेसगिक नणाम्‌ । 
सत्सर्व' त्रूहि त्वेन छोकानुप्रहकाम्यया ॥३४ 
ब्रह्मोवाच । 
सुदर्शनोध्वं पुण्डादिधारणं दास्यमुच्यते । 
तद्विधिवेदिकी या च तदाज्ञा चोदिता क्रिया ॥३५ 
तत्राप्याराधनत्वेन कृता पापस्य नाशिनी | 
निरूपणत्वाहदास्यस्य धार्य चक्रं महात्मन: ॥३६ 
अङ्गत्वात्‌ सवेधर्माणां वेष्णवत्वाञ्च ध्मंतः । 
कमे कुर्याद्वगवतस्तस्मे राज्ञा मनुस्मरन्‌ ।।३७ ` 
विधिनेव प्रतप्तेन चक्रेणवाङ्कयेद्धजे । 
तथेव विश्वयाड्वाले पुण्ड' शुध्रतरं मृदा ॥३८ 
विञ्चयादुपवीतन्तु सव्यस्कन्धे विधानतः । 
कण्ठे पद्माक्षमाळाऽ्च कौशेये दक्षिणे करे ।।३६ 
उभे चिह विना विप्रो न भवेद्वि कथथ्वन | 


न लमेत्कमेणां सिद्धि वेदिकानां विशेषतः ॥४० 


आश्रमाणां चतुर्णा्च ख्रीणाच्व श्रुतिचोदनात्‌ । 


` अङ्कयेचङगरा्काभ्यां प्रतपाभ्यां विधानतः ॥४१ 


के. ७ 
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ही 


इब्यायः | अगवन्ियनेमित्तिकसमाराधनवबिधिवर्णनम्‌। १०७६ 


एकेकझुपवीतन्तु यतीनां त्रह्मचारिणाम्‌ । 
गृडिणाभ्ब वनखाना मुपबीतडयं स्पृतम्‌ ॥४२ 
सोत्तरीयं त्रयं नाऽपि विश्वयाच्छुभतन्तुना । 
ञ्ञयसूध्ये इयं तन्तु तन्तुत्रय मधोवृतम्‌ ॥४३ 

ज्चिष्रञ्च रन्थिनेकेन उपयीतमिहोच्यते । 
अकेकापासकौशेयक्षौमशोणसयानि च॥४४ 
तन्तूनि चोपवीतानां योज्यानि सुनिसत्तमाः | । | 
सर्वेपासभ्यळाभे तु कुर्य्यात्‌ कुरामयं द्विजः॥४५ 
ऐणेयसुत्तदीय स्याइनस्थ्रह्मचारिणाम्‌ । 
शुक्ष्ठकाषायवसने गृहस्थस्य यतेः क्रमात्‌ ॥४६. 
उक्ताळाभेषु सर्वेषादुशचीरं विशिष्यते । 

सौझ्जी वे मेखळा दण्डं पालाश॑ ब्रह्मचारिणः ॥४७ 
त्रयस्तु वेष्णबा दण्डा यतेः काषायवाससी । ई 
छुशचोरं वल्कलं वा वनस्थस्य विधीयते ॥४८ 
कटीसूत्रच्य कोपी भह्च शुक्ठवाससा ! 

कुण्डके चाङ्कुढीयानि गृहस्थस्य विधीयते ।।8६. 
मुण्डिनौ सूक्ष्मशिखिनौ यत्यन्तेवासिनावुभो । 
चानप्रस्यो यतिर्वा स्यात्सदा वे श्मभुरोमधृत्‌ ॥५० 
सुकेशी सुशिखो वा स्याद्‌ गृहस्थः सौम्यवेषचान्‌ । 
यतिश्च ब्रह्मचारी च उभौ भिक्षाशनौ स्मृतो ॥५१ 
शाकमूछफलाशी स्याइनस्थः सततं द्विजः | 
कुसूलकुम्भधान्यो वा ञ्याहिको वा अवेद्गृही ॥%२. 
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१०८० वृद्धेहारीतस्सृतिः । [ पश्चमो- 


प्रतिगृहेण सौम्येन जीवेद्यायावरेण वा । 

यस्वेक॑ दृण्डमालम्ञ्य धम ब्राह्मं परित्यजेन्‌ ॥५३ 
विकर्म्मखो भवेद्विप्रः स याति नरक ध्र बम्‌! 
शिखायज्ञोपवीतादि ब्रह्मकर्म यतिस्यजेत्‌ ५४ 
सजीवं न च चण्डाळो मृतश्वानो5भिजायते । 
स्वरूपेणैव धमेस्य त्यागो हानिभेवेदू धू वम्‌ ५५ 
कर्णां फसन्त्यागः सन्न्यासः स उदाहृतः । 
अनाश्रितः कभंफळं कृत्यं कम समाचरेत्‌ ५६ 

स सन्न्यासी च योगी च स मुनिः सात्विकः स्मरतः | 
तुष्ट्यर्थं वासुदेवस्य धर्म वे यः समाचरेत्‌ ॥£७ 

स योगी परमेकान्तं हरेः प्रियतमो भवेत्‌ । 
मोहाद्वास्यं विना विष्णोः किञ्चित्कमं समाचरेत्‌ ॥५८ 
न तस्य फलमाप्नोति तामसीं गतिमश्नुते । . 
हित्वा यज्ञोपवीतन्तु हित्वा चक्रस्य धारणम्‌ ।।५६ 
हित्वा शिखोधवपुण्ड च विग्रत्वाद्‌ श्यते भ्र बम्‌। 
पञ्चसंस्कारपूर्वण मन्त्रमध्यापयेद्‌ गुरु: ॥६० 
संस्काराः पञ्च कतंव्याः पारमैकान्त्यसिद्धये । 
प्रतिसम्वत्सर कुर्प्यादुपाकम ह्यनुत्तमम्‌ ॥६१ 
सववेदन्रतं कृत्वा तत्र सम्पूजयेद्धरिम्‌ । 
दद्यादत्रोपबीतानि विष्णवे परमात्मने ॥६२ 
ब्राह्मणेभ्यश्व द्स्वाऽथ विश्चयात्‌ स्वयमेव च । 


ददम पुज्य सन्तपये चक्वा भुजे ॥६३ 
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ऽष्यायः | भगवन्नित्यनेमित्तिकसमाराधनविधिवर्णनम्‌। १०८१ 


एवं प्रात्याहिक धार्यमुपवीतँ सुदर्शनम्‌ । 
पुण्डास्तु प्रतिसन्ध्यन्तु नित्यमेव च घारयेत्‌॥६४ 
हारवत्युद्धवं गोपी चन्दन वेङ्कटोद्धबम्‌ । 
सान्तराळं प्रकुर्वींत पुण्ड हरिपदाकृति ॥६५ 
श्राद्धकाले विशेषेण कर्ता भोक्ता च धारयेत्‌। 
अर्थ पश्चकतत्वज्ञ: पश्चसंस्कारदी क्षितः 1६६ 
सहाभागवतो विप्रः सततं पूजयेद्धरिम्‌ । 
नारायणः परं ब्रह्म विप्राणां देवतं सदा ॥६७ 
तस्य झुक्तावशषन्तु पावनं झुनिसत्तमाः ! । 
हरिभुक्तो5पि तं दद्यास्पितृणाञ्च दिवोकसाम्‌ ॥६८ 
तदेव जुहुयाद्‌ वह्णौ सुञ्जीयात्तु तदेव हि । 
हरेरनर्पितं यत्तु देवानामर्पितः्च यत्‌ ॥६६ 
'मद्यमांससमं प्रोक्तं तद्भुञ्जीयास्कदाचन | 

हरेः पादजलं प्राश्यं नित्यं नान्यद्दिवौ साम्‌ ॥७० 
सुराणामितरेषां तु फलपुऽ्पजळादिकम्‌। 
नि्माल्यमशुसं प्रोक्तमस्पृश्यं हि कदाचन ॥७१ 
विधिह्ंष द्विजातीनां नेतरेषां कदाचन । 
शिवाद्चेनं त्िपुण्डूः्च शूद्राणां तु विधीयते ॥७२ 
तद्विधाना मिदं ये च विप्राः शिवपरायणाः । 

ते वे देवळका ज्ञेयाः सवेकमेवहिष्क्कताः 1७३ 
वेखानसास्तुःये विप्राः हरिपूजनतत्पराः । 

न ते देवलका ज्ञेया हरिपादाब्जसंश्रयात्‌ ।।७४ 
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१०८२ बृद्धहारीतस्सृतिः । [ पवमो- 

नापहृत्य हरेडेव्यं ग्रामाच्चनपरो भवेत्‌ । 

भक्त्या संपूज्य देवेशं नासौ देवलकः स्पतः । ।७५ 
भक्तया योञप्यचंयेदेव ग्रामाच्चे इरिमव्ययम्‌ | 
प्रसादतीर्थस्वीकारान्नासौ देवलकः स्सतः ॥७३ 
शङ्कचक्रोध्वेपुण्ड्रादिघारण स्मरणं हरे: । 
तन्नामकीतेनञ्चेव तत्पादाम्बुनिषवणम्‌ ॥७७ 

` तत्पादवन्दनळ्चेव तं निवेदितभोजनम्‌ । 

एकादश्युपवासश्च तुङस्येवाचेनं हरेः ॥७८ 
तदीयानामचेनच्व अक्तिनेवविधास्मृता । 
एतेनेवविधेयुक्तो वष्णवः प्रोच्यते बुधेः ।।५६ 
एतेगुणैबिहीनस्तु न तु विप्रो न वेष्णव: । 

कर्मणा मनसा वाचा न प्रमायेज्ननादेनम्‌ ॥८० 
भक्तिः सा सात्विकी ज्ञेया सवेदव्यभिचारिणी । 
नान्यं देवं नमस्ुर्य्याज्ञान्यं देवं प्रपूजयेत्‌ ॥८१ 
नान्यप्रसादं भुञ्जीत नान्यदायतनं विशात्‌। 

न त्रिपुण्ड तथा कुर्य्यात्पव्याकारं जगत्तूयम्‌ ॥८२ 
यतियंस्य गृहे भुङक्त तस्य भुडक्त हरि स्वयम्‌ । 
हरियंस्य गृहे भुङ्ते तस्य भुङक्ते जगत्त्‌यम्‌ ॥८३ 
महाभागवतो विप्रः सततं पूजयेद्धरिम,। 
पाश्चकाल्प विधानेन निमित्तेषु विशेषत: ॥८४ 
अप्स्वग्नौ हृदये सूय्यं स्थण्डिळे प्रतिमासु च । 
षट्सु तेषु हरेः पूजा नित्यमेव विधीयते ॥८% 
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$भ्याय; | अगवन्नियनेमित्तिकसमाराधनविधिवर्णनम्‌। १०८३ 


ज्ञानकाले तु संप्राप्ते नद्यां पुण्यजले शुभे । 
ध्यात्वा नारायणं देवं नागपयंडूशायिनम्‌ ॥८६ 
द्वाढ्शार्णन मबुना सोज्वयित्वाउक्षतादिभिः । 
अष्टोत्तरशतं जप्ता ततः ख्नानं समाचरेत्‌ ॥८७ 
एवदप्यचनं पोक्त ब्राह्मणस्य जगत्पतेः । 

होमकाले तु सततं परिस्तीर्यानळं शुभम्‌ ॥८८ 
यज्ञरूपं हात्मानं चिन्तयेत्‌ पुरुषोत्तमम्‌ । 
सहाङ्कत्रयीसयं शुश्रदिव्याङ्गोपाङ्गशोभितम्‌ ॥८६ 
सचेळक्षणसम्पन्नं शुद्धजाम्बूनद्प्रभम्‌। 

युधानं पुण्डरीकाक्षं शङ्कच क्रघनुधरम्‌ ॥६० 
सर्वयज्ञमय॑ ध्यायेद्वामाङ्काश्रितपद्मया । 

सम्पूज्य चाक्षतेरेव पश्चाद्धोमं समाचरेत्‌ ॥६१ 
प्राणाप्रिहोत्रसमये सम्यगाचम्य वारिणा । 
कुशासने समासीनः: प्राग्वा प्रत्यङसुखोऽपि वा । 
पतिष्यासनमात्मानं प्राणायामं समाचरेत्‌ ॥६२ 
सन्त्रेणोद्वुध्य हृदयपङ्कजं केशरान्वितम्‌ | 
तस्मिन्वह्वथर्कशीर्ताजुबिम्वान्यचु विचिन्तयेत्‌॥६३ 
सर्वाक्षरमयं दिव्मरन्तपीठ तदुत्तरे । 
तन्मध्ये$्टदळं पद्मं ध्यायेत्कलपतरोरथः ॥६४ 
बीरासने समासीनं तस्मिन्नीशं विचिन्तयेत्‌। 


सिमघदूर्वादलश्यामं सुन्दर भूषणेयुतम्‌ ॥६५ 
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bos, 


१०८४ वृद्धहारीतस्मृति: | [ पच्यमो- 


पीतास्बर॑ युबानं च चन्द्नस्नग्विभूषितम्‌ । 
शरत्पद्मासन॑ रक्नपद्माभाह्वि करद्ठयम्‌ ॥६६ 
खिग्घवण महाबाहुं विशाढोरस्क्रमव्ययम्‌ । 
चक्तशट्ठंगदावाणपाणि रघुवरं हरिम्‌ ॥६७ 

जानकी रक्ष्मणोपेत॑ मनसेवाचंयेद्विभुप्‌ । 
मन्त्र्येनार्चयित्वा जप्त्वा चेव षडक्षरम्‌ ॥६८ 
पश्चाद्‌ वे जुहुयात्‌ पञ्च प्राणानभ्यच्च्यं त॑ पुनः | | 
ध्यायन्बे मनसा विष्णु' सुखं भुञ्जीत वाग्यतः ॥६६ 
एवं हृद्यचन विष्णोरुत्तमं मुनिसत्तमाः ! । 
अत्यन्ताभिमता विष्णो हृ तूपूजा परमात्मनः ॥१०० 
सन्ध्याकाले तु संम्प्राप्ते रविमण्डलमध्यगन्‌ । 
हिरिण्यगर्भ पुरुष हिरण्यवपुषं हरिम्‌ ॥१०१ 
श्रीवत्सकोस्तुभोरस्क॑ वेजयन्ती विराजितम्‌ । 
शह्नचक्राद्भियुक्त भूषितेदा सिरायतेः ॥१०२ 
शुक्लाम्बरधरं बिष्णु मुक्ताहारविभूषितम्‌ । 

ध्यात्वा समचयेद्दवं कुसुमैरक्षतेरपि ॥१०३ 

प्रणवेण च सावित्र्या पश्चात्‌ सूक्तं निवेदयेत्‌ । 
ध्यायन्नेवं जपे द्विष्णुं गायत्री भक्तिसंयुतः ॥१०४ 
तथवाभ्यच्च गोविन्दं नमस्कृत्वा विसर्जयेत्‌ | 
एवसभ्यबयेददव त्रिसन्ध्यासु तथा हरिम्‌ ॥१०५ 
वश्वदेवावसाने तु घुरस्ताद्‌ वे विभावसोः | 
उपलिप्य स्थण्डिले तु जुहयाद्धक्तिकर्म तत्‌ १०६. 
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ऊ्यायः'] अगवजियनेमित्तिकसमाराधनविधिवर्णनम्‌। १०८५ 


ध्यात्वा संगत विष्णु घनश्यामं सुलोचनम्‌ । 
कोस्तुओद्भासितोरस््रं तुछसीवनमालिनम्‌।।१०७ 
पीताम्बरधरं देवं रत्नकुण्डळशोमितम्‌। 
हरिचन्दनलिप्ताई पुण्डरीकायतेक्षणम्‌ ॥१०८ 
सौक्तिक्रान्थितनासाग्रै जगन्मोहनविम्रहम्‌ । 
गोपीजनेः परिवृतं वेणु गायन्तमच्युतम १०६ 
ध्यात्वा कृष्ण जगन्नाथं पूजयित्वा यथाविधिः । 

' जुहुयाद्वरिचक्रं तदेवानुद्दिश्य सत्तमाः ! ॥११० 
जप्त्वा ऋष्णमनु' पश्चादभ्यच्ये मनसा हरिम्‌। 
आचम्य प्रयतो भूत्वा नमस्क्ृय विस जयेत्‌ ॥१११ 
श्यण्डिलेऽभ्यर्चनं विष्णोरेवं कुर्या विधानतः । . 
न्रिसन्थ्यास्त्रचेयेदू विष्णु प्रतिमाछु विशेषतः ॥११२ 
सुत्रणेरजताद्येवां शिलादार्बा दिनाउपि वा । 
कृत्वा विम्बं इरेः सम्यक्‌ सर्वावयवशोभितम्‌॥११३ 
सवेडक्षणसम्पन्नं सर्वायुध समन्वितम्‌। 
ततोऽधिवासनं कृर्यात्त्रिरात्रं शुद्धवारिपु ॥११४ , 
तत्राईये द्विघानेन जपहोमादिकं भिः । 
ज्ञाप्य पञ्चासृतेगेनयेस्तदा सन्त्रजळेरपि ॥११४ 
यज्जेद्यां समारोप्य पूजयेत्तत्र दीक्षितः । . 
मड्ठळद्रव्यसंयुक्ते: पूर्णकुम्भः समन्वितः ॥११६ 
शरावेद्रेव्यसम्पर्णे: पताकेस्तोरणादिभिः \- 
कुम्भेषु वासुदेबादीन्‌ सुरन संपूजयेत्‌ क्रमात्‌ ॥११७ 
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१०८६ वृद्धहारीतस्सृतिः | [ पञ्चसो- 


वासुदेवो हयग्रीवस्तथा सङ्कषणो विसुः । 

महावराह: प्रयुन्नो नारसिहस्तथेब च ॥११८ 
अनिरुद्धो वामनश्च पूजनीया यथाक्रमात्‌ । 

तस्य पूर्णशारावेषु छोकेशानचयेत्ततः ॥११६ 

मध्ये तु वारुणं कुम्भ पश्चरत्नसमन्वितम्‌। 
पूजयेद्गन्धपुष्पादैऽ्यात्वाऽस्मिन्‌ जलशायिनम्‌ ॥१२० 
ततः संपूजयेद्देवं धान्योपरि निधाय च ॥१२१ 
च्याघ्रचम्मं समास्तीर्य तस्मिन्‌ कोशेयबाससि । 

निवेद्य पूजयेद्‌ बिम्बं मूलमन्त्रेण वेष्णव: ॥ १२२ 
तारणेषु चतुर्दिक्षु चण्डादीनचंयेत्‌ तदा । 

* कुमुदादि सुरान्‌ दिक्षु तथा धर्मादिदेवताः ॥१२३ 
संपूज्य विधिना तस्मिन्‌ पश्चाद्धोमं समाचरेत्‌ । 
आग्नेयं कहपयेत्‌ कुण्ड' मेखळाद्युपशोभितम्‌ ॥१२४ ` 
अश्वत्थाद्‌ वा शमीगर्भादाहृत्याभौ विनिक्षिपेत्‌ । 
वष्णवस्य गृद्दा्ठाऽपि समानीयानळं द्विजः ।। १२५ 
गृहो क्तविधिनेवात्र प्रतिष्ठाप्य हुताशनम्‌ । 
इध्माधानादि पर्यन्त कृत्वा होम समाचरेत्‌ ॥१२६ 
पायसेन गवाज्येन तिल्त्रीहिभिरेव च । 
चतुसिबष्णवेः सूक्तैः पायसं जुहुयाद्धविः ॥१२७ 

हिरण्यगभसूक्तन श्रीसूक्तेन तथेव च । 

अहं रुद्रेमिरिति च गबाज्यं जुहुयात्ततः ॥१२८ 
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९ 3 
उश्वायः | भगवन्नित्यनेमित्तिकससाराधनविधिवणनम्‌। १०८७ 


स्वसम्ने दुभिरिति च सूक्तेन प्रस्यूचन्त्रिभिः । 
अस्य वामेति सूक्तेन प्रत्यृचं ब्रीहिभिस्तथा ॥१२६ 
आमि नरो दीधितिभिः सूक्तेन प्रत्यृचं तथा । 
समिद्भिः पिप्पलीरोद्रेहोतव्यं मुनिसत्तमाः ! 11१३० 
अष्टोत्तरं सहखं वा शतमशेत्तर तु वा 
होतव्यसाज्यं पश्चात्तु तथा मन्त्र : शयम्‌ ॥१३१ 
चेङुण्ठपार्पदं होमं पायसेन घृतेन वा । 

समाप्य होमं हविषः शेषं तस्मे निवेदयेत्‌ । 
न्वलुमन्त्राख्चतुर्वदांश्चतुर्दिक्कु जपेत्ततः ॥१३२ 

तत्र जागरणं छु््यादूगोतवा दित्रनतेकेः । 

रजन्यां तु व्यतीतायां खात्वा नद्यां विधानतः ॥१३३ 
बेकुण्ठतर्पणं कुर्य्यादृस्विग्मित्रौह्मणेः सह: । 
तर्पयित्वा पितुन्‌ देवान्वाग्यतो भवनं विशेत्‌ ॥१३४ 
आचम्य पूर्ववत्‌ पूजां छृत्वा हीमं समाचरेत्‌ । 
जुहुयाद्त्रहमणः स्तुत्येः सूक्तेश्व घ्रतपायसम्‌ ॥१३५ 
पौरुषेण तु सूक्तेन श्रीसूक्तेन तथेव च । 
वेकुण्ठपाषदँ हुत्वा कमंशेषं समापयेत्‌ ॥१३६ 
नयनोन्मीळनं कुय्यात्‌ सुमुहूर्तन वेष्णवः । 
सहाभागवत्तः शरेष्ठः सूक्ष्महेमशळाकया ॥१३७ 
इयेनेव प्रकुव्वींत नयनोन्मीलनं हरेः । 

निवेश्य भद्रपीठे तु खापयेत्‌ सुसमाहितः ॥१३८ 
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१०८८ -. वृद्वहारीतस्सृतिः। [ पच्यमो- 


सवश्च वेष्णवेः सूक्ते त्विजः कळशोद्केः । 

ततरतन्मध्यमं कुम्भमादाय द्विजसत्तमः ॥१३६ 

स्ञापयेन्त्ररत्नेन शतवारं समाहितः । 

सौवर्णेन च ताम्रेण शद्ठ न रजतेन वा॥१४० 

ख्राप्य पञ्चामृतेगेञ्यरु दूधृत्य शुभचन्दनः । 

सन्त्रेण ख्रापयित्वा च तुळसी मिश्रितेजेलेः ॥१४१ 

बासोभिमूंषणैः सम्यगलङकृय च चेष्णवः । 

उपचारे; समभ्यचं पश्चान्नीराजयेत्तदा ॥१४२ 

अढङ्कृते शुभे गेहे पीठे संस्थापयेद्धरिम्‌ । 

सूक्तनोत्तानपादस्य दृढं स्थाप्य सुखासने ॥१४३ 

अष्टोत्तरशत वार झुभमन्त्रचतुष्टयात्‌ | 

घ्यात्वा पुष्पाश्चछिं दद्यान्महाभागवतोत्तसः ॥१४४ 

नत्वा गुरुन्‌ परं धान्नि स्थितं देवं सनातनम्‌। | 
' '्यात्वव सन्त्ररत्नेन तस्मिन्‌ बिम्बे निवेशयेत्‌ ॥१४५ 

अचयित्वोपचारस्तु मङ्गलानि निवेदयेत्‌ । 

दपर्ण कपिळां कन्यां शाङ्खं दूव्वाक्षतान्‌ पयः ।।१४६ 

सोवर्णमाञ्यं लाजांश्च मधुसर्षपमञ्जनम्‌। 

एवं त्रयोद्रो मासि मङ्गलानि निवेदयेत्‌ ॥१४७ 

तथव दशसुद्राश्व मन्त्रेणेव समीक्षयेत्‌ | 

तद्विस्बसूत्ति मन्त्रेण पश्चादशशतानि तु ॥१४८ 

पुष्पाणि दद्याद्धत्तया च जपेच्च सुसमाहितः । 


सतिळे स्तण्डुळे शुभ्र जहुयाच द्विजोत्तमः | ॥१४६ 
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ऽध्यायः | भगवन्नियनेमित्तिकसमाराधमविधिवर्णनम्‌। १०८६ 


आशिषो वाचनं कृत्वा दीपेनीराजये तदा । 
सोजयिरवा ततो विप्रान्‌ दक्षिणाभिश्च तोषयेत्‌ ।।१५० 
आचार्य सृत्यिजश्वापि विशेषेण सम चयेत्‌। ` 
तदभि संप्रहेन्नित्यं होमाथ परमात्मनः ॥१%१ 
त्रिरात्रमुःस तत्र कुम्याच्छ स्त्या यतात्मवान्‌ । 
वेष्णवे; पापसाप्तुश्व तत्र पुः्पाञ्जलिं चरेत्‌ ॥१५२ 
आज्येन चहगा चाऽपि होम॑ कुञ्चीत वेष्णव: | 
प्रल्यई भोजयेद्रिप्रान्‌ वेष्णबान्‌ घृत रायसम्‌॥। १५३ 
तम्मूर्तिप्रीतये शक्त्या दद्याद्वासांसि दक्षिणाः 

य्याद्बभ्रर्था2 नब सहासागजतः सह ॥५४ 
सहृस्ननामसिर्विष्णो: सूक्तर्जिष्णप्रकाशकः । 
नद्यामवश्चथं कृत्वा तर्पयेत्पिवृदेवता: ।।१५६ 
अस्य वामेति लूकेन पायसं मधुसंग्रुतम्‌ । 
आज्येन मूलमन्त्रेण सहदस्र' जुहुयात्तदा ॥१५६ 
आशिषो वाचनं कृत्वा ओजयेदू द्विजसत्तमान्‌ । 
खं संस्थापयेद्देवम्चये द्विधिना तदा ।।१५७ 
गृहार्चायां स्थापने तु घुतन्त्रं समाचरेत्‌ । 
आंधिवासनवेद्यादि मन्त्रमत्र विवजयेत्‌ ॥१५८ 
एकत्र पश्चगठ्येषु विनिक्षिप्य परेऽहनि । 

. पश्चामृतेः खापयित्वा पश्चदुद्वततादिकम्‌ ॥। १५६. 
आदाय कशं शुद्र पवित्रोदकपूरितम्‌। ` 
निक्षिप्य पञ्चर्लानि सुनर्णतुळलीदलम्‌ ४६० 

६६ 
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* १०६० | वृद्धहारीतस्मृतिः । पञ्चमो- 


चन्दनाक्षतदूव्बाश्व॒ तिलान्‌ धात्री च्च सषपस्‌ । 
अभिमन्त्र्य कुरोः पश्चास्मन्त्ररत्तेन वष्णवः ॥१६१ 
शतवारं सह्र' वा मन्त्रेणेवाभिषेचयेत्‌ । 
सवश्च वेष्णवः सूक्तर्गायत्रया वष्णवेन च ।। १६२ 
नामभिः केशवाद्यश्व सवमन्त्रेश्व वष्णवः। . 
स्वाप्य वस्त्रैमू घणेश्च शुभे धान्ये निवेशयेत्‌ ॥१६३ 
खण्डिलेऽरि प्रतिष्ठाप्य इष्माधानादि पूवेवत्‌। 
होमं कुय्यांदू गवाज्येन पायसात्मेन वेणवः ।।१३४ 
कतुरौपासनाभौ तु होममत्र (तन्त्र) विशिष्यते । 
प्रत्यचं वेष्णबेः .क्तेजु हुयाद्‌ घृतपायसम्‌॥१६४ 
अस्य वामेति सूक्तेन गवाज्यं जुहुयात्ततः । 
मन्त्ररत्नेन जुहुयादष्टोत्तरसद्दख्खकम्‌ ॥११६.६ 

. तद्विम्बमृतिमन्त्रेण तिळहोमं तथेव च । 
अबिज्ञातस्तु तन्मत्रं मूछमन्जेण बा यजेत्‌॥ १६७. 
यजच्छी भ्रम्नकाशेश्च गायत्र्या विष्णुसंज्ञया । 

` बङुण्ठपाषद्‌ं होमं कृत्वा.होमं समापयेत्‌ ॥ १६८ 
नयनोन्मोळनं कृत्वा सोवर्णेन कुशेन वा | 
निवेश्याऽऽवाहयेत्ीठे मन्त्ररत्नेन वेणवः ॥ १६६ 
मनत्रेणेवाचेनं कृत्वा पश्चात्‌ पुष्पाञ्जरिं यजेत्‌ । 

` तस्मिन्जिम्बे तु तन्मूति' घ्यात्वा नियतमानसः ॥१७० 
अष्टोत्तरसदसन्तु दयात्‌ पुष्पाञ्जलिं ततः |... | 
सवश्च बेष्णवे सूक्त दात्‌ पुः्पाणि वेष्णव: ॥ १ऽह्‌ ` 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


ऽध्यायः ] भगवन्निस्यने सित्तिकसमाराधनविधिवर्णनम्‌। १०६१ 


<) 


ब्राह्मणान्‌ भोजयेत्पश्चत्पायसान्न' घृतान्वितम्‌ | 
शक्त्या च दक्षिणां दत्वा विशेषणाञ्चयेदू शुरुम्‌॥ १७२ 
सह्स्रनामसिः स्लुस्वा आशीभिरभिवादथेत्‌। 
मढ क्षणानमस्कारास्‌ कुड्वीतात्रं पुनः पुनः ॥१७३ 
सीद सम नाथेति भक्तया सम्प्ार्थयेद्विसुस्‌। 
दीप्तनीराजयेतपश्चाच्छक्या तेन समाहितः ॥१७४ 
हुतशोष हिः प्राश्य जपल्या मन्त्र सनुत्तमभ्‌। 
व्यायन्‌ कसळपत्राक्षं भूमी स्वप्यात्‌ छुशोत्तरम्‌।।१७५ 
हार्चा विम्यश्य विष्णुं संस्थाप्य वष्णवः । 
अर्चये ट्विधिना नित्य' यावद्देहनिपातनम ॥१७६ 
शाख्यास शिळायान्तु पूजनं परमात्मनः । 
कोटिको टिशुणाधिक्यं भवेदत्र न संशय: ।।१७७ 
न जपो नाधिबासश्च न च संस्थापनक्रिया। | 
शाळग़ासाचेने विष्णुस्तस्मिन्‌ सञ्चिद्वितस्तथा ॥१७८ 
सूतीनान्सु हरे स्तस्य यस्यां प्रीतिरनुत्तमा । 
तस्यामेव तु तां ध्यात्वा पूजयेत्‌ तद्विघानतः ॥१७६ 
- मृत्येन्तरमविम्ब तु न यष्टव्यं तदेव तत्‌। 
शाळम्रामशिलायान्तु यष्टव्या इष्टमंतेयः 11१८० 
अचेनं वन्दनं दानं प्रणामं दर्शन नृणाम्‌ । 
शाळ्म्ामशिछायान्तु सव कोटिगुणं भवेत्‌ ॥१८१ 
न (स)ख्रातः संवतीर्थषु सवंयज्ञेषु दीक्षितः । 
यो वहेच्छिरसा नित्ये सालम्रांमशिछाजंलमे।।१८२ 
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१०६२ बृद्धहारीतस्मृतिः [ पश्चमो- 


असत्यकथनं हिंसामभक्ष्याणाच्च भक्षणम्‌ । 
`_शाल्म़ामजळं पीत्वा सव दृति तक्षणात्‌ ॥१८३ 
द्विजानामेव नान्येषां शाल्म्रामशिक्ाचनम्‌ | 
बाळक्रषणवपुरदेवं पूजयेत्तद्‌ द्विजः सदा ।।१८४ 
पठेद्वाऽप्यचेयेद्‌ विष्णुं वि शिष्टः शूद्रयोनिजः । 
स्थण्डिळे हृदये वाऽपि पूजयेत्तद्‌ द्विजः सदा ।।१८५ 
वाराह नारसिंहश्च हयप्रीवभ्च वामनम्‌ | 
ब्राह्मण: पूजयेद्विष्ण' यज्ञमतिच्च केवलम्‌ ॥१८६ 
क्षत्रिय: पूजयेद्रामं केशद मधुसूदनम्‌. । 
नारायणं वासुदेवमनन्तच्च जनादंनम्‌ ॥१८७ 
प्रद्युम्न मनिरुद्ध*्च गोबिन्दभ्वाच्युतँ हरिम्‌ । 
सङ्कषण तथा ऋण वेश्यः संपूजयेत्त दा ॥१८८ 
बाळं गोपाळ्येष॑ वा पूजयेच्छ द्रयोनिजः । 
सवं एव हि संपूज्या विप्रेण मुनिसत्तमाः |॥१८६ 
सवऽपि अगवन्मन्त्रा जप्तव्याः सर्वसिद्धि राः । 
वस्मादूद्विजोत्तमः पूज्यः सर्वषां भूतिमि व्छताम्‌ ॥१६० 
पञ्चसंस्कारसम्परन्नो सन्त्ररन्नार्थेकोविदः । 
शाठ्म़ामरिलायां तु पजयेत्‌ पु्षोत्तमम्‌ । 
पूजितस्तुळ्सीपत्रददयाद्वि सक्छ हरि: ॥१६१ 
यः श्राद्ध कुरुते, विप्र: शालग्राम शिळाम्रतः । 
पितृणा तत्र ततिः स्यादू गयाश्राद्वादनन्तरम ।। १६२ 
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जे&> 


ऽध्यायः ] अगवनित्यनैमित्तिकसमाराधनविधिवर्णनम्‌। १०६३ 


जप्तं हुतं तथा दानं वन्दनं च ततः क्रिया | 

शाह्प्रामसमीपे तु सबं कोटिगुणं भवेत्‌ ॥१६३ 

ध्यात्वा कमळपत्राक्षं शाल्म्रामशिलोपरि | 

पौहपेण तु सूक्तेन पूजयेत्‌ पुरुषोत्तमम्‌.॥१६४. 

अहुंटरुभस्य सूक्तस्य त्रिषटूवम्त्वाऽस्य देवता । 

पुरुषो यो जगट्वीजसृपिर्नारायणः स्वतः ॥१६५ 

प्रथमां बिन्यसेद्वामे द्वितीयां दक्षिणे करे । 

तृतीयां बामपादे तु चतुर्थी दक्षिणे तथा ॥१६६ . . 

पश्चमी घासजानौ तु पषठीं वे दक्षिणे तथा । . 

सप्तमी वामकट्यां तु छाष्टमीं दक्षिणेऽपि च ॥१६७ 

नवमी नाभिदेशे तु दशामीं हृदि विन्यसेत्‌ । 

काद्शीं कण्ठदेशे डादशीं वामवाहुके ॥१६८ 

न्नयोद्शी दक्षिणे त स्त्रास्यदेशे चतुदशीस्‌। 

अङ्णोः पञ्चदशीं मूर्ष्नि षोडशीञ्चेव विन्यसेत्‌ ॥१६६ 

एवं न्यासविधिं कृत्या पश्चाद्‌ ध्यानं समाचरेत्‌ । 

सहस्नाकप्रतीकाशङ्कन्दर्पायुतसन्षिभम्‌ २०० 

युवानं पुण्डरीकाक्षं सर्वाभरणभूषितम्‌ । 

पीनवृत्तायतेदो सिश्चतुभिभषणान्चितः ॥२०१ 

चक्रं पद्म गदां शङ्ख विश्राण पीतवाससम्‌ । . 

शुद्ठपुष्पानुछेपभ्च रक्तहस्तपदाम्युजम्‌ ॥२०२ 
सुस्निग्धनीलकुटिल्कुल्तछरुपशोभितम्‌ | . 

श्रिया भूम्या समाश्टिष्टपाश्व ध्यात्वा समचेयेत्‌ ॥२०३ 
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१०३४. दद्धहारीतस्म्रतिः । ` [ पश्वमो- 


यथाऽऽत्मनि तथा देवे न्यासकम्मे समाचरेत्‌ ।' 
` आद्यया5वाहनं विष्णोरासन॑ च द्वितीयया ।।२०४ 
ठृतीयया च तत्पाद्य॑ चतुर्थ्याऽष्यं निवेदयेत्‌ । 
पश्चम्याऽऽचमनीयं तु दातव्यं च ततः क्रप्ात्‌।।२० 
षष्ठ्या स्नानन्तु सप्तम्या वस्जसप्युपवीतकम्‌ । 
अष्टम्या चेव गन्धन्तु नबभ्याथ सुपुष्पकम्‌ ॥२०६ 
द्शाम्या धूपकञ्चेव भेकादश्या च दीपकम्‌ | 
द्वादश्या च त्रयोदश्या चरु दिव्य निवेद्येत्‌।।२०७ 
चतुदेश्या नमस्कारं पञ्चद्शया प्रदक्षिणम्‌ । 
षोडश्या शयनं दत्त्वा शेषकर्म्म समाचरेत्‌ ।।२०८ 
ख्ानवस्जोपवीतेषु चरो चाऽचमनं चरेत्‌ | 
हुस्वा षोडशाभिमन्तरैः घोडशाऽऽज्याहुत्ीः क्रमात्‌ ॥२०६ 
तथवाऽऽज्येन होतव्यं मृद्भिः पुष्पाञ्जकि चरेत्‌ । 
तच्च सव जपेत्‌ सद्यः पौरुष सूक्तमुत्तमम्‌ ॥२१० 
कृत्वा साध्याहिकस्नान दध पुण्ड्धरस्तत :] 
निलां सन्ध्यामुपास्याथ रविमण्डलमध्यगम्‌ ॥२११ 
हरि ध्यायन्नगदः स्यादेनसः झुचिरित्यृचा । 
सावित्रीं च जपेत्तिष्ठन्‌ प्राणानायम्य पूर्वतः ।।२१२ 
सौरेण चाइुवाकेन उपस्थानजपं तथा । 
आत्मानं च परीक्ष्याथ दर्भान्तरपुराञ्जलम्‌ ॥२१३ 
दक्षिणाङ्क तु विन्यस्य जपयज्ञाप्तये बुधः । 
सव्याह्ृति सम्रणबां गायत्री तु जपेत्त दा । ।२१४ ` 
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२५७ 


इष्यायः ] सगवज्नित्यनेमित्तिकसमाराधनविधिवर्णनम्‌ | १०६५ 


शक्त्या च चतुरो वेदान्‌ पुराणं वेष्णवं जपेत्‌ । 
चरितं रघुनाथस्य गीतां भगवतो हरेः॥२१५ _ 
यायन्वे पुण्डरीकाक्षं जप्त्वा चाऽप उपस्पृशेत्‌ । 
पवेवत्तपेयेद्देवं चेकूण्ठपाषदं तथा ॥२१६ 
देवानुपी न्पिदन्श्वेष तपंथित्वा तिळोदकः 
सेष्पीड्य बञ्चमाचन्य गृहमाविश्य पूर्ववत्त।।२१७ 
पूजयित्दाड्व्युत भक्त्या पौरुषण बिधानतः 
ब्रं सूलं. पंचकं च सानुषच्व विधानतः ॥२१८ 
पीवये सवंयञ्ञश्य सोक्तु विष्णो येजेत्ततः। 
कुण्ठं वेष्णव॑ होमं पूर्ववज्जुहुयात्तदा ॥२१६ 
वसु दिधेभ्यो भूतेभ्यो वळि पञ्चाद्विनिक्षिपेत्‌। 
डारि गोदोइसात्रन्त तिष्ठेदतिथिवाब्छुया ॥२२० 
भोजयेश्चाऽऽपतान्‌ काळे फलमूलौदनादिभिः । 
सहाशागवतान्‌ विप्रान्‌ बिशेषेणैव पजयतू ॥२२ 
सधुपर्कप्रदानेन पाद्यार्थ्याचमनादिभिः । 
गन्यैः पुष्पेश्च ताम्बूले घेपे दीपे निवेदने ॥ २२२ 
ब्रह्मासने निवेश्येव पूजयेच्छूद्धयाडन्वित: । 
सक्कत्संपूजिते विप्रे महाभागवतोत्तमे ॥२२३ 
षष्टि वर्षसहस्त्रएणि हरिः संपूजितो भवेत्‌ । 
मोहादनचयेद्यस्तु महाभागवतोत्तमम्‌ ॥२२४ 
कोटिजन्माजितात्पुण्यादू भ्रश्यते नात्र संशय: । 
गृहे तस्य न चाश्नाति शतवर्षाणि केशवः ॥२२४ . 
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१०६६ बृद्धहारीतस्मृतिः। ` [ पश्चसो- 


मुखं हि सवंदेवानां मद्दाभागवतोत्तमः । 
तस्मिन्‌ सम्पूजिते विप्रे पूजितं स्याज्जगत्त्रयम्‌ ॥२२६ 
अर्थपश्चकतत्वज्ञः पच्चसंस्कारसंस्क्ृतः | | 
नवभक्तिसमायुक्तो महाभागवतः स्मृतः ॥२२७ . 
काळे समागते तस्मिन्‌ पूजिते मधुसूदनः । 
क्षणादेव प्रसन्नः स्यादीप्सितानि प्रयच्छति ॥२२८ 
महाभागवतानाऽच पिबेत्पादोद्क ठु यः । 
शिरसा वा श्रयेद्धक्तया सबेपापेः प्रमुच्यते ॥२२६ 
यस्मिन्‌ कस्मिन्‌ हि वसति महाभागवतोत्तमे । 
अप्येकरात्रमथवा तददेशस्ती्थस स्मितः ॥२३० 
भोजयित्वा महाभागान्‌ वेष्णवानतिथीनपि । 
ततो वाढसुद्दद्उद्धान्‌ वास्थवांश्च समागतान्‌ ॥२३१ 
भोजयित्वा यथा शक्तया यथाकाल ज्ञितक्षुघः। ` 
भिक्षां दद्यात्‌ प्रयत्नेन यतीनां ब्रह्मचारिणाम्‌ ॥२३२ 
शूद्रो वा प्रतिछोमो वा पथि श्रान्तः क्षुधातुर: । 
भोजयेत्तं यत्नेन गृइमभ्यागतो यदि 1२३३ 
पाषण्ह: पतितो वाऽपि क्षुधात्तो गृहमागतः | 
नव दद्यात्‌ स्वपकाश्नमामभेव प्रदापयेत्‌ ॥२३४ 
स्वश्या तपयित्वेबसतिथीनारातान गरहे । 
सम्यङ्निवेदितं विष्णोः स्वयं भुञ्जीत वाग्यतः । २३५ 
क्षाल्य पादौ हस्ती च सम्यगाचम्य वारिणा । 
विष्णोरभिसुखं पीठे हेमदिग्घे कुशोत्तरे। ।२३६ 
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ऽव्यायः ] सगबन्नित्यने मित्तिकसमाराधनविधिवर्णनम्‌। १०६७ 


प्राग्वा प्रसडमुषो बाऽपि जान्वोरन्तःकरः झुचिः । 
उदुङसुखो वा पत्र्ये तु समासीताभिपूजितः ॥२३७ 
वंशताळादिपत्रस्तु कुतं वसनमश्म च । 

कपाळ मिष्टक॑ बापि वण वृणसयं तथा ॥२३८ 

चर्सा सर्न झुष्कका' खलं पय्यङ्कमेब च | ` 
निपिद्धघाठु पीठं च दान्तमस्थिमयश्च यत्‌॥२३६. 
दग्धं परावितं ताळमायसश्च विवजंयेत्‌। 
विभीतकन्तिन्दुकच्च करञ्जं व्याधिघातकम्‌।।२४० 
अह्लातकं कपित्थं च हिन्ताळं शिग्रुमेब च । 
निपिद्धतरवो ह्येते सर्वेकमंछु गर्दिताः ॥२४१ 
शुद्धदारुमये पीठे समासीने कुशोत्तरे । 

पीठे त्वछाभे सौम्ये स्यात्‌ केवलं कुशविष्टरम्‌ ॥२४२ 
चतुरस्र त्रिकोणं वा वतुलथ्चाद्ध चन्द्रकम्‌ । 
वर्णानामानुपूर्वण मण्डढानि यथाक्रमात्‌ ॥२४३ 
'स्वलडळृते मण्डलेउस्मिन्‌ बिमळं भाजनं न्यसेत्‌। 
स्वर्ण रौप्यं च कांस्य वा पणे वा शाख्रचोद्तिम्‌.॥२४४ 
चतुःषष्टिपल' कांस्यं तदध पादमेव वा । 

गृह्दिणामेव भोज्यं स्यात्‌ ततो हीनन्तु बजयेत्‌ ॥२४५ 
पलाशपद्यपत्रे«तु गृही यत्नेन वजयेत्‌ | 

यतीनाभ्च वनस्थानां पितृणाश्व शुभप्रदम्‌॥२४६ 
बटाश्रत्थाकंपर्णा नि कुम्भी तिन्दुकयोस्तथा । 
एरण्डताळबिल्वेषु कोविदारकरञ्जके ॥२४७ 
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- वृद्धहारीतस्सृतिः | . ul St 


भह्लातकाश्वपर्णानां पणौनि परिबयेत्‌ । 
मोचागार्भपलाशं च वजयेत्तत्तु सर्वदा ॥२४८ 
मधुक कुटजं ब्राह्मजम्वूपक्षमुदुम्बरम्‌ । 

मातुळ(छ)ङ्गं पनसं च मोचाचर्मदृळानि च ।।२४६ 
पाळाक्यवणं श्रीपण शुभानी मानि भोजने । 
यथाकालोपपन्ने तु भोजने घृत्तसंस्कृते ।।२५० 
पत्न्यादिभिदेत्तवस्तु वास्तुदेवार्पिते शुभे । 
गायत्र्या मूलमन्त्रेण संप्रोक्ष्य शुभवारिणा ॥२%१ 
क्रृतसत्याभ्यामिति च मन्त्र्याभ्यां परिषेचयेत्‌ । 
अन्नरूपं विराजं संध्यात्वा मन्त्रं जपेद्बुधः ॥२४२ 
ध्यात्वा हृत्पङ्कजे विष्णु सुधांझुसदृराद्यतिम । 
शह्नचक्रगदापद्मपाणि ब दिव्यभूषणम्‌ २५३ 
मनसंवाचयित्वाऽथ मूलमन्त्रेण वेष्णवः । 
पादोद्क हरे; पुण्यं तुळसी दळमिश्रितम्‌ ॥२५४ 
असृतोपस्तरणमसीति मन्त्रेण प्राशयेत्‌ । 


उद्दिश्यव हरि प्राणान्‌ जुहुयात्‌ सघृतं हवि: । 1२५५ 


अन्नढाभे तु होतव्यं शाक्रमूहफलादिभि: । 
पच्चप्राणाद्या हुतयो मन्त्रस्तजुहुयाद्वरे; ॥२%६ 


श्रद्धायां प्राणे(नि)विष्ठेति मन्त्रेण च झ्रथाक्रमात | 


तजनीमध्यमाङ्नुष्ठ; प्राणायेति यजेद्धविः । ।२५७ - 
सध्यमानामिकाङ्गुष्ठरपानायेत्यनन्तरम्‌.। 


कनिष्ठानामिका हुष्ठेव्यानायेत्याहुति तत ॥२४८ 


मि... 


उना; | सगवन्नित्यनेमित्तिकसमाराधनविधिवर्णनम्‌ | १०६६ 


कनिष्ठतर्जान्यहुण्ठेरुदानायेति वे यजेत्‌। 
समानायेति जुहुयात्सवरछुलिभिर्धिजः ।।२५६ 
अयमभ्निवेश्वान रिरित्यात्मानमनन्तरम्‌ । 
शतमष्टोत्तरं मन्त्रं मतसेब जपेत्ततः ।।२६० 
ध्यायन्‌ नारायणं देवं भुक्षीयात्‌ तु यथासुखम्‌ । 
बपन्रादपापयन्‌ ग्रासं चिनतयन्मघुसूदनम्‌ ॥२६१ 
नाऽऽसनारूढपाद्स्तु न वेष्टितशिरास्तथा । | 
न स्कन्दयन्‌ न च हसन वहिर्नाप्यवछोकयन्‌ ।।२१२ 
'काऽऽस्मीयान्‌ प्रखपन्‌ जल्पन्‌ वहिर्जानुकरो न च । 
न वाद्कोपितनरः(पादारोपितकरः)प्रथिव्यामपि वा न च ॥२६३ 
न प्रसारितपादश्च नोत्सङ्गक्कतभाजनः | 
नाश्नीयाद्भायया साध न पुत्रर्वापि विहलः ॥२६४ 
न शयानो नातिसङ्गो न विमुक्तशिरोरुहः । 
अन्नं वृथा न विकिरन्‌ निष्ठीबन्‌ नातिकाङ्कया २६६ 
2 नातिशव्देन भुञ्जीत न वस्जाथोपवेष्टितः । 
८ परशु पात्रं हस्तेन भुञ्जीयात्‌ पेटुकं यदि ॥२६६ 
चषके पुटके वाऽपि पिबेत्तोयं द्विजोत्तमः । ` 
तक्रं बाऽप्यथ वा क्षीरं पानकं चाऽपि भोजने ॥२६७ 
बष्छोण सान्तर्धानेन दृत्तमन्येन वा पिबेत्‌ । 
ग्रासशेर्ष नचाश्नीयातपीतशेषं पिवेज् तु ॥२६८ 
दुन्तच्छिन्नं न खादयेत्‌ 
उदूघृत्य वामहस्तेन तोयं वष्त्रेण यः पिबेत्‌ ॥२६६ 


क 
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१९०० 


वृद्धहारीतस्सृतिः | [ पञ्चसो- 


स सुरां बे पिबेदू व्यक्तां सद्यः पतति रौरवे । 
शब्देनापोशने पीला शब्देन दधिपायसे २७० 
शब्देनान्नरसं क्षीरं पीत्वेव पतितो भवेत्‌ । 
्रत्यक्षळवणं शुक्तं क्षीरं च लवणान्वितम्‌ ॥२७१ 
द्धिः हस्तेन मथितं सुरापानसमं स्प्रतम्‌ । 
आरनाङरसं तद्वत्तद्वेवानार्पित हरेः ॥२७२ 
आसनेन तु पात्रेण नेव दद्यादूघृतादिकम्‌ । 
नोच्छिष्टं घृतमादद्यात्‌ पेतके भोजने विना ॥२७३ 
तथेव तु पुरोडाशं परपदाज्यः्च माक्षिकम्‌ । 

पानीयं पायसं क्षीरं घृतं छवणमेव च ॥२७४ 
हस्तदत्तं न गृह्वीयात्तुल्यं गोमांसभक्षणम्‌ । , 
अपूपं पायसं माषं (मांस) यावकं कृसरं मधु ॥२७६ 
केवल यो ब्रृथाऽशनाति तेन भुक्तं छुरासमम्‌। 
करख्' मूलकं रिगु लशुनं तिळपिष्टकम्‌॥२७६ 
तलास्थि शवेतबृन्ताक सुरापानससं रसृतम्‌ | 

अन्यश्च फलमूळाद्यं भक्ष्यं पानादिकच्च यत्‌ ॥२७७ 
स्क्चन्दनादि ताम्वूळं यो भुडन्त हयनर्पितम्‌ । 
कल्पकोटिसहदस्नाणि रेतोविण्मूत्रभाग्‌ भवेत्‌ ।२७८ 
तस्मात्सव सुविमछं हरिसु क्तं यथोक्तवत्‌,। 

स पवित्रेण यो भाङक्ते सवयज्ञफलं लभेत्‌ ।।२७३ . 
ध्यायन्‌ नारायणं देवं वाग्यतः प्रयतात्मवान्‌। . 
भुक्त्यावनतितृप्त्यव प्राशयेद्‌म्चु निमंळम्‌ ॥२८० 
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ऽभ्यायः |] भगवज्ञिलनेमित्तिकसमाराधनविधिवर्णनम्‌। ११०१ 


अमृतापिधानमसी तिमन्त्रेण कुशपाणिना । 
किञ्बिद्न्नमुपादाय पीतरोषेण वारिणा ॥२८१ 
पेतृकेण तु तीर्थेन भूमौ दद्यात्तदर्थिनाम्‌ | 
रौरवे नरके घोरे वसतां क्षुत्पिपासया ॥२८२ 
तेपामन्नं सोदकच्च अक्षय्यमुपतिष्ठतु । 
इति दत्वोदक तेपां तस्मिन्नेवा55सने स्थितः ॥२८३ 
प्रक्ष्याल्य हरतौ पादौ च चमं संशोध्य वारिसि: । 
डिराचस्य विधानेन मन्त्रेण प्राशायेज्जलम्‌।।२८४ 

` छीत्वा मन्त्रजळं पश्चादाचम्य हृदयास्चुजे । 
राममिन्दीवरश्यामं चक्रशाङ्खधनुर्थरम्‌ २८५ 
युवानं पुर्डरीकाक्षं ध्यात्वा मन्त्रं जपे बुधः । 
समासीनः सुखासने वेदमध्यापयेत्त तः । 
सच्डिष्यान्‌ यांस्तु शास्त्र वा स्तेहाद्वा धर्मेसंहिताम्‌ ।२८६ 
इतिहासपुराणं वा कथयेच्छणुयाच वा । 
रवावस्तङ्गते सन्ध्यां बहिः कुव्वींत पूर्ववत्‌ २४७ 
चहिः सन्ध्या शतगुणं गोष्ठे शतगुणं तथा । 
गङ्गाजले सहर स्यादनन्तं विष्णुसन्निधौ ॥२८८ 
उपास्य पश्चिमां सन्ध्यां जप्त्या जप्यं समाहित; । 
पूर्ववत्‌ पुजयेदिष्णु गन्धपुष्पाक्षतादिसिः ॥२८६ ` 
अष्टाक्षरविधानेन निवेश्येवं समाहित: । 
सायमौपासन हुत्वा वेष्णवं होसमाचरेत्‌॥२६० 
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> कन 


११०२ बृद्धहारितस्मतिः । [ पथ्वमो- 
ध्यात्वा यज्ञमयं विष्णु मन्त्रेणाष्टोत्तर॑ शतम्‌ । 
तिल्त्रीद्याज्यचरुमिस्तत्रैकैनापि वा यजेतू॥२६१ 
वेश्वदेवं भूतबळि हुत्वा दत्त्वा च आचमेत्‌। 
शय्यायां बिन्यसेदेवं पय्यंङ्ञ समलङ्कृते ॥२६२ 
सविताने गन्धपुष्पधूपेरामो दिते शुभे | 
शाययित्वा च देवेशं देवीभ्यां सहितं हरिम्‌ ॥२६३ 
हिरण्यगर्भसूक्तेन नासदासीद्नेन च । 
कृत्वा पुष्पाञ्जलिं पश्चादुपचारेः समर्चयेत्‌ ॥२६४ 
श्रिये जात इत्युचेव भू वसूक्तेन च द्विजः । 
दीपेनीराजन त्वा पश्चादघ्यं निवेदयेत्‌ ॥२६५. 
सुवाससा य(ज)वनिकां विन्यस्याथ समाहितः । 
द्ादशाणं महामन्त्र जपेदष्टोत्तरं शतम्‌ ॥२६६ 
 अखेश्व शङ्कचक्रादय दि रक्षां सुविन्यसेत्‌।' 
स्तोत्र: स्वा नमस्कत्वा पुनः पुनरनन्तरम्‌ ॥२६७' 
वष्णवश्च सुहृद्भिश्च सुञ्जीयादर्पितं हरे: | ` . 
आचस्याम्िमुपस्पर्य समासीनस्तु वाग्यत; २६८ 
व्यायन्‌ हृदि झं मन्त्रं जपेदष्टोत्तरं शतम्‌ः। 
शेषाहिशायिनं देवं मनसेवार्चयेत्तत: ॥२६६ 
शयीत शुभशय्यायां विमळे शुभमण्डले । 
ऋतो गच्छेद्वर्मपत्नी विना पञ्चसु पंचेसु ॥३०८. 
प॒त्रार्थी चेत युग्मासु खलीकामी विषमासु च ।. 
न श्राद्धदिवसे चेक नोपवासंदिने' तथां ३०९" 
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ऽध्यायः | भगवन्नित्यनेमित्तिकसमाराधनविधिवर्णनम्‌। ११०३ 


नाझुचिमंलिनो वाऽपि न चेव मलिनां तथा | 


न कुद्धां न च कुद्धः सन्‌ न रोगी नच रोगिणीम्‌॥॥३०२ 


न गच्छेत्‌ ऋरद्विसे सघामूलद्वयोरपि । 
ब्राह्मेत्रि सूत उत्थाय आचासमेत्मयतात्मवान्‌ ३०३ 

गी च घ्रह्मचारी च वनस्थो विधवा तथा । 
अजिने कम्बले वाऽपि भूमौ स्वप्यात्‌ कुशोत्तरे ॥३०४ 
ध्यायन्तः पद्मनाभे तु शयीरन्‌ विजितेन्द्रियाः । 
अपेयेळू चाऽच्येद्ठिष्शु' त्रिकाछं श्रद्वयाऽन्विताः ॥३०५ 
ऊाचरेयुः परेँ धम यथावृत्त्ययुसारत; । 
घरांत: छुष्णं जगन्नाथं कीर्तयेत्‌ पुण्यनामभिः ॥३०६ 
शौचादिकन्तु यत्कमं पूव्योक्तं सवमाचरेत्‌ । 
नेसित्तिकविशेपेण ५जयेत्‌ पतिमव्ययम्‌ ।।३०७ 
तत्तत्काले तु तन्मूर्त रचनं सुनिभिः स्मरृतम्‌। 
प्रसुप्ते पद्मनाभे तु नित्यं मासचतुष्टयम्‌॥३०८ 
्रोण्याम्दोछायामपि वा भक्त्या संपूजयेद्विसुम्‌ । 
क्षीराव्यो शेषपयङ्के शयानं रमया सह्‌ ॥३०६ 
नीळजीसूतसङ्काशां सर्वालङ्कारसुन्द्रम्‌। 
कौस्तुभोद्भासिततनु' वेजयन्त्या बिराजितम्‌।।३१० 
ळक्ष्मोघनङुचस्प्शशुभोरस्कं सुबचसम । 
घ्यात्वेवं पञ्मनाभन्तु झदशाणेन नित्यशः॥३११ 
पूजयेद्गन्धपुष्पाद्ये खिसन्ध्यास्वपिः वेष्णवः । 
निवेद्यः पायसान्नं तु दद्यात्‌, पुष्पाञ्जलिं ततः ॥३१२.. 
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११०४ वृद्धहारीतस्मृतिः । [ पश्चसों- 


सहस्र' शतवारं वा इयं मन्त्रं जपेःसुघीः । 
द्वादशाणमनुब्चेव जप्त्वा55ज्येन तिलेश्च वा ॥३१३ 
केवळं चारुणा वाऽपि जुहुयात्मतिवासरम्‌ | 
अघःशायी ब्रह्मचारी सर्वभोगविवर्जितः ॥३१४ 
वार्षिकांश्चतुरो माप्तानेवमभ्यच्च्ये केशवम्‌ । 
चोधयित्वाऽथ कार्तिक्यां दद्यात्‌ पुष्पाण्यनेकशः ॥३१५ 
साज्यस्तिछेः पायसेन मधुना च सहस्जशाः । 
मूळमन्जो ग जुहुयात्‌ सूत्तेश्वाब रथं ततः ३१६ 
सहस्रनामभिः कृत्वा दद्याहर्पणमेव च । 
गृहं गत्वाऽथ देवेशम्पूजयिस्वा यथाविधि ॥३१७ 
भोजयेद्वेष्णवान्‌ विप्रान्‌ दक्षिणाभिश्च तोषयेत्‌ । 
शुक्कपक्षे नभोमासि द्वादश्यां वेष्गवः शुचिः ॥३१८ 
` पवित्रारोपणं कुर्य्यान्नाभिमात्रायतं न्यसेत्‌ । ` 
तथा वक्षसि पयन्तं सहखन्तान्तवं स्मृतम्‌ ।।३१६ 
कुशाग्रन्थिसहस्रन्तु पादान्तं विन्यसेत्ततः | 
सौवणी राजतीं माळां शतग्रन्थियुतां न्यसेत्‌ ॥३२० 
मृणालतान्तवं पश्चात्‌ पुष्पमालां ततः परम्‌ । 
शतमोक्तिकहाराणि नानारन्नमयात्यपि ॥३२१ 
उपोष्येकादशीं तत्र रात्रौ जागरणान्वितः । 
अभ्यच्चयेज्जगन्नाथ गत्थपुष्पफळादिभि: ॥३२२ 
नीत्वा रात्रि नतनाद्ये प्रभाते विमळे नदीम्‌ 
गत्वा स्नात्वा च विधिना तर्पयित्वेशमचेयेत्‌॥३२३ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


ऽध्यायः] अगवन्नित्यनेमित्तिकसमाराधनवि धिवर्णनम्‌ । ११० 


सेश्व वेष्णवेः (मन्त) सूत्तमेध्वाञ्यतिळपायसैः | 
हुत्वा दत्त्वा दृशाणन सहस्त्र जुहुयात्ततः ॥३२४ 
पश्चादारोपयेद्विष्णोः पवित्राणि झुभानि वे । 
पबस्त्र सोम इति च जपन्‌ सूक्त सुपावनम्‌ ।३२५ 
निवेद्येल्पवित्राणि तथा विष्णोर्यथाक्रमात्‌ । 
मन्दिरं कुशायोक्त्रेण वेष्टयन्‌ परमात्मनः ३२६ 
बिदानपुष्पसालाद्यं रळङ्छ्त्य च सवतः । 
सहस्र' ठ्वादशर्णन भक्त्या पुष्पाञ्जरिं न्यसेत्‌।।३२७ 
अथोपनिषदुक्तानि पश्चसूक्तान्यनुक्रमात्‌ । 
त्वयाहन्‌ पीतमिज्यादि जपन्‌ पुष्पाञ्जलि ततः ॥३२८ 
ज्राह्मणान्‌ भोजयेत्पश्चात्‌ स्वयं कुवीत पारणम्‌ । 
शक्त्या वा चोत्सवं कुर्य्यात्त्रिरात्रं वेष्णयोत्तमः ।।३२६ 
` प्रसन्दरभेत्रं कुवीत पवित्रारोपणं हरेः। | 
क्रतुकोटिसहस्तस्य फं प्राप्नोत्यसंशयः ।।३३० 
तत्र दुर्भिक्षरोगादिभियं नारित कदाचन । 
संप्राप्ते कार्तिके मासे सायाह पूजयेद्धरिम्‌ ॥३३१ 
हृदये: पुष्पेश्च जातीभिः कोमले स्तुलसीदले: । 
अर्चयेद्विषणुं गायश्याऽतुवाकेवष्णवेरपि ॥३३२ 
पावमान्येश्च तन्मासं भक्त्या पुः्पाञ्जछि न्यसेत्‌ । 
अष्टोत्तरसह्र' वा शतमष्टोत्तरं तु वा ॥३३३ 
अष्टाविंशति वा शक्त्या दद्याद्दीपान्‌ सुपालिकान्‌। . 
सुवासितेन तेलेन गवाज्येनाथवा हरेः ॥३३४ ... , 


७० 
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११०६ वृद्धहारीतस्सृतिः। [ पः्चमोः 
अष्टोत्तरशतं नित्यं तिलहोंम॑ समाचरेत्‌ । 
मनुना वेष्णवेनापि गायत्र्या विष्णुसंज्ञंया ।३३४ 
हुत्वा पुष्पाञ्जलि दस्वा ताभ्यामेव तदा विभोः। 
हविष्यं मोदकं शुद्ध नक्तं भुञ्जीत वाग्यतः॥२३६ 
तेल शुक्त तथा मांसं निष्पावान्माक्षिक तथा । 
चणकानपि माषांश्च वर्जयेत्कातिकेडहनि ।।३३७ 
भोजयेद्वेषणवान्‌ विप्रान्‌ नित्यं दाना दिशक्तयः | 
अन्ते च भोजयेद्विप्रान्‌ दक्षिणाभिश्चः तोषयेत्‌ ॥३३८ 
एवं संपूज्य देवेशं कार्तिके क्रतुकोटिभिः । 
पुण्यं प्राप्यानघो भूत्वाः विष्णुछोके महीयते. ॥३३६ 
दशमीमिश्रितां त्यक्त्वा वेछायामरुणोदये । 
` उपोष्यकादशीं शुद्धां द्वादशीं वाऽपि वेष्णवः ॥३४० 
ख्रात्वाऽऽमळक्या नयाँ तु विधानेन हरिं यजेत| | 
सुगन्धकुपुमेः शुभ्र रुपचारेश्च सर्वशः ॥३४१ 
रात्रौ जागरणं कुर्य्यात्‌ पुराणं संहितां पठेत्‌ । ` 
जागरेउस्मिन्नशक्तश्रेहर्भानास्तीय वेष्णवः ॥३४२ 
पुरतो वासुदेवस्य भूमौ स्वप्यात्समाहित: । 
ततः प्रभातसमये तुलसीमिश्रितजले: ॥३४३. 
नत्वा सन्त्य देस तुल्यस्या मूलमन्त्रतः। 
इयेन वा विष्णुस र्यत पुष्पाखलीर्तत: ॥ ३४४ , 
` तथव जुहुयादाज्यं मन्त्रणेंव शतं ततः | 
पायसाज्न निवेद्यशे ब्राह्मणान भोजयेत्तत्तः ॥ ३४६, :: 
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ऽन्यायः | सगवन्नित्यनैग्नित्तिकसमाराधनविधिवर्णनम्‌ 1 १९०७ 


ध्यायन्‌ कसलपत्राक्ष स्वयं भुञ्जीत वाग्यतः । 
अइःशेषं समानीय पुराणं वाचयन्‌ बुघः ॥३४६ 
सायाह्व समवुप्राप्ते दोलायां पूजयेद्धरिम्‌ । 
अभ्यच्ये गन्धपुष्पाद्ये्भक्ष्येर्नानाविधेरपि ॥३४७ 
ब्राह्मणस्यतु सृक्तेश्व शानेदाछां प्रचाळ्येत्‌। | 
इलिद्दासपुराणाभ्यां गीतवाद्ये प्रवन्धक; ३४८ 
एवं संपूजयेद्देवं तस्यां निशि समाहितः। 
सथ्याह पूजयेद्विष्णुं वेष्णबेन समा हितः ।३४६ 
चम्पके; शातपत्रेश्व करचीरेः सितेरपि । 
येऽणवेनेच मन्त्रेण पूजयेत्कमळापतिम्‌ ।।३५० 
नकरीन्द्रेति सूक्तेन दद्यात्‌ पुष्पाञ्जरिं हरेः । 
सन्त्रेणाष्टोत्तरशातं दद्यात्‌ पुष्पाणि भक्तितः ॥३५१ 
तथेव होमं कुवीत तिले ब्रींहिभिरेंव बा । ; 
सुदध्यन्न' फळयुतं नेवेद्य विनिवेदयत्‌॥॥३५२ 
दीपेनीराजनं कृत्वा बेषणवान्‌ भोजयेत्ततः । 
मन्दवारे. तु सायाह्णे तावत्सम्यरुपोषितः ॥३५३ | 
: तिलैः खात्वा विधानेन सन्तप्य च सनातनम्‌ । 
नृसिंहवपुर्ष देवं पूजयेत्तद्विानतः ॥३५४ 
मन्त्रराजेन गायत्र्या मूलमन्त्रेण बा यजत्‌। 
अखण्डविल्वपतरेश्च जातिछुन्देश्व यूथिकेः ॥३५५ ` 
छन्न: पश्चोशना शान्त्याः त्वमस्ने | द्युसिरीति च। 
दद्यात्‌ पुष्पाञ्जलिं भक्त्या मन्त्रणेत्रं शतं यथा ॥३४६ 
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११०८ ` वृद्धहारीतस्मृतिः । . [ पथ्वमो- 


आम्यामेबानुवाकाभ्यां प्रत्यृचं जुहुयादू छतम्‌ । 
मन्त्रेणाष्टोत्तरशात बिल्बपत्रेवु तान्बितेः ॥३५७ 
वेकुण्ठपाषेदं हुत्वा होमशेषं समापयेत्‌। ` 
सधुशकरसंयुक्तानपूपान्‌ मोद्कांस्तथा ॥३५८ 
सण्डकान्‌ विविधान्‌ भक्ष्यान्‌ सूपान्न मधुमिश्चितम्‌ । 
सुवासितं पानकः्च नृसिंह्ाय समर्पयेत्‌ ॥३५६ 
नृत्य गीतं तथा वाद्य कुवौत पुरतो हरेः। - 
भोजयेच्च ततो विप्रान्‌ नव सप्ताथ पच्च वा ।।३६० 
हर्यपितहदविष्याज्ञ' भुझीयाद्वाग्यतः स्वयम्‌ । | 
घ्यायेन्वृसिहं मनसा भूमौ र्वप्याज्ञितेन्द्रियः ।।३६९ 
एवं शनिदिने देवमभ्यच्यं नरकेसरिम्‌ । 
सर्वान्‌ कामानवाप्नोति सोऽश्वमेथायुतं ल्भेत्‌ ॥३६२ 
षष्टिवषसहस्र' स पूजां प्राप्नोति केशव: । 

_ कुलकोटि समुदुपृत्य वेकुण्ठपुरमाप्नुयात्‌ ॥३६३. . 
' प्रायश्रित्तमिदं गुह्यं पातकेषु महत्स्वपि । 
अपुत्रो लभते पुत्र मधनो धनमाप्नुयात्‌ ॥३६४ . 
पक्षे पक्षे पौर्णमास्यासुद्ते5स्मि (निशाकरे) न्दिवाकरे । 
ला वामनं देवमन्ययम्‌॥ ३६४ 
समा Fo महात्मानं तस्मिन्‌ पूर्णन्दुमण्डले | ` 
सन्तपयेच्छुभजले: कुसुमाक्षतमि श्रिते ॥ ३६६ 
तत्र मूहेन अननं पूजयेत्‌ परमेश्वरम्‌ । ... 
तुख्सीछुन्दकुपुमेस्थ पुष्पाञ्चर्कि चरेत | ३६७; 
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ध्थ्यायः] भगवन्नित्यनेमित्तिकससाराधनविधिवर्णनम्‌। ११०६ 
त्वं सोस इति सूक्तेन प्रत्यु च ङुसुभेयेजेत्‌। 
पश्चाद्धोमं प्रकुर्वीत पायसान्न' सशार्करम्‌।३६८ 
सन््रोणाष्टरोत्तरशातं सूषतेन प्रत्युच तथा । 
अग्निसोमानुबाकेन समिद्भिः पिप्पलेर्यजेत्‌ ॥३६६ 
सहस्ननासभिः स्तुत्वा नमरङ्कत्वा जनादेनम्‌ । 
वेष्णवान्‌ सोजयेर्पश्चात्पायसान्नेन शक्तितः ॥३७० 

थ॑ सुफ्त्या हबिः शेपं शयीत नियतेन्द्रियः । 
एवं संपूज्य देवेशं पौर्णमास्यां जनादंनम ॥३७१ 
सबेपापबिनिमु'क्तो विष्णु सायुज्यमाप्नुयातू । 
मघायांमपि पूर्वाह्वे खात्वा ष्णं जलेहिजः॥३७२ 
सन्तप्ये सूळमन्त्रेण तिळमिश्रितवारिभिः । 
तर्पयित्वा पितन्देवानचयदच्युतं ततः।।३७३ 
कृष्णैश्च तुङसीपशः केतकः कमळरपि । 
शोणितेः करवीरश्च जपाकुटजपाटळः ।।३७४ 
अस्य वामेति सूक्तेन दद्यात्‌ पुःपाञ्जलिं हरेः । 
मन्त्रेणाष्टोत्तरशातं कृष्णं श्रीतुल्सी दल: ॥३७१५ 
तथैव जुहुयादभौ तिले: कृष्णः सकशेरे: । 
आज्येन पौरुषं सूक्त प्रत्यूचं जुहुया त्‌ ततः । ३७६ 
नारायणानुवाकेन्‌ उपस्थाय जनादेनम्‌ । 
सुसंयावे: सौहृदेश्च शाल्यन्न विनिवेदयेत्‌।।३७७ 
वैष्णवान्‌ भोजयत्पश्मात्स्वयं भुञ्जीत वाग्यतः । 
तस्यां रात्रौ जपेन्मन्त्रमयुतं हरिसन्निधौ ॥३७८ 
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१११० `. बृद्धहारीतरमतिः। . [पश्वसो. 
बेष्णवेरनुवाकेश्व दत्त्वा पुष्पाञ्जलिं ततः । 
पुरतो वासुदेवस्य भूमौ स्वप्यात्कुशोत्तरे ।। ३७६ 
एवं संपूज्य देवेशं मघायां वेष्णवेत्तम: । 
उदूघृत्य वंशाजान्‌ सर्वान्‌ वेष्णबं पदमाप्नुयात्‌ ॥३८० 
व्यतीपाते तु संप्राप्ते हयग्रीवं जनादेनम्‌ । 
पुष्पश्न करवीरेश्च घुण्डरीकेः समर्चयेत्‌ ॥३८१ 
योरयीत्यचुवाकेन प्रत्युच वे यजेदूबुध: । 
मन्त्रेण च शतं द्वा पश्चाद्धोम॑ समाचरेत्‌॥३८२ 
यवश्च तण्डुढेर्वाञपि तिळ: पुष्पेरमापि वा | 
मन्त्रणाष्टोत्तशरतं जुहुयाद्वेष्णवोत्तम: ॥३८३ 
अभूदेकादष्टयूफ्ते: मत्यं जुहुयाचरुम्‌ । 
शेषं निवेद्य हरये -संप्राइ्याऽऽचमनं चरेत्‌ ॥३८४ 

' सहखशीषसूक्तेन उपस्थाय जनार्दनम्‌ । 
शाल्योदनं सूपयुतं विविधैश्च फळेरपि ॥३ ८६ 
गवाज्येन युं दृत्वा दीपैनीराजयेत्ततः ॥३८६ 
२2 सोजयेत्पश्चाहक्षिणा भिश्च तोषयेत्‌ । 

2 त सय युक्त्वा भूमौ स्वप्याजितेन्द्रिय: ||३८७ 
व सपूज्य देवेशं व्यतीपाते सनातनम्‌ | 
हतार पूजायाः फछनापनुयात्‌ ।।३८८ 

ह को बसहुबपुषं हरिम्‌। 
असुदरुज्वछ: पद्मेस्तुलसी मि कुरन्दके: 1३८६ 
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उच्या्यः | भगवजित्यनेमित्तिकसमाराधनविधिवर्णनम्‌। 38१8 
अचेयेडभूघर देवं तस्मन्त्रेणेन वेष्णवः । 
दूरादिद्देति सूक्तेन दयात्‌ पुष्पाञ्जलि द्विजः ॥३६० 
सन्त्रेण च सहस्त्र' तु शतं बाऽपि यजत्तदा । 
तिलेश्व जुहुयात्तइलू सूक्तेन प्रत्युचं घृतम्‌ ॥३६१ 
सूपान्न कुसरान्न' च भक्ष्यापूपान्‌ घृतप्छुतान । 
नेदेथं विनिवेद्येशे ब्राह्मणान्‌ भोजयेत्ततः ।। ३९.२ 
द” संपूज्य देवेशं संक्रान्तो महणे हरिम्‌ । 
कल्पकोटिसहस्राणि बिष्णुळोके सहीयते ।।३६३ 
बेशाखे पूजयेद्रामं काकुत्स्थ पुरुपोत्तमम्‌। 
सीताळद्ष्मणसंयुक्लं मध्याह्णे पूजये डिसुम्‌।३६४ 
पुझागकेतकी पदूमैरुपले: करवीरके: । 
चाम्पेयेवकुलेः पूजां षडणैनेव कारयेत्‌ ॥३६५ 
जातये बातिसूक्तेन कुर्यात्‌ पुष्पाञ्जलि ततः । 
संक्षेपेण शतम्होकयां प्रतिस्छोकं यजत्ततः ॥३६६ 
पुष्पाञ्जलि सहस्त्र तु मन्त्रेणेव यजेत्ततः । 
त्वमग्न इति सूक्तेन पायसं जुहुयाहचा ।।२६५ 
पश्चान्म्रेणाऽऽञ्यहदोमो नेवेद्य पायसं घृतम्‌ । 
कद्ळीफळं शार्करां च पानकं च निवेदयेत्‌॥३६८ 
पश्न सप्त त्रयो बाऽपि पूजनीया ह्विजोत्तमाः । 
सुहबयैरन्नपानायगोहिण्यादिदक्षिणे: ॥३६६ . 
इविष्ान्न' स्वयं सुभ्त्वा पठेद्रारामायणं नरः । 
एवं संपूज्य विधिवद्राघवं जानकीयुतम्‌ ॥|४०० 
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१२१२ - वृद्धहारीतस्मृतिः। ` ` [ पञ्चसो- 
` भुक्त्वा भोगान्‌ मनोरम्यान्‌ विष्णुलोके महीयते । 
लक्ष्मीनारायण देवं भागेवे वासरे निशि ॥४०१ 
अखण्डबिल्वपत्ैश्च तुङसीकोमळेदे लेः । 
अर्चयेन्मन्त्ररत्नेन वामाङ्कस्थश्रिया सह ॥४०२ - 
चन्दन कुडुःमोपेतडस्तूर्या च समचयेत्‌ । 
श्रीसूत्त पुहुषसूक्ताभ्यां दद्यात्‌ पुष्पाञ्जछि ततः ।४०३ 
मन्त्रद्वयेन पुष्पाणां सहस्रं च निवेदयेत्‌ । 
त्वमग्न इति सूक्तेन प्रत्यच कुसुमान्‌ यजत्‌ ।४०४ 
अखण्डविल्बपत्रोर्वा पद्मपत्रेछृ तेन वा । 
श्रीसूक्तपुरुषसूक्ताभ्यां :्रत्यूचंज्ञुहुयात्‌ ततः ।।४०५ 
अझ्नि न वेति सूक्तेन तिलेत्रींद्विभिरेव वा । 
मन्त्ररत्नेन ज्जुहुयात्‌ सुरान्धङुसुमेः शतम्‌ ।४०६ 
सण्डकान्‌ क्षीरसंयुक्तान्‌ पायसान्न' सशर्करम्‌ । | 
शाल्यन्न' एषदाज्यं च भक्यास्मे विनिवेदयेत्‌ ॥४०७ 
अभ्यच्ये विप्रमिथुनान्‌ बासोऽछङ्कारभूषणेः । 
भोजयित्वा यथाशक्त्या पश्चाद्ुञ्जीत वाग्यतः ॥४०८ 
मन्वन्तरशतं विष्णुं दुग्धाव्धो हेमपङ्कजेः | 
संपूज्य यदवाप्नोति तत्फछं भ्रगुवासरे ॥४०६ 
एवं संपूज्यमानस्तु तस्मिन्नहनि वेष्णवे: । 
लक्ष्ल्या सह हरि साक्षात्‌ प्रत्यक्ष तत्क्षणाद्भवेत्‌ ॥४१० 
` कृष्णाष्टम्यां चतुदृश्यां सायंसन्ध्यासमारामे । 
गोपाटपुरुषं कुष्णम्चयेच्छद्यया$न्विः | ` 


महिकामाढतीकुन्द्यूथी कुटजकेतके: ॥४१९ 
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~ 


` ऊ्यायः ] अगवन्नियनेमित्तिकसमाराधनबिधिवर्णनम्‌। ११ १३ 


लोघ्रनीपार्जनेर्नागेः कर्णिकारः कदम्बकः । 
कोविदारैः करवीरे विल्वरास्फोटकेरपि ॥४१२ 
दशाक्षरेण मन्त्रण पूजयेत्‌ पुरुषोत्तमम्‌ । 
ये नरिंशातीति सूक्तेन दद्यात्‌ पुष्पाञ्जलिं ततः ॥४१३ 
श्रीकृष्णं तुळसीपत्रे: प्रत्यूचं पूजये दिसुम्‌ । 
श्रीकृषणाय नम इति सूक्त नाष्टोत्तर शातम्‌ ४१४ 
पजयित्वा5थ होमन्तु तिलेः कृष्णे तान्वितः । 
प्रत्यचं चेषणवेः सुक्त जु हुयात्‌ पुरुषोत्तमम्‌ ॥४१५ 
समिद्भिः पिप्पलेश्वापि मन्त्रेणाष्टोत्तर शतम्‌ । 
नामभिः केशवाद्यश्च चरु पश्चाद्‌ घुतप्छुतम्‌ ॥४१ द्‌ 
चेष्णञ्या चेव गायत्र्या पृषदाज्यं शतं तथा । 
गुडोदन सर्पिषाउक्त' भक्ष्याणि विविधानि च ॥४१७ 
क्षीराज्ञ' शकरोपेतं नेवेद्य्ब समपयेत्‌ । 
दैष्णवान्‌ भोजयेपपश्चात्‌ स्त्रं युञ्जीत वाग्यतः ॥४१८ 
एवमभ्यच्ये गोविन्द कृष्णाष्टम्यां विधानतः । 
सर्वपापचिनिर्मुक्तो विष्णुसायुज्यमाप्तुयात्‌ ॥४१६ 
हयोरप्यनयोः श्रीशं कूमरूपं समचयेत्‌। 
ससागरां महद सर्व्या. ळभते नात्र संशय ॥४२० 
्न्रेण गन्धपुष्पाक्षतादिभिः । 
अच्चेयित्वा विधानेन विष्यं व्यक्षनयुतम्‌ ॥४२९ 
सुदीधेयन्त्रजान्‌ सूपघृतमिश्रान्‌ निवेदयेत्‌ । 
अहु पूर्वेति सूक्त न कुर्यासुष्पाञ्चछि ततः ॥४२२ 
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१११४ . _ वृद्धहारीतस्सतिः । : [ पश्चसे 


सहस्न' मूलमन्डोण पूजयेत्तुङसीदलेः । 

तिलमिश्रेश्व पथुके जुहु याद्धव्यवाहने ॥४२३ 

प्रयद्व इति सूक्ताभ्याँ नासदासीत्यनेन च । 
मन्त्रेणा55ज्यं सहरून्तु जुहुयाद्वेष्णवोत्तम: ॥४२४ 
भोजयेद्वेष्णवान्‌ भक्त्या विशेषेणाचयेदू गुरुम्‌ । 
कौम तु शातवर्षन्तु समभ्यच्य विधानतः ॥४२४ 
अत्राप्यचंनमात्रेण तरफ “समवाप्नुयात्‌ । 
मधुझुङ्कप्रतिपदि केश ६ पूजयेदू द्विजः ॥४२६ 
स्नात्वा मध्याहृसमये क्ररवीरेः सुगन्धिसिः । 
अझ्निमीळ इस्यादय न प्रत्यूचं कुसुमै यंजेत्‌ ॥४२७ 
मन्त्ररत्नेन वाऽभ्यच्य चरुपायसद्दोमक्रत्‌ । 

इठे द्यावेति सूक्त न यदिन्द्राझीत्यनेन च ॥४२८ 
विषणुसूक्तेश्च जुहुयाद्‌ गायञ्या विष्णसंज्ञया 1 
अपुपान्‌ कटकाकारान शाल्यन्न' घृतसंयुतम्‌ ।४२६ 
फलेश्व भक्ष्यभोज्येश्च नेवेद्य विनिवेदयेत्‌ । 
भोजयेद्‌ ब्राह्मणान्‌ शक्त्या दक्षिणाभिः प्रपूजयेत्‌ ॥४३० 
साम्न सम्वत्सर तत्र सम्यक्‌ संपूजयेद्धरिम्‌ । 
सर्वान्‌ कामानवाप्नोति इयमेधायुतं लभेत्‌ ॥४३१ 
तस्मिननबम्यां शुक्ले तु नक्षत्रश्‍दितिदेवते | 

तत्र जातो जगन्नाथो राघवः पुरुषोत्तमः ॥४३२ 
तस्मिन्नुपोष्य मध्याह्न स्नात्वा सन्ध्या बिधानत | 


तपयित्वा पितून्‌ देवानर्चयेद्राघवं हरिम्‌ 1४३३ 


' CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by 808190१ 


ऽम्सम्मः ] सगवन्ित्यनेसित्तिकसमारघनविधिवर्णनम्‌। १११५ 


घडक्षरेण मन्त्रेण गन्थमाल्यालुलेपनेः । 

अभ्यच्ये जगतामीशं जपेन्मन्त्रं समाहितः । 
शान्ति शास पुराणश्च नाम्नां विष्णोः सहखकस 11४२४ 
पावसाचेरविषणुसुक्तेः कुर्यात्‌ पुष्पाञ्जछि ततः । 
रामायणशतण्छोक्या दद्यात्‌ पुष्पाणि वेष्णवः ॥४३५ 
सशर्करं पायसान्ञ' कपिलाघृतसंयुतम्‌ । 

इज्साफळं पानकः्च नेवेद्य विनिवेदयेत्‌ ॥४३६ 
पीदानि नागपर्णानि खिग्घपूगीफकानि च। 
कपूररेण च संयुक्त ताम्वूळच्च समपयेत्‌॥४२७ 
दीपाज्ञीराजयेद्वक्‍त्या नमस्कृत्य पुनः पुनः । 

प्रीतये रघुनाथस्य कुर्याद्दनानि शक्तितः ॥४३८ 
षडक्षरेण साइखं तिलेवा पायसेन वा । | 
कमळे विल्वपत्रे चा घृतेन जुहुयात्ततः ॥४३६ 

अस्य वामेति सूक्तेन समिद्भिः पिप्पलस्य तु । 
बेकुण्ठपाषेद हुत्वा होमशेषं समापयेत्‌ ॥४४० 

रात्रौ जागरणं कुर्यात. द्वित्रियामं समचयेत्‌ । 

प्रभाते विमले चापि ततो भरतजन्मनि ॥४४१ 
तृतीयेऽहनि मध्याह्न सोमित्रे जन्मवासरे \ 
सानुजं जगवामीशमचंयेत्‌ पूववद्‌ द्विजः ॥४४२ 
पूजां पुष्पाञ्जलि होमं जपं ब्राह्मणमोजनम्‌ $ 
अविच्छिन्न तथा कृर्यादभिद्वोत्र त्रिवासस्स 1४४३ 
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वृद्धहारीतस्मृतिः । ` [ पथ्चमो- 


एवं त्रिरात्र' कुवीत राघवाणां विधानतः । 
महोत्सवं जन्मभेषु प्रत्यच्दं चेत्रमासिके ।४४४ 
चतुर्थऽहि तथा नद्यां छुयांद्व क्रथं द्विजः । 
चेष्णवेरनुवाकेश्च रामनामभिरेव च ४४५ 
चरितं रघुनाथस्य जपन्नवश्वतं चरेत्‌ । 
देवान पितृ श्च सन्तप्य गृह गत्वा5च येत्मभुम ४४६ 
कुर्यादवञ्चथेष्टि्च चरुणा पायसेन वा । 
अस्य वामेति सूक्तन परोमात्रेत्यनेन च ॥ ४४७ 
अत्यूचं जुहुयातश्चान्मन्त्रेण शतसंख्यया । 
हुत्वा समाप्य होमन्तु शेषं सम्प्राशयेब्चरुम्‌ ॥४४८ 
आचम्य पूजयेदेंवं वेष्णवान्‌ भोजयेत्ततः । 
स्वयं भुञ्जीत तद्वात्रावधःशायी समाहित; ॥४४६ 
एवं ढादशमिः पूज्यश्चेत्रे नावमिके तथा । 
बष्टिवषंसह्राणि श्वेतद्ीपनिवासिनम्‌ ॥४५० 
संपूज्य यदवाप्नोति तदेवात्र समश्नुते । 
यज्ञायुतशतं ष्वा विष्णुळोके महीयते ॥४५१ 
तस्येव पौरणेमास्याः्च शीतांशो रुदये तथा । 
खात्वा संपूजयेद्देवं माधवं रमयां सह ॥ ४५२ 
शुद्धजाम्बूनदप्रख्यं कन्दपशतसन्निभम्‌। . 
लक्ष्म्या सह समासीनं विमछे हेमपङ्कजे ॥४५३ 
चन्दनेन सुगन्धेन करवीराच्जपङ्कजेः | 


कपूरकुकुमोपेतचन्दनेन च पूजयेत्‌ ॥४१४ ` 
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~. 


ऽभ्यायः | अगवन्ियनैमित्तिकसमाराधनविधिवर्णनम्‌ । १११७ 


वम्मन्त्रमन्त्ररल्लाभ्याँ साधवं विधिना यजेत्‌ | 
मण्डकान्‌ क्षीरसंयुक्तान शाल्यन्न घृतसंयुतम्‌ ॥४५५ 
कृष्णरम्भाफळेचु्ट नेवेद्य विनिवेदयेत्‌ | 

अस जीवत्व इत्यादि षट्सूक्तेः कुसुमेयजेत्‌ ॥४५३ 
मन्नेणाष्टोत्तरशातं कोमळे स्तुळसीदलेः । 

संपूज्य होमं कुर्वीत साञ्येन चरुणा ततः ।।४५७ 
विहीभोतो रिव्यतेन सूक्तेन प्रत्यृचं डिजः । 

कमळे विंल्वप वा मन्मेणाष्टोत्तरं शतम्‌ ४५९ 
हुस्वाऽथ पौरुपं सूक्त श्रीसूक्त जुहुयाद्‌ द्व्जिः\ 
सह्चनामभिः स्तुरत्रा देष्णवान्‌ भोजयतः ॥४५६ 
हुतशेषं स्वयं भुझ्त्वा भूमौ स्वःयाज्ितेन्द्रियः । 

एवं संपुञ्य देवेशं माघव्यां मधुसूदन: ॥४६० 

सर्वान्‌ कामानवाप्नोति हरिसायुञ्यमाप्लुयात्‌ । 
बशाख्या पोर्णमास्यान्तु मध्याह्न पुरुषोत्तमम्‌ ॥४६१ 
अयेद्रक्तकमले रुत्पळेः पाटढौरपि । 
ह्वोवेरकरोरैश्व गायत्र्या विष्णुसंज्ञया ॥४३२ . 
दध्यन्न' फलसंयुक्त पायसञ्च निवेदयेत्‌ । 

प्रत्युच॑ चैद्िवं सूक्ते: प्रत्यूचं जुहययात्ततः ॥४६३ 
सौराष्ट्र द्रेति सूक्तेन दीपेनी राजयेत्तत: हु 

शक्त्या विधान भोजयित्वा पूजयेदेशिक तथा 1४६४ 
तस्मिन्‌ सम्पूजितो देवः ्रक्ष्तरक्षणाङ्वेत्‌ । 
रायने ओजयेबिषणु' पूजयेच्छूदया5न्वितः ४६५ 
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१११८ ले यी वृद्धहारीतस्मृतिः | [ पथ्यसो- | 
कुशम्रसूनदृवत्ाग्रपुण्डरीककदम्बकः | र 
मूळमसत्रेण शरी विष्णु' गायत्र्या च समचचयेत्‌।४६६ 
सत्येनोत्तमसूक्तेन.ऋग्मिः पुष्पाजलिं यजेत्‌। 
सन्त्रेणाष्टोत्तरशातं तुळसीपल्लव स्तथा ॥४६७ 

. पश्चाद्धोमं प्रकुव्वीत विष्णुसूक्तेः सुपायसम्‌। 
मन्त्ररत्नेन ज्ुहुयादाज्यस्टोत्तरं शातम्‌.।४६८ 
सशर्करं पायसान्नमपूपान्वि सिवेद्येत्‌। 
विश्वजितेति सूक्तेन कुर्य्यान्नीराजन ततः 1४६६ 
भोजयेद्वेष्णवान्‌ विप्रान्‌ पूजयेच्च विशेषतः । 
सर्व्वान्‌ कामानवाप्नोति हयमेधायुत॑ लभेत्‌ ॥४७० 
प्राजापत्यक्षसंयुक्ता नभ:कृष्णाष्टमी यदा. । . 
नभवस्येव भवेत्सातु जयन्ती परिकीर्तिता ॥४७१ 
तस्यां जातो. जगन्नाथः केशव: कंसमदनः। 
तस्मिन्नुपोष्य विधिवल्सवंपाप: प्रमुच्यते॥४७२ 
अष्टमी रोहिणीयोगो महूत वा दिकानिशम्‌ः। 
- सुख्यकाल इतिख्यात स्तत्र' जातः स्वयं हरि . 
है; मासद्वये यद्यलाभे योगे: तस्मिन्‌ दिवा. निक्षि ॥४७३: 
« नवमी रोहिणीयोगः कतेव्यो वेष्णवे वें । 
रात्रियोगस्तु बलकान्‌ तंस्यां जातो जनार्दनः ॥४७४' 
तिलेन वें भवान्ते च पारणा यत्र चोच्यते । . 
यामत्रयवियुक्ताया प्रातरेंब दि पारणा ॥४७१ 
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३श्यायः ]: भगवन्नित्यने मित्तिकसमाराधनविधिवर्णनम्‌। ११४४६ 
पूर्वेयुुनियमं कुयर्यादन्तधावनपूर्वेकम्‌ । 
प्रातः स्नात्वा विधानेन पूजयेत्‌ ऋषणमव्ययम्‌ ४9६ 
बडक्षरेण मन्त्रेण बालक्कष्णतनु' हरिम्‌। 

` छुक्ृष्णतुळसीपत्रेरचयेच्छूद्ध्याऽन्वितः ॥४७७ 
" दुग्ध क्षीरं शार्कराथ्व नवनीतं निवेद्येत्‌। 
सहस्रमयुतं बाऽपि जपेन्मन्त्रं षडक्षरम्‌. ४७८ ` 
गवाञ्यं जुहुयाइह कृष्ममस्शेण पायसम्‌ । , 
लहस्र' शतवारं वा प्रत्यृचं विष्णु सूक्तकेः ४७६ 

` हुल्वा झुगन्धिपुष्पाणि तेरेव च समचयेत्‌। 
सहुस्रनास्नां गीतानां पठनं गुरुपूजनम्‌ ॥४८० 
वेष्णवान्‌ भोजयेच्छक्त्या हुतशेषं सकृत्स्वयम्‌ । 
हुत्वा (सुक्ता) ङुशोत्तरे स्वप्याद्वूमौ नियमवान्‌ छुचिः ॥४८१ 

'परेऽष्न पोष्य विधिवत्‌ ख्नात्वा नद्यां विधानतः। | 
तर्पयित्वा जगन्नाथ पितुन्देवांश्च तर्पयेत्‌॥४८२ 
पूवेवत्‌ पूजयिस्वेशं जपहोमादिक चरेत्‌॥४८३. 
अवेष्णवं द्विजं तस्मिन्‌ वाड्यात्रेणापिः (न) वाचयेत्‌; । 
पुराणादिप्रपाठेन रात्र: जागरणं चरेत्‌ ॥४८४' 
शीतांशावुदिते खास्वा' शुक्लाम्बरधरः शुचि: । 
नको नवो भवतीत्फृचाऽष्यं विनिवेद्येत्‌ ॥४८५ 
अचयेन्मातुसत्सङ्गे स्थितं. कृष्णे सनातनम्‌ः। 

तुलसीमन्यपुष्पेंश्व कस्तूरीचन्द्रचन्दनेः १४८६ 
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११२० वृद्धहारीतस्मृतिः । | [ पञ्चसो- 


षडक्षरेण मन्त्रेण भक्तया सम्पूजयेद्धरिम्‌ । 
वसुदेव नन्दगोपं बळभद्रः्च रोहिणीम्‌।।४८७ 
यशोदां च सुभद्रां च मायाँ दिक्षु प्रपूजयेत्‌ । 
प्रह्मादादीन्‌ वष्णांश्च. तथा ळोकेश्वरानपि ॥४८८ 
धूपं दीपञ्च नवेद्य' ताम्वूल्व समपयेत्‌। ` 
अनूनमिति सूक्तेन भक्त्या नीराजनं तथा ॥४८६ 
शन्न इतयादिसूक्त श्च दद्यात्‌ पुष्पाणि वेष्णवः । - 
दशाक्षरेण मन्त्रेण पूजयेत्‌ पुरुषोत्तमम्‌ ॥४६० 
- सहस्रनामभिः स्तुत्वा शय्यायां विनिवेशयेत्‌ । 
गीतं जृत्यः्च वाद्यः्च यथा शक्तया च कारयेतू ॥४६१ 
ततः प्रभःतसमये सन्ध्यामन्वास्य वेप्णजः । 
दशाक्षरेण मन्त्रेण तुळसीचन्द्नादिभिः ।४६२ 
सम्पूज्य वेष्वेः सूक्त: कुयात्‌ पुप्पाञ्जरिं ततः । 
मन्त्रेण जुहुयादाज्यं सह॒स्रं हव्यवाहने ४६३ 
ममाग्र इति सूक्ताभ्यां जुहुयात्पायसं ततः। ` 
परोमात्रेति सूक्त न चरु तिळवि मिश्रितम्‌ ॥४६४ 
सवश्च भगवन्मन्त्रैरेकेकामाहुर्ति यजेत्‌ । 
नामभिः केशवायश्व तथा सङ्घर्षणादिभिः ॥४६४ 
वकुण्ठपाषंदं हुत्वा होमशेष॑ समापयेत्‌ । 
ततो मङ्गखवादिज्रै याने योक्तेश्च चार्मरै; । 1४६६ 
छाजे ंरिद्वाचूर्णेश्व गन्येः पुष्पे: सुगान्थिभिः । 
सुदा विक्तीरयन्‌ सव बाढवृद्धाप मध्यमा: ॥४६७ 
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अध्याय: | सगवज्ञित्यनेमित्तिकसमाराधनविधिवर्णनम्‌ ।- ११२१. 


नाय्येश्व रमणैः साद्ध सुबासिन्यश्र योषितः | 
ारोप्य शिविकायान्तु देवकीनन्दनं हरिम्‌ ॥४६८ 

अकदेमां नदीं रम्यां तडागं वा सनोहरम्‌। 
गच्छयुर्माहरीवाळजलोकादिविवरजितम्‌ ४६६ 
छु्याद्अश्चुथं तत्र पावमान्येः पवित्रकेः | 
निष्णुपूक्तश्व सुल्नात्वा देवान्‌ पितुश्च तर्पयत्‌ ॥५०० 
विचित्राणि च अक्ष्याणि दयात्तत्र शुभाम्बितः | 
गुं शत्या तथैवेशं पूर्ववत्यूजयेदू' द्विज: 118०१ 
सोजयित्वा ततो बिश्रान्‌ दक्षिणाभिश्च तोषयेत्‌ | 
हिरिण्यवखाभरणेराचाय पूजयत्तु स: ।।५०२ 
स्वय*्च पारणां कुर्य्यात्‌ पुत्रपौत्रसमन्वितः । 
सायाह्न समनुप्राप्ते दोलायामञ्चयद्धरिम्‌ ॥५०३ 
चतुः स्तम्भां चतुर्घासबितानाद्येरलङक्कताम्‌। | 
घूेदीपेशचेव रम्यां दोळां सम्पृजयद्‌ द्विजः ॥५०४ 
स्तम्भेषु वेदान्‌ मन्त्रांश्च धामस्वभ्यच्यं कच्छपम्‌ | 
पादेष्वाशागजान्‌ पीठे सप्तच्छन्दांसि चाऽऽस्तरे ॥ ५०६ 
प्रणवच्चा55तपत्रे तु शेषं केतो खगेश्वरम्‌ 
इतिहासपुराणानि स्वतः परिपूजयेत्‌ ॥ ५०६ 
तस्यां निवेश्य दोऴायां वासुदेवं श्रियः पतिम्‌ | ` 

. उपचारेरचयित्वा शनेर्दालाभ्वब दोलयेत्‌ ।५०७ | 
वेदाद्येब्रह्मणस्पत्येः सूक्त रङ्गेद्विजोत्तमः । 
सामगानेः प्रबन्धैश्व गायन्‌ क्ृष्ण' जगद्गुरुम्‌ ॥५०८ 


गोर 
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११२२ ` बृद्धहारीतस्पतिः | [ पथ्वसो-. 


सुवासिन्यो दोलयित्वा वेगवान्‌ पूजयेत्ततः । 

एवं संपूज्य देवेशं पापेर्मक्तो हरि त्रजेत्‌ ५०६ 
दोळायां दर्शन विष्णोमेहापातकनाशसम्‌ । 
कोटियागानुजं पुण्यं छभते नात्र संशयः ।।५१० 
शिबन्र्माद्यो देवा नारदाद्या महर्षयः । 

दोलायां दशनाथ बे प्रयान्यनुचरः सह ।।५११ 
गन्धर्वाप्सरसः सर्वा विमानस्थाः सकिन्नराः। 
गायन्ति सामगानेश्च दोळायमर्चितं हरिम्‌ ॥५१२ 
गवाज्यसंयुतेदींपेभक्त्या नीराजनं चरेत्‌ । f 
मरुत्व इन्द्रसूक्त न मङ्गळाशीमिरेव च ॥५१३ 
ताम्बूळफलपुषपादयेवेष्णवान्‌ भोजयेत्ततः । 
आशिषोवाचनं कृत्वा नमस्कृत्वा विसजयत्‌॥५१४ 
एबं संपृज्य देवेशं जयन्त्यां मधुसूदनम्‌ । 

सवां लोकान्‌ जपेत्त्वाशु याति विष्णोः परं पद्म्‌ ॥५१५ 
मासि भाद्रपदे शुक्ले द्वादश्यां विष्णुदेवते। ` 
आदित्याझुदभूद्विषणुरभेन्द्रो वामनोऽव्ययः ।। १९६ 

तस्यां स्ञानोपवासाद्यमक्षय्य' परिकी तितम्‌ । 
श्रीकृष्णजन्मवत्‌ सवं कुर्यादत्रापि 'ष्णवः ।।५१७ 

सर्वान्‌ कामानवाप्नोति बिष्णुसायुज्यमाप्नुयात्‌ ॥५१८ 

माघमासे तु सप्तम्या मुदिते चेव भंस्करे।  - 

स्नात्वा नद्या विधानेन पूजयेत्‌ पुरुषोत्तमम्‌ ॥११६ 
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ऽध्यायः ] . सगचशित्यः मित्तिकसमाराधनविधिवर्णनम्‌। ११२३: 


रक्तश्च करवीरेश्व कुमुंदेन्दीवरादिभिः-!. 
सन्त्ररत्तेनाचयित्रा पायसाज्न॑ निवेदयेत्‌ ॥ ५२० 
यतश्च गोपा इत्यादि दृश सूक्तान्यनुकमात्‌ । 
पुष्पाणि दद्याद्भक्त्या वे प्रत्यचं वष्णवोत्तम: 11४२१ 
सहस्र शतवार वा सन्त्रेणापि यजेत्ततः । 
पश्चाद्धोम॑ प्रकुवींत तिळ: कृष्णैः सशकरेः ।॥%२२ 
वेष्णवेरनुवाकेश्व मन्त्ररत्नेन सन्त्रवित्‌ । 
बेकुण्ठपार्णदँ हुत्वा शेषं कम्मं समाचरेत्‌ ॥ ५२३ 
नीराजनं ततो दद्यादयं गौरियनेन तु। . 
इति वा इति सूक्तेन उपस्थाय जनादेनम्‌ ॥५२४ 
सहस्रनामभिः स्तुत्वा वेष्णवान्‌ भोजयेत्ततः । 
गुरु सम्पूजयेद्धक्त्या भुञ्जीत तद्वविः सकृत्‌ ॥५२५ . 
अधःशायी ब्रह्मचारी जपेद्रात्री समाहितः । ` 
एवं सम्पूज्य देवेशं तस्मिन्नहनि वेष्णवः।।५२६. 
त्रिकोटिकुल्मुद्धृत्य वेष्णवं पद्साप्नुयात्‌। 
द्वादश्यामपि तस्यां वे यज्ञबाराह्मच्युतम्‌॥५२७ 

` वेष्णव्या चेव गायत्र्या पूजयेत्‌ प्रयतात्मवान्‌ ।  . ..: 
महिषाख्यं घृताक्त वे धूपं दात्‌. प्रयत्नतः ॥५२८. . . 
द्द्यादष्टाङ्गदीपं ज्ञ गवाज्येन च वेष्णवः | ` 
सशार्कराज्यं सूपान्नं मोदकान्‌ कृसरं तथा ॥५२६ . . 
इश्नुदण्डानि रम्याणि फलानि च निवेदयेत्‌। . 
प्र ते महीति सूक्तेन दद्यात्‌ पुष्पाणि भक्तिमान्‌॥३० 
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११२४ 


,वृद्धहारीतस्सृति: । [ पच्चसो- | 


सवश्च वेष्णवेः सूक्त श्वरुणा पांयसेन वा । 
मधुसूक्तन होतव्यं गायत्र्यां विष्णुसंज्ञया ॥५३१ 
आज्येन वेष्णवेमेन्त्रैः त्रिशत॑ त्रिभिरेव तु। | 
वेकुण्ठपाषेदं हुत्वा होमशेषं समापयेत्‌ ॥५३२ 
भोजयंदू त्राह्मणान्‌ भक्त्या गुरू चापि प्रपूजयेत्‌ । . 
सवेयन्ञेषु यत्पुण्यं सवेदानेषु यत्फलम्‌ ॥ ५३३ 

तत्फळं लभते मर्यो विष्गुसायुञ्यमाप्नुयात्‌ । 
कोदण्डस्थे दिनकरे तस्मित्मासि निरन्तरम्‌ ॥५३४ 


` अरुगोदयवेळायां प्रातः स्नानं समाचतेत्‌ | 


तर्पयित्वा विधानेन कृतकः समा द्वितः ॥५३५ 
नारायण' जगन्नाथमचयेद्विथिवद्‌ द्विजः । 

पौरुषेण विधानेन मूलमन्त्रेण वा यजेत्‌ ५३६ 
शतपत्रेश्व जाती भिस्तुळसी विल्वपुष्करेः । 

गन्धरूपश्च दीपेश्च नेवेद्य वि विधेरपि ।।५३७ 

पायसान्न' शकराज्न' मुदूगान्न' सघृतं हविः | 
सुवासितः्च दध्यन्नमपूपान्‌ मधुमिश्रितान्‌ ॥ ६३८ 
सोद्कान्‌ प्रथुकान्‌ लाजान्‌ शष्कुली (सक्तुसिः)चणकानपि 
विविधानि च भक्ष्याणि फढानि च निवेद्येत्त्‌ । ५३६ 
बेदपारायणेनेव मासमेकं निरन्तरम्‌ | 

कूचां दशसहस्राणि क्रूचां पञ्चशतानि च 1६४० 
क्रचामशी तिपादश्व पारायणं प्रकीतितम्‌ । टर 


वेदपारायणेनेत्र प्रत्यूचं कुझुमान्यजेत्‌ ॥४४१ 


(८-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


1 


अध्याय; ] भगवज्ञित्यनेसित्तिकसमाराधनविधानवर्णनम्‌ । ११२५ 


रात्री होस प्रकुष्चींद तिलेत्रीदिभिरेव वा । र 
सववेदेब्वशक्तस्तु होमकर्सणि वेष्णवः ॥५४२ 
वेंब्णवंरनुवाकुर्वा प्रत्यहं जुहुयादू बुधः। | 

जुदापि तथा साम्रां शक्त्या पुष्पाञ्जलि चरेत्‌ ॥५४३ 
अशक्तो यस्तु वेदेन प्रतिवासरमच्युतम्‌ । 
सूलमन्शेण साहस दद्यात्‌ पुष्पाज्ञ्ि डिजः ॥५४४ * 
तेनेव जुट्ठयाद्धक्स्या सहस्र' वहिसण्डले । 
अथवा रघुनाथस्य चारित्रेण सहात्मनः॥५४५ 
त्रलिछ्ोकेन पुष्पाणि दद्यान्मासं निरन्तरम्‌ । 
अधःशायी ब्रह्मचारी सकृङ्गोजी भवेद्द्विजः ॥ ५४६ 
मासान्ते तु विशेषेण पूजयेदू वष्णवान्‌ डिजान्‌। 
एचमभ्यच्ये गोविन्द घबुर्मासे निरन्तरम्‌ ॥%४७ 
दिने दिने वेषणवेष्ठ्या फलं प्राप्नोत्यसंशयः । 
यं यं कामयते चित्ते तं तमाप्नोति पुरुषः॥।५४८ 
महद्भिः पातके्मुक्तो विष्णुळोके महीयते । 
ततोमास्युदिते भानो मासमेकं निरन्तरम्‌ ॥ ५४६ 
स्नात्वा नद्यां तडागे वा तर्पयेत्पतिमच्युतम्‌। 
अचयेन्माधवं नित्य' तन्मत्रेणैव तत्र वे ॥५५० 
मन्त्ररत्नेन वा नित्यं माधवीचूतचम्पकः 
मण्ड(क)पानि विचित्राणि शकराज्ययुतानि च ॥५५१ 
शाल्यन्न' दधिसंयुक्त॑ मोदकांश्च निवेदयेत्‌। Ere 
वेषणवेः पावमानश्च कुर्यात्‌ पुष्पाञ्जल ततः ॥५४२ 
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११२३ ` ` बृद्धहारीतस्पृतिः। . [ पश्चमो- 


तिळेश्र जुहुयाइह मधुशकरमिश्नितेः । 

प्रत्यूचं पुरुषसूक्तेन श्रीसूक्तेनापि वेष्णबः ।।५६३ 

सहस्र' मूलमत््रोण तन्मन्त्रेणापि.वे द्विज: । 

` - सहस््र' वा शतं बाऽपि शक्त्या च जुहुयाद्‌ बुधः ॥५५४ 

यज्ञे यज्ञमिति ऋचा दीपान्नीराजयेत्ततः । 

रात्रो दोळाचेनं कुर्याद्वेष्णवेर्द्रिजसत्तमैः ।।५५५ 

मासान्ते भोजयेद्विम्ान्‌ वासोऽछङ्कारमूषणैः । 

एबं सम्पूजिते तस्मिन्‌ प्रसन्नोऽभूञ्जनादनः ५५६ 
दृदाति स्वपदं दिव्य योगिगम्य" सनातनम्‌ । 
फाल्गुन्यां पौर्णमास्यां वे उदिते च निशाकरे ।।५५७ वि 
उपोष्य विधिवद्धक्ति पूजयेद्वेष्णवोत्तमः । 

तिळेश्च करवीरेश्च कर्णिकारेश्च पाटलेः ॥%%८ 
कुन्दुसहस्रकुमुमैयंजेत्‌ तं कमलापतिम्‌ । 

विष्णुसूक्‍्तेः प्रत्यृचं च चरुणा$ज्येन मन्त्रतः ॥५४६ 
ब्रह्मा देवानामनेन दीपान्नीराजयेत्ततः । 

सन्नो नित्यसनेन उपस्थाय सनातनम्‌ । 

वष्णवान्‌ भोजयेच्छक्त्या भुज्ञीयाद्वाग्यतः स्वयम्‌ ।।५६० 
एवं सस्पूज्य देवेशं तस्यां रात्रौ ः सनातनम्‌ | 
बष्टिबषसहसस्य पूजामाप्नोत्यसंशयः ।।५६१. 

? एव सम्पूजयेट्विष्णु निमित्तेषु विशेषतः । ` 

यथाकालं ग्रथावण यथाशक्त्या य थाबम्‌ ॥| 
यथोक्तयुष्पालाभे तु तुढस्या बरे समच्चयेत्‌ । के 


८८-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


इष्यः | भगवतः यात्रोत्सवविधिवर्णनम्‌ । ११२७ 


नैवेद्वस्याप्यलाभे तु हविष्यं वा निवेदयेत्‌ ॥५६३ 

सुक्तानि वेष्णवान्येत्र सूक्ताछामे यथा जपेत्‌। 

एकेन वा पौरुषेण सूक्तेन जुहुया त्तथा ॥५६४ 

सर्षत्राऽज्य' प्रशस्तं स्याद्वोमद्र्यायळाभतः । 

अन्त्राळाभे सूळमन्त्र सबेतन्त्रेपु यो यजेत्‌ ।५६५ 

उपस्बानन्तु सवत्र तद्विष्णोरिति वा ऋचा । 

सीराजनन्तु सर्वत्र श्रिये जातेत्यनेन बा ॥५६६ 

तसत्क्वालोचित सवं मनसा बाऽपि पूजयेत्‌ 

घुळली भिश्चित तोय' भक्त्या चाऽपि समर्पयेत्‌ ॥५६७ 

सर्वष्मेषु निमित्तेषु महाभांगवतोत्तमान्‌ । 

सम्पूञ्य परिपूर्णत्बमाप्नोस्यत्र न संशयः ।।५६८ . . 

इति बृद्धहारोतस्मतौ वि शिष्टपरमधर्मशाख्ने भगवन्नित्यनेमित्तिक- 

समाराधनविधिर्नाम पश्चमोऽभ्यायः | 


॥ षष्ठोऽश्यायः ॥ ` 
अथ महापापादिप्रायश्चित्तप्रकरणविधौ । ` 
प्रथमं भगवतः यात्रोत्सववर्णनम्‌। . 
हारीत उवाच ।. 
महोत्सवविधि कुयाद्देवस्य परमात्मनः ॥१ 
आमार्चायाः प्रकुर्वीत यथोक्तविधिना नृप ! | 
-` यात्रोत्सवे कृते विष्णोः शुतिस्पृत्युक्तमागेत ॥२ . 
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११२८ | बृद्धहारीतस्मृतिः ।. [ षष्ठो- 


अनावृष्य्यप्रिदुभिक्षमय' नास्त्यत्र किञ्चन । . 
, वारिजं वातजं वा5म़रिसपविद्युदद्विषत्कृतम्‌ ॥३ . ` 
महारोगग्रहैश्वेव' यद्भयं प्रामवासिनाम्‌ । 
कृते महोरसवे तत्र भय' नास्ति न संशय: ।॥॥४ 
तस्य दासा भविष्यन्ति नानाजनपदेश्वराः । 
सावैभौमो भवेद्राजा भक्त्या कृत्वा महोत्सवम्‌ ॥ ४ 
नवाह्लिकं च सप्ताहं पञ्चाहं प्रत्यहं तथा । 
सम्वत्सरे ऋतो मासि पक्षेत्‌ कुर्यात्‌ क्रमेण तु ॥६ 
तस्मिन्ञादौ शुभदिने स्वस्तिवाचनपूर्वकम्‌ । | 
अङ्कुरापंणमादो तु गरुतमत्केतुसुच्छ्रथेत्‌।७ : 8 
याश्च षडित्योषधयः केतुको वेद इत्यपि। . 
` अश्वत्थाख्यशमीगर्मशुभामरणिमाहरेत्‌ ॥८ 
निर्मथितेति सूक्तेन तथेवासीदमीति च । 
आभ्यां च प्रत्यूचं तस्मिन्निष्माधानादि पूर्वत्‌ ॥६ 
चर्वाज्येरथमन्नीति उपस्थायाच्ययेत्तथा । 
तदाभि संग्रहेत्ताबदुत्सव: परिपूर्यते ॥१० 
दीक्षितः स भवेत्तावदाचाया विजितेन्द्रियः । 
वेदवेदाज्ञविच्छौतस्मातंकर्मविधानवत्‌ ॥ ११ 
महाभागबतो विप्रस्तान्त्रिकः सर्वकर्मसु । 
लौकिके वा प्रकु्बींत मथिताभिवै चेर्यदि ॥१२ - 
आभ्यामेव च सूक्ताभ्यामम्नौ देवं यजेदूबुधः | 


प्रात: (स्नात्वा) स्मातविधानेन धौतवस्ोध्वपुण्ड्युत्‌ ॥१३ | 
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$भ्याय; | सरवतः यात्रोत्सव विधिवर्णनम्‌। ११२६ 


प्त्विग्सित्नाह्मणदान्तियोगभूमि विशेद्शुरुः । 
देवाळयस्य मध्ये तु वेदि रम्यां प्रकल्पयेत्‌ । १४ 
अछुरार्पणपात्रेश्व भद्रकुम्भेरछङकुताम्‌ । 
वितानकुसुमायुक्तां स्वा तत्र सुखासने ॥१५ 
अहोत्सवाइ बिम्ब च निवेश्यास्मिन्‌ प्रपूजयेत्‌ । 
श्रीयूनिछादिसंयुक्त' नित्येः परिजनेव तम्‌ ॥१६ 
सन्जरक्षविधानेन पूजयित्वा जगदूशुरुम्‌ । 

इसे विप्रस्येत्यादिभि ख्रिमिः सूम्तेश्च पूजयेत्‌ ॥१७ 
झुरभीणि च पुष्पाणि प्रत्यृचं विनिवेदयेत्‌ । 
'वंदुर्दिक्षु च चत्वारो ब्राह्मणा मन्त्रवित्तमाः ।।१८ 
वाराह नारसिंहं च वामनं राघवं मनुम्‌ । 
इशान्यादिषु चस्वारो विष्णुमन्त्रान्‌ विदिक्षु च ॥१६ 
वेद्या दक्षिणतः कुण्डं (कुम्भ) लक्षणा(य)ढ्य च तत्र तु। 
हुताशन प्रतिष्ठाप्य इध्माधानानिकं चरेत्‌ ।।२० 
स्वैश्च वेषणचेः सुक्तेश्वद' तिळविमिश्रितम्‌। 
प्रत्यूचं जुहुयाइहौ मध्वाज्यगुडमिश्रितम्‌ ॥२१ 
आड्यं श्रीभूमिसूक्ताभ्यां त्वं सोम इति पायसम्‌। 
पूर्वोक्तैवेष्णवेमेन्त्रेसिलेत्रीहिभिरेव वा ॥२२ ` 
प्रत्येक जुहुयात्सश्चादष्टोत्तरशातं क्रमात्‌। 
` वरेकुण्ठपार्षदँ हुत्वा होमशेषं समापयेत्‌ ॥२३ 
सुदध्यन्नं फळ्युतं पानकच्व निवेदयेत्‌ । 

ताम्बूलथ्व 'समप्योथ क्रत्विजश्वापि पूजयेत्‌ ॥२४ ` 
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११३० .'. ` वृद्धहारीतस्यृतिः | . : [ षष्ठो- 


ततः स्यन्दनमानीय पताकाच्छत्रसंयुतम्‌। 

श्वेत; सलक्षणेरुहझयानमश्वेः प्रकरिपतेः २६ 
वस्जपुष्पमणिस्वर्णभू षि त तत्र चित्रितम्‌ 
तस्मिन्‌, सूदुतरऱ्छक्षणपयंङ्क स्थाप्य देशिकः ॥२६ 
तस्मिभ्निवेश्य देवेशां देवीभ्यां सहितं हरिम्‌ । 
अर्चयेदू गन्धपुष्पादयघृपदीपा दिभिस्तथा ॥२७ 
रथचक्रेपु वेदांश्च धर्मादीनपि पूजयेत्‌ । 
आधारशक्तिमाधारे ईषादण्ड पुराणकम्‌ ॥२८ 
छन्दासि कूबरे सप्त पर्यङ्क भुजगाधिपम्‌ । 

हयेषु चतुरो मन्त्रान्‌ यो्त्रष्यङ्गानि षट्‌ च वे.॥२६. 
ध्वजे पताकराजानं छत्रेऽनन्तं स्रराणितु। ` 
ताबहइन्ते चामरे च अक्षराणि च पूजयेत्‌ ॥३० . 
अभ्यच्चथबं रथं दिव्यं पश्चात्‌ संपूजयेद्धरिम्‌ । 
दिक्पाळावरणांश्चेब मचये दिलु सर्वतः ॥३१ ` 
जीमूतस्थेति सूक्तेन तत्र पुष्पाञ्जछिं चरेत्‌ । 
मरत्वानिन्द्रेति सूक्तेन कृत्वा नीराजनं ततः ॥३२ 
वनस्पतीति सूक्तन वादयेत्पटहादिकम्‌। ` 
गीत त्यश् वादित्रः पुण्यस्तोत्रेमनोहरे: ।।३३ 
हयगंज: स्यन्दनेश्च परिततस्तपयेत्रभुम्‌। ` . 
ऋत्विजः य वैदानङ्गानि च जपेत्तदा ॥३४ ; >; 
गायत्‌ सामान भक्या वे पुरतः पाश्व॑तो हरेः 1. . 
इइ इ लाजे. बिरे समन्तद रि. 
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इव्याच: ] भगवतःयात्रोत्शव विधिवर्णनम्‌ । ११३१ 


स्वलङकृतेषु विधिषु पर्यटन्‌ सेवयेत्प्रभुम्‌ | . ` 
गृहद्वारेषु मार्गषु भक्ष्येरिक्षुभिरेव च ॥३६ 
कुसुभै धूपदीपेश्च ताम्बूळेश्चापि सेअयेत्‌। - 

एवं निषेव्य देवेशा पुनगहं निवेशयेत्‌ ॥३७ ` . 
ससखि प्रगायतेति जपन्‌ सूक्त' निवेशयेत्‌ । 
प्रसन्नाज सित्यनेन दीपान्नीराजयेत्ततः ॥३८: 
पीठे निवेश्य देवेशमुपचारान्‌ समर्पयेत्‌ 
बयसुपेस्य ध्यायेम आशिषो वाचनं चरेत्‌ ॥३६. 
अनेन विधिना कुर्यादुत्सबं प्रतिवासरम्‌ । ` 
जपेहोमे स्तथा दानेविंप्राणां भोजनेरपि ॥४० 
समाप्ते चोत्सवे विष्णोः कुर्यां दवश्रथं झुभम्‌ः। 
नदीं खातं तडागं वा देवेन सहितो ब्रजेत्‌ ॥४१ 
स्यन्द्नादिषु यानेषु स्थिता नायः स्वलङ्कृताः | 
पुरुषाश्च हरिद्राश्च चूर्णादीन्‌ विकिरन्मिथः॥४२ 
कुर्यादवद्धर्थ तत्र विरिष्टेत्राह्मणः सह । 
बासुदेवोत्सवे खानमश्चसेघफछं लभेत्‌ ॥४३ 
ल्ात्वा सन्तप्ये देवादीन्‌ प्रविश्य हरिमन्दिरिम्‌। 
यजेतावञ्चथेष्टिच्च अस्य वासेति सूक्तत; ।४४ 
ववरुमाज्यं तिलेबापि अनुवाकेश्च वेष्णवेः । 

एवं हुस्वावभरथेष्टि वे वेष्णबान्‌ भोजयेत्ततः ॥४५ 
गुरुश्च त्रृत्विजश्वेव पूजयेदूभक्तित स्ततः । 
पिबासोमेयध्यायेन कुर्यात्‌ स्वस्त्ययनं हरेः ।।४६ 
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११३२ द्धदारीतस्प्रतिः । [ षष्ठो- 
इच्छन्ति त्वेत्य ध्यानेन प्रत्यूचच्व येन च। न्‍ 
अष्टोत्तरशतं जुहुयात्कुसुमे रेव वेष्णवः ।।४७ 
हिरण्यगर्भसुक्तेन तथेवा55ज्यं द्विजोत्तमः । 
पुनरेव तु होतव्यं हुत्वा वेकुण्ठपार्षदम्‌ ॥४८ 
होमशेषं समाप्याथ वेष्णवान्‌ भोजयेदपि | 
सबयज्ञसमाप्तौ तु पुष्पयागं समाचरेत्‌ ॥४६ ` 
सब सम्पूर्णतामेति परितुष्टो जनादन: । 
एवं महोत्सवं कुर्यासत्यब्दै परमात्मनः ॥(० 
अथ नित्योत्सवे पूजा होमश्वात्र विधीयते । 
शिविकायां निवेश्येरां पूजयित्वा विधानतः | ४१ 
तत्र चामरवा दित्रशङ्गारे स्ताळवन्तके: । 
दीपिकामि रनेकाभिदूर्वाप्रकुपुमाक्षते: ॥४२ 
फलमोद्कहस्ताभिर्नारीभिः समलङकृतम्‌ | 
देवस्या5ञ्यतनं रम्यं त्रि: प्रदक्षिणमाचरेत्‌ ॥ ५३ 
तत्तन्‌मन्त्रान्‌ जपेदिश्षु सर्वासु द्विजपुङ्गवाः । 
बढिच्च निक्षिपेतासु देवानुद्दिश्य पूर्तः ।।५४ 
प्राची विश्वजिते सूक्त मग्ने तव अनन्तरम्‌ । 

'याम्ये परे इमां सन्तु मोषुणलु तदन्तरम्‌ ॥५५ 
यिति रीत विहित । 

स सोम इति सोम्यान्तु कढुद्रायेत्यनन्तरम्‌॥%६ 
प्रजापर्ति तथा चोद्ध मघश्च पिवी क्षिपेत्‌। ` 
एवं दिष्ठु बढि दत्वा परिणीय जनाईनम्‌ ॥५७ 
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ऽभ्यायः ] भगवतःयात्रोस्सवविधिव्णनम्‌ । ११३३ 


स्तुतिभिः पुष्कलाभिश्च अवनं सम्प्रवेशयेत्‌ । 

पीठे निवेश्य देवेशं पूजयित्वा विधानतः ॥५८ 
विद्दिसोतादि सूक्तेन दद्यात्‌. पुष्पाणि शाङ्गिणे । 
नीराजनं ततो दद्यात्‌ धरू वसूक्तेन वष्णवः ।। ५६ 
शाययित्वा च शय्यायां दयात्‌ पुष्पाणि मन्त्रतः । | 
इमं सहेति सूक्ताभ्यां पूजयेत्‌ विष्णुमञ्ययम्‌ ॥६० 
सौदशंनेस सन्न्रेण रक्षां कुर्यास्समन्ततः ।।६१ 

एस नित्योत्सवं कुर्याद्रात्रौ चाहनि सवेदा । 
शुरूणासस्त्यदिवसे भगवज्ञत्मवासरे ॥६२ 
कार्तिक्यां श्रावणे वाऽपि कुर्या दिश्टिब्च. बेषणवीम्‌। 
उपोष्य पूर्वेदिवसे दीक्षितः सुसमा द्वितः ॥६३ 
स्वस्तिवाचनपूर्येण कारयेदङुरार्पणम्‌। 

नद्यां रातवा च ऋत्विग्मि अ्रतुर्सि वेदपारगः ॥६४ 
पौरुषेण विधानेन पूजयेत्‌ पुरुषोत्तमम्‌ । 

गन्धे र्नानाविधेः पुष्पे धपे दीपे निवेदनः ॥६% 
फलेश्च भक्ष्यमोज्यश्च ताम्बूळाद्यः प्रपूजयेत्‌ । 
अर्ध्याद्येरुपचारेस्तु सूक्तान्ते पूजयेद्धरिम्‌ ॥ 

अध्यान्ते. मण्डछान्ते नेवेद्यर्विविधेरपि । | 
पजयित्वा हरिं भक्त्या वष्णजान्‌ भोजयेत्तथा ६७ 


आज्येन चरुणा.बा5पि. तिल पद्मैरथापि वा । . 
समिद्विबिल्वपत्रे वा होमं छुवीत वेषणव्रः ॥६८ . ` 


(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 22... 


११३४ - बुद्धहारीतत्ति। -. [ 
यज्ञरूपं हरिं ध्यायन्‌ प्रत्यचं वेदसंहिताम्‌ । 
होमः समाप्यते यावत्तावद्दै दीक्षितो भवेत्‌ ।।६३ 
जुहययाहे गाहपत्यो सोऽमिमंभ्यच्यं भूपते | । 

अभ्निरक्षणमप्युक्त' यावदिष्टिः समाप्यते ॥७० 
` विशिष्टान्‌ वष्णवान्‌ विप्रान्‌ भोजयेस्रतिवासरम्‌ । 

क्रृत्विजश्च पठेत्तावश्चतुमन्त्रान्‌ समाहितः ।।७१ 
यजेदवभ्रथष्टिं च पावमान्यश्च देष्णव: | 
अस्ते संपूजये टविम्रान्‌ बासोऽलङ्कारमूषणैः ॥७२ 
भृत्विजश्च गुरु चेव पूजयेच विशेषतः । 
एवमिष्टिन्तु यः कुर्य़ाद्वेष्णवीं वेष्णवोत्तमः ॥७३ 
क्रतूनां दर्शकोटीनां फळं प्राप्नोत्यसंशयः। ` 
यस्मिन्देशे वेष्णवेष्ट्या पूजितो मधुसूदनः ॥७४ 
दुसिक्षरोगाप्निभयं तस्मिन्‌ नास्ति न संशयः । . 
अशक्तः सवदेवेन कत्तं मिष्टिं. च वष्णवीम्‌ ।।७ 
सवश्व बषणवः सृक्तजुहुयास्रत्यच हविः । 
तरेव पुष्पाञ्जलिं च कुर्यादिष्ट्याः प्रपूर्तये ॥७६ . 
अथवा मूळमन्त्र तु लक्ष जप्त्वा हुताशने। ` 
अयुतं जुहुयात्तदवत्पुष्पाणि च सनातने ।।७७ | 
इष्टिः संपूर्णतां याति संववेदाः सदक्षिणाः! 
एवसिष्टि प्रुत प्रयब्दं वेष्णबोत्तम: ॥७८ 
तुष्व्यथ वासुदेवस्य वंशस्योज्जीवनाय च । 
बृष्यथमपि छोकस्य देवतानां हिताय च ॥ ७८ 
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इव्याणः ] भगवत: यात्रोत्सवविधिवर्णनम्‌ । ११३५. 


पिता वा य॒दि वा साता भ्राता वाञ्न्ये सुहज्जना:। 
यदि पञ््वत्पसापन्नाः कथं कुर्यादू द्विजोत्तम:॥७६ ` 
कनिष्ठवर्जमेवात्र बपनं मुनिसिः स्मृतम्‌ । र 
खात्वा$5चस्य विधानेन कारयेत्‌ पूजनं हरेः । 
रङ्गवल्यादिभि स्तत्र कुर्यात्‌ सत्र मङ्गलम्‌ ॥८० 
रोदनं बर्जयित्वेव गोसयेन शुचि स्थलम्‌ । 

विलिप्य मण्डले तत्र धात्यस्योपर्युळूखलम्‌ ॥।८१ 
करशांस्तु चतुर्दिक्षु तण्डुछोपरि निक्षिपेत्‌ । 
िरण्यपभ्धगठ्यानि पश्चत्वक्पछवान्‌ न्यसेत ।।८२ 
घासा तन्छुना वाऽपि वेष्टयेत्‌ निः प्रदक्षिणम्‌ । 
उलुखछे वासुदेव कळराषु क्रमेण च ॥८३ 

प्रयुज्ञ सनिरुद्वश्च सङ्कर्षण मधोक्षजम्‌। 

सम्पूज्य गन्धपुष्पाद्रेभेक्तया भक्ष्यं निवेद्येत्‌॥८४. 
अभ्यच्ये सुसळं पुष्पेर्गायञ्या प्रणतेन च। 
हरिद्रामवहन्यात्तु परोमात्नेति वे जपन्‌ ॥८५. 
भगवन्मन्दिरे विष्णु हरिद्राद्य : प्रपूजयेत्‌ । 

पितुः शरीरं विधिवत्‌ स्रापयेत्कलशोदकेः ।।८६ 
तिलैश्च पञ्चगव्येश्च गायत्र्या वेषणवेन च । 
उददत्यसर्वकमंणेति स्रापयेप्पितर सुतः ॥८७ 
नारायणानुबाकेन चेवं स्राप्य ततः पितुः । 
घौतवसभ्व सम्तेष्ठ्य भूषणेभूषयेत्ततः ॥८८ . 
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११३६ 


| इृद्धद्ारीतसस्रतिः ॥ [ षष्ठो- 


गन्धमाल्ये रढङ्क्रय झुचो देश कुशोत्तरे | 
तिळोपरि विधायेन वस्न हित्वाऽन्यतः सुतम्‌॥८६ ` 
धारयेदुत्तरीये & यावत्कर्म समाप्यते । 
हुत्वेचोपासनं तस्य आद्रयज्ञीयकाष्ठके: ।।६० 


- शिविकां कारयित्वा5थ वख्जमूल्यादिभिः शुभाम्‌ । 


तस्मिन्निवेश्य त॑ प्रेतं बाहकान्वरयेत्ततः ।।६१ 
स्वबर्णवेषणवानेव पूजयेत्‌ स्वर्णदक्षिणैः । ` 
वहेयुस्ते$पि भक्तया तं पठन्‌ विष्णुस्तवान्‌ मुदा ॥६२ . 
हृरिद्राळाजपुष्पाणि विकिरन्‌ वेष्णवा मुदा । 
वादित्रनृत्यगीताद्य त्रेजेयुः कीतयन्‌ हरिम्‌ । 
हुतामिमग्रतः कृत्वा गच्छेयुस्तस्य बान्धवाः ।।६३ . 
वाहकांनामळाभे तु शकटे गोवृषान्विते | 
निवेश्य शिविकां रम्यां त्रजयुन्नंगरा्वदिः ॥६४ . 
दक्षिणेन मृत शूद्रं पुरद्वारेण निददरेत्‌। | 
पश्चिमोत्तरपूवषु यथासङ्क'थ द्विजातयः ॥६४ 

प्रागूढ्वार सवर्णानां न निषिद्ध कदाचन । 
गत्वा शुभतरं देशा रम्यं शुभजलान्वितम्‌। ६६ 
यज्ञवक्षसमाकोर्ण ममेध्यादिविवर्जितम्‌। 
खातयेत्तत्र झुण्ड तु निम्न॑ हस्तत्रयं: तदा. | 
द्वाभ्यान्त्रिभिर्वा विस्तार॑ चतुरायतमेव च ॥६६ 
ततः समाजं कृत्वा गोमयान्वितवारिणा। 
सम्प्रोश्ष्य यज्ञिग्र: काष्ठे; स्थिति कुर्यायथाविधि |६७ . 
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ऽध्यायः ] वेष्णतेष्टिक्रियातःश्राद्धपर्यन्तविधिवर्णनम्‌। ११३७ 


आस्तीय दक्षिणामेवमेणाजिन मनुत्तमम्‌। 

तस्मिन्नास्ती य्य दर्भास्तु विकीय च तिलांस्तथा ॥६८ 

तस्मिन्निवेश्य तं देवं (प्रेत) घृताक्त नववस्जकम्‌ । 

ईषद्धौतं नवं शेतं सदशं यन्न धारितम्‌ ॥६६ 

अहतं तद्विजानीयाददवे पित्र्ये च कर्सणि । 

परिषिच्य चितिं पश्चादापोऽप्यस्मानितीत्युचा ।।१०० 

परिस्तोयं शुभेदुभेरपस्येन सव्यतः । 

उरस्यभि निधायास्य पात्रासादानमाचरेत्‌ ।।१०१ 

प्रोक्षणं चससाज्येन चरुमिष्म्नुवौ तथा | 

आसाद्योक्तविधानेन इध्माधानान्तमाचरेत्‌ ॥१०२ 

स्वगुझोक्तविधानेन हुस्वा सर्वमशेषतः। 

पश्चादाज्ययुतं हव्यं जुहुयादुपवीतवान्‌ 11१०३ 

सोमानमित्योद्नेन प्रत्युचं तत आज्यतः। 

तं सहेन्द्रेति सूक्तेन हुत्वा प्रत्यचमेव.च ।।१०४ 

एष इत्यनुवाकाभ्यां एवदाज्य' यजेत्ततः । 

सर्वश्च वेष्णवेमन्त्रेः परथगष्टोत्तर शतम्‌ ॥१०५. 

तिलेश्च जुहुयात्पादमष्टाविशतिमेव वा । 

एकेक्रामाहुति पञ्चाद्वेकुण्ठपार्षदं यजेत्‌ ॥१०६ 

ब्रह्ममेध इति प्रोक्त' मुनिभिन्नेह्मतत्परे: । 
 महाभागवतानां वे कतेञ्यमिद॒मुत्तमम्‌॥१०७ 

केशवापितसर्वाङ्गं शशि्थ मङ्गलाद्वयम्‌ । 

न वृथा दापयेहिद्वान्‌ ब्रद्ममेधविधि बिना ॥१०८ .. 

७२ 0 0 
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११३८ 


` वृद्धहारीतरमृतिः । 


परमावगतेनापि कतव्यं हि द्विजन्मनः । 
्रव्याळाभेऽपि होतव्य' यज्ञियेश्च प्रसूनकेः ।१०६ 


` शूद्रस्यापि विशिष्टस्य परमैकान्तिनस्तथा । 


स्वाहाकारं च वेद च हित्वा पुष्पेय जेच्छुभेः ॥११० 
तृऽगोमद्भिः परिषिच्य परिस्तीय कुरोस्तिलेः । 


~ डि भि 
'नाममिः केशवाद्येश्व तथा सङ्कगारिभिः ॥१११ 


मत्स्यङूम्मादिभिश्चेव वेदार्थोक्तप्रबन्धकेः। 
नमोऽन्तमेव जुहुयात्‌ स्वाहाकार विवर्जयेत्‌ ॥११२ 
अमन्त्रक प्रकुर्बीत शूद्र: सवंमशेषतः । 

द्ग्ध्वा शरीरं वियिवद्ठष्णवस्य महात्मनः ॥११३ 
यन्मरणं तदवश्चथमिति मत्वा विचक्षणः | 


- स्नानार्थ पुण्यसलिलं त्रजेद्वागवतेः सह ॥११४ 


अनुलिप्य छृतं सवे गोमय वा तिलेः सह । 
दूर्वाभ्ररक्षतेकाजे; स्नान॑ कुवीत मङ्गखम्‌ ॥११५ 
स्वपृह्योक्तविधानेन तस्य पुत्राः स्वरोत्रजा: | 
पिण्डोदकप्रदानाद्य' सर्वेमप्यौध्ध देहिकम्‌ ॥११६ 
निवत्यं विधिना धर्म' सामान्येनावशेषतः | 
विशिष्टं परमं धर्म नारायणबछिं तत: | ११७ 
प्रकुर्याद्रप्णवे; साद्ध' यथाशाख्न मतन्द्रितः । 


निमे यु त्राह्मणान्‌ वेष्णावान्‌ शुभान्‌ ॥११८ 
' चतुर्विशतिसंख्याकान्‌ महाभागवतोत्तम: | 


केरावादीन्‌ समुदिश्य चतुविशति वेष्णवान्‌ ॥११६ : 


[ पष्ठो- 
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उध्यायः ] वेष्णवेष्टिक्रियातःश्राद्धपयन्तविधिवर्णमम । ११३६ 


रात्रौ निमन्त्र्य सम्पूज्य तेः साद्ध विजितेरिद्रयः । 
प्रातहत्थाय तेर्गस्वा नदीं पुम्यजळान्बिताम्‌ ॥१२० 
धात्रीफडानुलिप्षाङ्गो निमज्ज्य विमले जले। . 
जपम्‌ वे देष्णतान्‌ सूक्तान्‌ नानं छुीत वे द्विजः ॥१३१ 
बेङुण्डतर्पणं कुर्यात्‌ कुसुम: सतिळाक्षतः। 
गृह गरवाऽ्ययेद्दवं सर्वावरणसंयुतम 11१२२ 
सुगल्यपुश्येनिदिधेगरधेधू' ख दीपकः । 
लेवेग सेक्रयभोञ्येश्च फढेनीराज नरपि ॥१२३ 
अर्चयिस्वा विधानेन मूलमन्त्रेण वेष्णवः । 
पुरतोऽस्नि प्रतिष्ठाप्य इध्माधानं समाचरेत्‌ १२४ 
चद सशकराज्यन्तु जुहुयाइ हिमण्डले । 
प्रत्यचं वेषणवेः सूक्ते: केशवाद्य श्च नामभिः १२६ 
हुत्याऽय चेऽणवेमनत्रेः परथराषट्रोत्तरं शतम्‌ । 
गवाज्येनेव जुहुयाचतुर्सि बंषणवोत्तसः ॥१२६ 
देकुग्ठपापेदं हुत्वा होमशेषं समापयेत्‌ | - 
अग्नेरुत्तरभागेन गोमयेनानुलिप्य च 11१२७ 
आस्तीय दर्भान्‌ प्रागग्रान्‌ चतुविशतिसंख्यया । 
उद्क्प्रावणिकेनेव केशवादिक्रमेण तु ॥१२८ 
अभ्यर्च्य गन्धपुष्पाद्य स्तत्तन्मन्त्रेः ए4क्‌ पृथक्‌। 
मध्वाज्यतिलमिश्रेण चरुणा पायसेन वां ॥१२६ 
कुशेषु तेषु दद्य'त्तु पिण्डान्‌ तीथ विधानतः 
` स्वाह्दाकारेण मनसा केशवादीन्‌ क्रमेण वे ॥१३० 
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११४० ` 'बृद्धहारीतस्मृतिः । [ षष्ठो- 
दत्ता पिण्डान्‌ समभ्यच्च्य गन्धपुष्पाक्षतोदकेः । 
नित्यमभ्यच्ये मुक्तभ्यो वेष्णपेभ्यस्तथेव च ॥१३१ 
दद्यातू पिण्डत्रय' चेव तेषां दक्षिणतः क्रमात्‌ । 
विप्णोर्नुकेति सूक्तेन उपस्थानजपं तथा ॥१३२ 
प्रदृक्षिणं नमस्कारं कृत्वा भक्तयाउथ वेष्णवः । - 
पिण्डांस्तु सलिले दत्त्वा स्नात्वा संपूज्य केशवम्‌ ॥१३३ 

` ब्राह्मगान्‌ भोजयेतपंश्चातपाद्प्रक्षाळनादिभिः । 
अर्ध्याद्यगेन्धपुष्पाद वासोऽलङ्कारभूषणैः ॥१३४ 
केशवादीन्‌ समुद्दिश्य नित्यान्‌ भुक्ताश्च वेष्णबान्‌ । 
सम्पूज्य विधिवद्भक्त्या महाभागवतोत्तमान्‌ ।। १३ 
पायसं सगुडं साज्यः शुद्धान्न' पानकेः फले: । 
सम्भोज्य विग्रानाचान्तान्‌ प्रणिपत्य विसजंयेत्‌ ॥१३६ 
' हविष्यञ्च सझद्भुत्ता भूमो दद्यात्‌ कुशोत्तरे । 
अय' नारायणबढिमुं निभिः सम्म्रकी तितः ॥१३७ 
स्वगस्थानां च. सवेषां कतेञ्यो वेऽणवोत्तमैः । 
अलामेषु तु विप्रेयु वेष्णवेष्प्यशक्तितः ॥१३८ 
सव कृत्वा विधानेन जपहोमाचनादिकम्‌ । 
केशवादीन्‌ समुदिश्य नित्यान्‌ ुक्तांश्च वेष्णवान्‌ ॥१३६ 
न बा क सहाभागवतोत्तमम्‌ । 
' अृतिप्सत्युदितं धम विशिष्टाय: समाः 
वेष्णवं परमं धर्म महाभागवतोत्त ह व टी 
तस्मि सम्पूजिते बिम सवे सम्पूजितं जगत्‌ ॥१४१.. 
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३श्वायः ]  वेष्णव्टिक्रियात श्राद्धपर्यन्तविधितर्णनम। ११४१ 


तस्पाद्वागवतत्रे्ठमेकं वाऽपि सुपूजयेत्‌। 
हरिश्व देवताश्वेव पितरश्च महषयः ।१४२ 
तस्मिन्‌ सम्पूजिते बिप्रे तुष्यन्स्येब न संशयः । 
अचेनं सन्त्रपठनँ ध्यानं होमश्च वन्दनम्‌ ॥१४३ 
मनत्रार्थचिन्तनं योगो वेऽणत्रानाञ्च पूजनम्‌ 
प्रसादतीर्थसेबा च नवेज्याकम उच्यते । 
पश्चसंस्कारसम्पन्नो नवेञ्याकमकारकः 11१४४ 
आकारत्रयसम्पन्नो महाभागवतोत्तमः । 
श्राद्धानासम्यढामे तु एकं नारायणे बढिम्‌ ॥१४५ 
कुत्रीत परया भक्तया वेकुण्ठपद्साप्तुयात्‌ । 
नित्यश्च प्रतिमास*्ब पित्रोः श्राद्ध विधानतः ॥१४६ 
सोदकुम्भ' प्रदद्यःत्तु याव (दान्तिक) {द्ष्ट्यान्तिकं द्विजः 
प्रत्यब्दं पार्वणत्राद्ध मातापित्रोसृ तेञ्हनि १४७ 
अच यित्वा5च्युत॑ भक्त्या पश्चात्‌ कुर्या हिघानतः । 
घेष्णवानेच विप्रोस्तु सर्वकर्मसु योजयेत्‌ ॥१४८ 
सर्वत्रावेष्णब्रान्‌ विप्रान्‌ पतितानिव सन्टाजेत्‌। 
शङ्खचक्रविहीनास्तु देवतान्तरपू्ञकाः । 
द्वादशीविसुखा विप्राः शवाश्चावेष्णवाः स्मृताः ॥१४६ 
. अव्रैषणवानां संसर्गात्‌ पूजनाइन्दनांदपि । 
यजनाध्यापनातसद्यो वेष्णवस्वाच्च्युतो अवेत्‌ ॥१५० 
श्रतिस्पृत्युदितं धम नातिक्रम्याऽऽचरेत्सदा । 
स्वशाखोक्तविधानेन वछुण्ठाचनपूर्वेकम्‌ ॥१४१ 
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११४२ वृद्धहारीतस्मृ तिः । [ षष्ठो- 


कतृ त्वफलसक्षित्वे पण्यिज्य ससाचरेत्‌ । 

धमेस्य कर्ता भोक्ता च परमात्मा सनातनः: ॥१५२ 
अधम मनसा वाचा कर्मणाऽपि त्यजेत्सदा । 
अकृत्यकरणादिप्र: कू यस्याकरणादपि ॥१४३ 
अनिम्रहाचन्द्रियाणां सद्यः पतनमृच्छति । 

अनिश मनसा यस्तु पापमेवाभिचितयेत्‌ ॥१%४ 
कल्पकोटिसहस्राणि निरयं वे स गच्छति | 

यस्तु वाचा वदेत्पाप मसत्यकथनादिकम्‌।।१५५ 
कल्पायुतसहन्नाणि तियग्यो निषु जायते । . 
यस्त्वघं कुरुते नित्यं चापल्यात्करणादिभिः ।।१५ ह 
युगकोटिसहस्राणि विष्ठायां जायते क्रिमिः | 
दान्तः शुचि स्तपस्वी च सत्यवाश्विजितेन्तद्रियः । १५७ 
स सात्विक: शमयुतः सुरयोनिषु जायते । 
यस्तरथकामनिरतः सरा विषयचापल: ॥१ ९८ 

स राजसो मनुष्येपु भूयो भूयोऽभिज्ञायते । 

_ क्रोधी प्रमादवान्‌ इप्ो नास्तिको विपरीतवाक्‌ ॥ १६६ 
निद्राल स्वामसो याति बहुशो मृगपक्षिताम्‌ । 
मदापापश्चातिपापं पातकश्चोपपातकम्‌ । 
प्रासज्ञिक नरः इत्या नरकान्‌ याति दारुणान्‌ ॥१६० 
तामिल्ल मन्धतासिंत्नं महारौरवरौरवौ । 

अक्गातः काठसूत्रच्च पूयशोणितकदमम ॥ १६१ . 
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ऽभ्याथः ] सहातका दिप्रायश्भित्तवर्णनम्‌ । ११४३ 


कुम्भीपाकं छोहरशङुस्तथा विण्मूत्रसागरः। 
दप्रायसाख्यो घोरा स्तप्वायससयं गृहम. १६२ 
शय्या तप्तायसमंयी पानकः्चामिसन्निभम्‌ । 
शूल्मुद्‌गरसल्डात काककङ्कोळदं शितम्‌ ॥ १६३ 
` सिंहव्याप्रमहानागभीकरं सम्प्रतापनम्‌ । 

क्रिसिराशिमह्दाज्वार्छ तथा विण्मूत्रभोजनम्‌॥१६४ 
असिपत्रवनं घोर तपाङ्गारमयी नदी । 
सञ्जीवनं महाघोरसित्याद्या नरका! स्मृताः ॥१६५ 
सद्दापातक जेघौऐरुपपातकजेरपि । 

> नैररि कु 
ब्रजतीमान्‌ मंहाघोरान्‌ दुव तरन्वितश्व यः ॥१६६ 
प्रायश्चित्तरपेत्येनो यदकायकृत महत्‌। 
कासतस्तु कृतं यत्तु मरणात्सिद्धि सच्छति ॥१६७ 
ब्रह्महत्या सुरापानं विप्रस्वर्णत्य द्वारणम्‌ । 
गुरुदाराभिगमनं तत्संयोगश्व पञ्चमः । 
संळापात्‌ स्पशनाद्वासा(सोद)देकशय्यासनाशनात्‌॥१ ६८ 
सौहादादवीक्षणाददानात्तेनेव समतां ब्रजेत्‌ । 
गुर्वाक्षिपञ्जयीनिन्दा सुहृदाम्बध एब च ॥१ ६६ 
ब्रह्महत्यासमं ज्ञेयमधीतस्य च नाशनम्‌ः। 
यागस्थ' क्षत्रियै बेश्य विशिष्टं शूद्रमेव च ॥१७० 


शरणारातं स्वामिनं च पितरं चारं शुम \ 
-चुत्रं तपस्विनं शिष्य भार्या' तेषां च सवतः ॥१७१ 
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३९४ 


बृद्ध्हारीतस्मृतिः । . [षष्ठो- 


अन्तचेल्नीं ख्ियो गाश्च तथाऽऽत्रेयीं रजस्वला: । 
देवताप्रतिमां साध्वीं बालांश्वेव तपस्विनीम्‌ ।।१७२ 
घातयित्वा समाप्नोति. ब्रह्महत्यां न संशयः । 


_ जेद्मयमास्मस्तवं क्रूर निषिद्धानां च भक्षणम्‌ ॥१७३ 


रुजस्त्रलासुखास्वादः पश्चयज्ञादिवर्जेनम्‌ । 
अनृतं कूटसाक्षी च महायस्त्रप्रवतेनम्‌ ॥१७४ 
आकर्षणादि षट्कमं ळाक्षाङबणविक्रयः। ` 
पाषण्डकल्ककुहकवेद्वाह्यवि धि क्रिया ॥ १७१ 
यक्षराक्ष्सभूतानामचनं वन्दनं तथा । 
व्त्रेणेवाम्बुपानश्च सुरापस्नीनिषेवणम्‌ १७६ 
गवां निष्पीडनं क्षीरं ताम्रस्थं गव्यमेव च | 
पात्रात्तरगतं यत्तु नारिकेलफलाम्चु च ॥१७७ 
ताळहदिरताळमाधूकफळानां रसमेव च ! 
खरोष्रमानुषीक्षीर॑ सुरापानसमानि वे ॥१७८ 


- मानकूट तुलाकूटं निक्षेपहरणानि च | 
` भूरन्ननारीहरणं रसाज्ञस्तेयमेव च ॥१७६ 


गुडकार्पासछवणतिलकान्‌ सामिषाम्बु च | 
का(कुप्यवस्त्र च हत्वा च लोहानां हरणं तथा ॥१८० 
विषाभिदाहर॑ चेव सुवर्णस्तेयसम्मितम्‌ । 
सखी भार्या कुमारी च सगोत्रा शरणागता ॥ १८१ : 
साध्वी प्रत्रजिता राज्ञी निक्षिप्ता च रजस्वला । 
वर्णोत्तमा तथा शिष्या भार्या भ्रातृपितृव्ययो: ॥१८२ 
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क 


RN बाई 


ऽ्याथः | ` महातकादिप्रायश्चित्तवर्णनम्‌ । ११४५ 


मातामही पितामही पितुर्मातुश्व सोद्राः । 

अन्या मा(भ्रा)तुव्यदुद्दिता सातुछानी पितृष्वसा ॥१८३ 
जननी भगिनी धात्री दुहिता5ञ्चायंभामिनी । 
स्युबाडळ्वायंसुता चेव तत्पत्नी सुमहातपा: ॥१८४ 
मातुः सपल्ली सार्वभौसी दीक्षिता चेव भामिनी । 
कपिला सहिषी घेनुदेवताप्रतिमा तथा ।।१८५ 
आसामन्यतसाङ्गच्छेद्‌ गुरुतल्पग उच्यते । 
महापातकिनासत्र तत्संयोगिन एव च ॥१८६ 
प्रायश्चित्तं नास्ति तेषां थ्ुग्चम्चिपतन स्मृतम्‌ । 
दीनवर्णाभिगमनं गर्भध्न' भतृहिसनम्‌ ॥१८७ 
विशेषपतनीयानि श्रीणां पुसां च यानि तु। 
ख्लीशूद्रविदक्षत्रनघो गोबालहनन' तथा ॥१८८ 
फलपुष्पद्रुमाणां हि चोषधी नाच्व हिंसनम्‌ 
वापीकूपतडागानां ध्वंसन ग्रामघातनम्‌ ।।१८६ 
अभिचारादिकं कम्मं सस्यघ्वंसनमेव च । ` 
उद्यानारामहनन' प्रपाविध्वंसन' तथा १६० 
मातापिठ्सुतत्यागो दारत्यागस्तथ्रेब च । 
स्वाध्यायाम्निगुरुस्यागस्तथा धम्मस्य विक्रयः ॥१६१ 
कन्याया विक्रयश्चैव स्वाध्यायमद्यविक्रयः । 
परख्नीगमनञ्चेव परदरव्यापहारणम्‌॥१६२ 
तथा पुंसोऽभिगमनं पशूनां गमनं तथा । 
बृषक्षुद्रपशूनाभ्व पुर्व विध्वंसनं तथा ॥१६३ | 
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११४६ “ `  बृद्धहारीतस्मृतिः । [ घेडो- 


कन्याया दूषणं चेव गवां योनिनिपीड़नम्‌ । 
मानुप्राणां पशूनाच्य नासाद्यक्ृविभेदनम्‌ ॥१६४ 

' आमान्त्यजस्जीगमनं विज्ञेयमंनुपातकम्‌ । 
नित्यनेमित्तिकभ्राद्धवजन' प्ुहिसनम्‌ ॥१६५ 
सुगपक्षिमहासर्पयादसां हननक्रिया । 
साधारण्नीगमनं पत्न्ययास्ये मैथुन तथा ॥१६६ 
पारवित्तं पारदार्यं निन्दितार्थोपजीबत्तम्‌ । 
तथेवानाश्रमे वासो देवद्रञ्योपजीवनम्‌ ।।१६७ 
पयोद्धितिळानाच्च विक्रयं लवणक्रयम्‌ । 
शाकमूळफलस्तेयमतिव॒द्ध्युपजीवनम्‌ १६८ 
निमन्त्रितातिक्रमणं दुष्प्रतिप्रहमेब च । 
ऋगानामप्रदानत्व॑ सम्ध्याकाळातिवतंनम्‌ ।। १६६. 
वृथेचाऽःत्मपरित्यागः संग्रामे पलायिता । 
दुर्भाजन' दुरालापं स्वधन्मेस्य च कीतनम्‌ ॥२०० 
परेषां दोषवचन' परदारनिरीक्षणम्‌ | 
नास्तिपयं श्रतळोपश्चं स्वाश्रमाचारवंजनम्‌।।२०१ . 

 असच्छात्ाभिगमन व्यसनात्यात्मविक्रयः । 

ब्रात्यतात्मार्थवचनमे कक्र्मुपपातक्रम्‌ ।।२०२ 
इन्धनाथ दुमच्छेद: क्विनिकीटादिहिसनम्‌ । 
भावदुष्ट कालदुट्र क्रियादुट च भक्षणम्‌ ॥२०३ 
मृचमदणकाष्ठाम्बुस्तेयमत्यशन' तथा । | 

अनृतं विषयचापल्य॑ दिवास्वप्नमसत्कथा ॥२०४ ¬ 


) 


~ 
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ऽध्यायः ] सहापातका दिप्रायश्ित्तवर्णनम्‌। ११४७ 


- तच्छावण परान्न च दिवामेथुनमेव च | ` 
रजस्वळा सूतिकां च परश्लीममिद्शनम्‌ ॥२०५ 
उपवासदिने श्राद्धे दिया पवणि मैथुनम्‌। 
शूरेष्यं होनसख्यसुच्छिटस्पर्शनादिकम्‌ ।||२०६ 
खोसिडास्यै काम नर मुक्तकेश्यादिवीक्षणम्‌ । . 
इत्यादयो ये च दोषाः प्रकीर्णा: परिकीतिताः । 
सहापापं पातकः्च अनुपातकमेव च ।२०७. 
उपपापं प्रकीणः्च पश्चा तत्र की तितम्‌ । 
सदापातकतुल्यानि पापान्युक्तानि यानि तु ॥२०८ 
तानि पातकसंज्ञानि तन्न्यून मनुपातकम्‌। 
उपपापं ततो न्यून ततो हीन प्रकीर्णकम्‌ ॥२०६ 
संसर्गस्तु तथा तेषां प्रसज्जात्सम्प्रकी तिंतम्‌ । 
क्रमेण वक्ष्यते तेषां प्रायश्चित्तं विशुद्धये ॥२१० 
यो येन सम्वसेत्तषां तस्येव व्रतमाचरेत्‌ । 
संसगिणस्नु संसगेस्तत्ससर्गस्तथेव च ॥२११ 
च॒तुर्थत्य न दोषस्तु पतत्येषु यथाक्रमम्‌ । 
प्रकोणकादिदोषाणां प्रासङ्गिक मविद्यते ॥२१२ | 
स्वलपत्वातपतनाभावात्तत्संसर्गान्न दुष्यति । 
ख्रान्‌ञ्च शुद्धिीषस्य संसर्गात्पतितं विना ॥२१३ 
सावित्रया वाऽपि शुध्येत कतुरेब ब्रत क्रिया । 
कृते पापे यस्य पुंसः पंश्चात्तापोऽनुजायते ॥२१४ . ` 


CC-0. Mumukéhu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangot. | 
१ fe A i 


११४८ वृद्धहारीतस्मृतिः। | [ षछो- 


प्रायश्चित्तन्तु तस्येव कतव्य' नेतरस्य तु । 
जातानुतापस्य भवेद्रायश्चित्तं यथोदितम्‌॥२१५ 
नाजुतापस्य पुसंस्तु प्रायद्भित्त' न विद्यते। 
नाश्रमेधफलेनापि नानुतापी विज्जुद्धयते ॥२१६ - 
तस्माज्ातानुतापस्य प्रायश्चित्त विशुद्धयते । | 
चरदृकामतः कृत्वा पतनीय" महत्‌ पुमान्‌ ॥२१७ 
न कामतञ्वरद्धम श्वग्वभिपतनं विना । 
यः कामतो महापापं नरः कुर्यात्कथञ्चन ।।२१८ 
न तस्य शुद्धिनिदिष्टा भ्रुग्वभिपत विना । 
इत्यक्त ब्रह्मणा पूव मनुना च महर्षिभिः ॥२१६ 
पातकेषु च सर्वत्र कामतो द्विगुणं ब्रतम्‌। 
कामतः पतनीयेषु मर॒णाच्छुद्धिमच्छति ॥२२० 
हयमेधाय नन) शुद्विः सवंभौमस्य भूपतेः। 
कामतएनुपापेषु लोके न व्यवह्ार्यता ।।२२१ 
महत्सु चातिपापेषु प्रदीप्ज्वळनं विशेत्‌ । 
प्रायश्चित्तेरपेत्येनो यदकामझत॑ भवेत्‌ ॥२२२ 
कामतो व्यवहारस्तु वचनादिह जायते । 
इति योगेश्वरणोक्त मुपपापेषु तत्र तत्‌ ॥२२३ 
तस्मादृकामतः पाप' प्रायश्चित्तेन शुध्यति | 
तेषां क्रमेण वक्ष्यामि प्रायश्रित्त' विशुद्धये ॥२२४ 
शिरः कपालध्वजवान्‌ भिक्षाशी कर्म वेदयन्‌ | . - 
नादा द्वादशाब्दानि पुण्यतीथं समाविशेत्‌ ।२२५ - 
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इश्यायः ] 'महापातकादिग्रायश्चित्तवर्णनम्‌ | ११४४ 


प्रयागे सेतुबन्धादिपुण्यक्षेत्रथु पापकृत्‌ । 

तत्र वर्षादि विज्ञाप्य स्वस्वकल्पमशेषतः ।।२२६ 
त्सथत्राणैरेवालुज्ञातो त्रतमाचरेत्‌। 

चत्वारो ब्राह्मणाः शिष्टाः प्षदित्यभिधीयते ।।२२७ 
त झक्तमाचरेद्वमभेको वाऽध्यात्मवित्तमः | 

जटी वछक़लबासाश्च बहिरेव समाविशन्‌ ॥२२८ 
सानं त्रिपवणं कुवन्‌ क्षितिशायी जितेन्द्रियः । 
एकशुक्तेन नक्तेन फङेरनशनेन च २२६ 
समापयेत्कमफळं यथाकालं यथाबलम्‌ । 
राममिन्दीवरश्यामं पौळर्त्यघ्नमकल्मषम्‌॥२३० 
ध्यात्वा षंडक्षरं मन्त्रं नित्य- तावदहर्निशम्‌। 

एवं द्वादशवर्षाणि पुण्यतीथ समाचरन्‌ ॥२३१ 
सुच्यते ब्रह्महत्याया स्तपसा वीतकल्मषः । 
चरितन्रत आयाते यवसं गोषु दापयेत्‌ ॥२३२ 

त स्तस्य च सुसंस्क्ाराः कतंव्या बान्धवेजने: । 
विप्रमुख्याय गां दूर्वा ब्राह्मान्‌ भोजयेत्ततः॥२३३ 
प्रारम्भत्रतमध्ये तु यदि पञ्चत्वमाप्नुयात्‌। 
विशुद्विष्तस्य विज्ञेया शुभाङ्गतिमवाप्नुयात्‌ ॥२३४ 
असंस्कतंस्तु गोषु स्यात. पुनरेख वृतं चरत्‌ । 
अशक्तस्तु वृते दद्याद्‌ गोसहरख डिजन्मनाम्‌।२३५ 
पात्रे धन वा पर्याप्त दत्त्वां शुद्धिमवाप्तुयात्‌ |. 


रह्महत्यासमेष्वेवं कामतो वृतमाचरेत्‌॥२३६ 
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वृद्धहारीतरमृतिः । [ षष्ठो- 


अकामतश्वरेद्धम पापं मनसि चोच्यते । 
आज्ञापयिताऽनुमन्ताऽनुमाहकरत प्रेव च 11२३७ 
उपेक्षिताऽशक्तिमांश्चेत्पादोनं घ्रतमाचरेत्‌। 
कामतस्तु चरेत पूर्ण तत्रापि द्विगुणं गुरौ ॥२३८ 
अन्तर्वत्त्याँ तथा 55ब्रेय्यां तथेव दृतमाचरेत्‌ । 
आचार्य च वनस्थेन मातापित्रोर्गुरौ तथा ॥२३६ 
तपरिवनि ब्रह्मविदि द्विगुणं त्रतमाचरेत्‌ | 
यावस्स्बक्षत्त्रियं वेश्य' विशिष्ट शूद्रमेव च॥२४० - 
कपिलां गमिगीङ्गाभ्व हसा पूर्णन्रतं चरेत्‌ । 
अकामतरुनु तेष्त्रधं मुनिभिः सम्प्रकीर्तितम्‌ ॥२४१ 
विधेः प्राथमिकादस्माद्‌ द्वितीये द्विगुणं च रेः । 
तृतीये त्रिगुणं प्रोक्त चतुर्थ नास्ति निप्कृतिः ॥२४२ 
चतुर्णामाश्रमाणाऽ्च शौचवत्‌ साधनं चरेत्‌। | 
प्रायशचित्तास्तरं मध्ये केचिदिच्छरित सूरयः ॥२४३ 
गोब्राह्मणप रित्राण मश्वमेधावभृथं तथा । 

इयं विशुद्धिरुदिता प्रहृत्या कामतो द्विजान्‌ ॥२४४ 
अझ्िप्रपतनं केचिदिच्छन्ति मुनिसत्तमाः । 

छोमभ्यः स्वाहेत्यादि मन्त्रेहुत्वा प्थक्‌ पृथक ॥२४४ 
अवाक्शिरा: प्रविश्योम्नौ दग्ध: शुद्रो भवेन्नरः । 
का सत्‌, सुरां पीत्वा मद्यं वाऽपिद्विजोत्तमः ॥२४६ 
पूवद द्वादशाच्दानि चरेद्‌ वृतमचिहितम्‌ । 


जपित्वा दशसाहल्ं त्रिसन्थ्यासु निरन्तरम्‌ ॥२४७.... 


~ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
ह 


० हि” 


कयाय; ] महापातकादियप्रायश्रित्तवर्णनप्र । ११५१ 


द्वादशाब्दं मनु जप्त्वा ततः शुद्धो भवेन्नरः | 
यानि कानि च पापानि सुरापानसमानि तु ॥२४८ 
अकामतश्चरेदर्ध कामतः पूर्णमाचरेत्‌ । 

सर्वत्र पातनीयेपु चरिर्रा वृतमुक्तवत्‌ ।।२४६ 

पुनः संस्क्ारमहस्ति त्रयश्चेते द्विजातयः। | 
अज्ञानात्तु सुरां पील्जा रेतोबिण्मूत्रमेब च ॥२५० 
साञुपीक्षीरपानेनः पुनः संस्कारमर्हति । 

इस्युक्त' सनुना पूर्जमन्येश्चापि महर्विमिः २५१ 
करजं' लशुनं शिग्रु मूलक ग्रामसूक्ररम्‌। 

छत्राकं बुक्कुटाण्डश्च काळं(काक) पिण्याकं लशुनं तथा ॥२५२ 
गृध्रसुष्र नृमांसं च (गो) खरं तत्तक्रमेव च । 
सादिपं साकर मांससंवृ(स्ोक्षं वानरमेव च ॥२५३ ` 
निष्पौडितश्च गोक्षीरमारनाळं च सूपकम्‌ | 
मार्जारं श्वेइवृन्ताकं कुम्भीनिम्वद्ळं तथा ॥२५४ 
क्रव्यादच्च तथा भेक श्वगाळं व्याघ्रमेत्र च । 
एवमादिनिषिद्वांस्ठु भक्षयित्वा तु कामतः ॥२४४ ` 
चरेद्घ्रतं तथा पूण पादोनम्पादकामतः । 
नारिकेळरसं पोरत्रा वायुना ताडितं द्विजः ॥२५६ 
दृ(ज)ःऽय़ा ताळपळाराम्या करनिमंथितं दधि । 
ताम्रपात्रगतं रव्य क्षीरं च रबणान्वितम्‌ २५७ 
कराग्रेगैव यदत्तं छृतं बणमम्बु च । 

सूतकाल्नश्च शूद्रान्नं कदर्यायन्न मेव च ॥२४८ 


ह 


CC-0. Mumukfhu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by 8091090. | 
LY RD ~ 


२१५२ ` बृद्धहारीतस्मृतिः | : [ प्रष्ठो* 


शवसू सूतिकादृष्ट युद(या)क्याहृष्टमेव च । 
पाषण्डभण्डचण्डाळबृषळी पतिवी क्षितम्‌ २५६ . 
दत्तावशिष्ट यक्षाणां भूतानां रक्षसां तथा। . 
उदूधृत्य वामहस्तेन वकत्रेणैव पिबेदपः ॥२६० . 
यचचान्नमाघेको दिटरसुच्छिष्टमगुरो रपि । 

हरेरनपितं भुक्ता न भुक्त्वा देवतार्पितम्‌ ॥२६१ 
कामतस्तु चरेद्र्मश्चरेद्वेदमकामतः । 

अकामतः सक्नज्ञश्ध्या चरेच्चान्द्रायणब्रतम्‌ ॥२६२ 
स्लेच्छचण्डाळपतितपाषण्डा(्न)नामकामतः । 
उद्क्यासह भुक्स्वा च चरेद्वमंत्रतं द्विजः ॥२६३ 
चण्डाळकूपभाण्डस्थं मद्यभाण्डस्थमेव च । 

पीत्या समाचरेरपापं कामतोऽद्ध समाचरेत्‌ ॥२६४ 
मद्यगर समाघाय कामतो व्रतमाचरेत्‌ | 
अकामतस्तु निष्ठीव्य चरेदाचमनं द्विज: ॥२६% ` 
अभिमन्त्र्य जलं प्राश्य साविञ्या च.समन्तितम्‌ | 
इथा मांसाशनं चेव भावदुष्टादि भक्षणे ॥२६६ 
चररंसान्तपनं कृच्छू' चान्द्रायणमथापि वा | 
कामतत्तु चरत्यादमभ्यासे पूर्णमाचरेत्‌ ॥२६७ 
कामतस्तु सुरां पीत्वा सततं चाम्निसन्निभम्‌ | 
गोसूजमम्वु वा पीलां मरणाच्छुद्िसच्छंति ॥२६८ ` 
सुरायाः प्रतिषेधस्तु द्विजानाभेत्र की रितः | 
विशिष्टस्यापि शर्य केचिदिच्छन्ति. सूरयः । २६६, 
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ईच्यायः ] _रहस्यमार्यश्चित्तवर्णनम्‌ । १११३ 
अनृतं सद्यमांसञ्च परञ्जीस्वापहारणम्‌। 
विशिष्टस्यापि शाद्रस्य पातित्य' सनुरखवीत्‌ ॥२७० 


सुरा वे मलमन्नादेः पापा सलमुच्यते । 
तस्मादू त्राह्मणराजन्यो वश्यश्व न सुरां पिवत्‌ ॥२७१ 


चकाराहिशिएंस्य शूद्वास्यापि पुवेवचनात्‌ यत्तु राजन्यवश्ययो- 

गदाज्याद्मियस्याग्रतियेघस्तन्न सतं स्यात्‌ न च निषिद्धादीनां 
सतां सतच्च ! बिशिष्ट शूद्रस्यापि सद्यसांसनिविद्धत्वात्‌ । इज्याध्य- 
यनादिश्रोवस्मातेकर्माइस्य । क्षत्त्रविशिष्टस्यापि तद्दद्वश्यस्य च प्रति- 
» षेधात्‌ न ठु ग्रायश्चित्ताठपत्वप्रतिपादनपराण्येव नत्वप्रतिषिद्धपराणि 
ब्राह्मणस्य मरणान्तिक सुपदिष्ट राजन्यवेश्यविशिष्टशूद्राणाम्‌ पूर्ण- 
यादोनाद्वौनत्रतचर्या उक्ता । सुरायान्तु सर्वेषां द्विजाणां मरणा- 
न्तिकमेव शूद्रस्य गोखहखदान वा परिपूर्णत्रतं वाऽऽचरितव्यम्‌ नलु 
सरणान्तिकम्‌ । 

अभ्निवर्णा सुरां पीत्या सुरायास्तु द्विजातय: | 

मरणाच्छुद्धिखच्छन्ति शूद्रस्तु त्रतमाचरेत्‌ ॥२७२ 

राजन्यवेश्यौ तु मद्य पीत्वा चरेतों ब्रतंमेव च । 

शूद्रस्वर्थभ्वरेततद्वद्‌ ब्राह्मणो मरणाच्डुचिः ॥२७३ 

यक्षरक्षः पिशाचान्न मद्य मांसं सुरासमम्‌ । 

नात्तव्यमेव विप्रण भुक्त्वा तु ज्वलनं विशेत्‌ ॥२७४ 

' मद्य' वाऽपि सुरां चाऽपि यः पिवद्‌ ब्राह्मणाधमः । 
अभ्निवर्णन्तु गोमूत्रं पिबंदञ्जलिपभ्चकम्‌ २७५ 
७३ ~ 
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११५४ वृद्धहारीतस्मृतिः । [ षष्ठो- 


मरणाच्छुद्विमाप्नोति जीवेद्यदि विशुध्यति । 

` मद्यस्य प्रतिषिष्यथ घृर्त क्षीरमथाम्बु वा ।।२७६ 
प्राशयित्वाउग्निवर्णन्तु तद्वतां श्ुद्धिमाप्नुयात्‌ | 
दत्त्वा सुबण विप्राय गाच्च दत्त्वा विशुष्यति ॥२७७ 
्षत्रविद्शूद्रजातीनां सुवर्ण तु यथाक्रमम्‌ । 
पादोनमद्ध पादं वा चरेद्‌ व्रत यथोक्तवत्‌।२७८ 
समेष्वध प्रकुवींत कामतः पूर्णमाचरेत्‌ | 
कामतः स्वर्णहारी तु राज्ञे मुसछमर्पयेत्‌ ।। २७६ 
स्वकम ख्यापयंश्रेव हतो मुक्तोऽपि वा शुचिः । 
राज्ञा यदि विसुक्तः स्यात्‌ पूर्ववद्‌ ब्रतमाचरेत्‌ ॥२८० 
आत्मतुल्यसुवण वा दद्याद्विप्रस्य तुष्टिकृत्‌ । 
तत्समव्यतिरिक्तेषु पादमेव चरेद्‌ त्रतम्‌ ॥२८१ 
चान्द्रायणं पराकं वा कुर्यादल्पेधु सवंशः । 
द्रव्यप्रत्यपणं कतुस्तन्मूल्यद्रव्यमेव वा ॥२८२ 
बतं समाचरेत्‌ कृत्वा यथा परिषदी रितम्‌ । 
बलाच्छोय्येण वा स्नेहाद्‌ व्यवहारादिना5पि वा ॥२८३ 
समाहरति यद्‌ द्रव्यं तत्सवं स्तेयमुच्यते ।. 
देशं काळं वयः शक्ति पापन्चावेक्ष्य सर्वतः ।।२८४ 
प्रायश्चित्त प्रदातव्यं धम विद्विमेनी षिभिः | 
भगिनीं मातरं पुत्रीं स्नुघामाचायंयोषितम्‌ ॥२८५ 
अकामतः सक्ृद्‌ गत्वा चरेत्‌ पूणत्रतं नरः। - 
पश्चिमा भिमुखां रङ्गा कालिन्द्या सह सङ्गताम्‌ ॥२८६ 
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ऽध्यायः ] रहस्यप्रायश्रित्तवर्णनम्‌ । ११५५ 


पक्षप्रस्नवणं पुण्यं द्वारकां सेतुमेव वा । 
-बल्द्र्ुष्करणीं चाऽपि वेणी सागरसङ्गमम्‌ ।।१८७ 
गोदावर्याः शवर्या वा गत्वा तत्राऽऽचरेदू व्रतम्‌ । 
पूदेबत_ द्वादशाव्दानि- चरेद्‌ तमनुत्तमम्‌ ॥२८८ 
छुष्णाय नम इत्येष मन्त्रः सर्वाघनाशनः । 

इमसेव जपन्सन्त्र ध्यास्वा हृदि सनातनम्‌ ।।२८६ 
त्रिसन्ध्यास्वयुतं भत्तया नित्यं द्वाद्राबत्सरम्‌ । 
चान्द्रायणैः पराकं वी इच्छ बा शमयेत्‌ समाः ॥२६० 
जीवे क्षीणेड्थवा पुण्यकामी मण्डपपाटलेः । 
निवसित्वा च हिांमात्‌ क्षितिशायी जितेन्द्रियः ॥२६१ 
मनः सन्तापकरणयुद्ठहेच्छोकमन्ततः । 

सदा कृष्ण हरि ध्यायन्‌ जपन्मन्त्रमनुत्तमम्‌ ॥२६२ 
द्वादशाब्दाहिसुच्येत पापादस्मात्तपो बळात्‌। 
भगिन्यादिषु योषित्सु यो गच्छेत्कामतो नरः ॥२६३ 
प्रतप्तासमतोयेन समार्लिष्य हुताशने । 

शायित्या सुमहड्ठहो दग्धः शुद्धिमवाप्लुयात्‌ ॥२६४ 
एतासु मतिदुष्टासु कामतो बहुशो घ्रजेत्‌ । 

एवमस्ति विशेद्धीमान्‌ पापं विज्ञाप्य पषेदि ॥२६५ 
अकामतः सकृदू गत्वा चरेद्धमंत्रतं नरः | 

अभ्यासे तु चरेत पूण कामतः सकृदेव च ।।२६६ 
कामतोऽभ्यासबिषये तत्रापि मरणान्तिकम्‌। 
समेष्वथ प्रकुत्रीत सकृदेव ह्यकामतः ॥२६७ 


fe] 
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११६ ` बृद्धहारीतस्मृतिः । '[ पैछो- 
कामतस्तु चरत्‌ पूर्णमभ्यासे मरणान्तिंकंम्‌ | 
अकामतो वाऽभ्यासे तु पूर्णमेव व्रतं चरत्‌॥२६८ 
अन्यास्वंपि च नारीषु सकृदुगत्वा$प्यकामतः | 
पादमेवाऽऽचरेद्वद्वानभ्यासे त्वर्थमाचरेत्‌ २६६ 
साधारणासु सर्वासु चरेच्ान्द्रायणत्रतस्‌ । 
कामतो द्विगुणं तासु अभ्यासे ब्रतमा चरेत्‌ । 
सदारास्वास्यगमने पुंसि तियंक्षु कामतंः ।।३०० 
चान्द्रायणं पराकं वा प्राजापद्यमथापि वा | 
उदक्यां सूतिकां गत्या चरेत्सान्तपनं घ्रतम्‌ ।।३०१ 
चान्द्रायणं तथाऽन्यासु कामतो हिंगुणं चरेत्‌ | 
अष्टम्याश्च चतुर्दश्यां दिवा पर्वणि मैथुनम्‌ ॥३०२ 
कृत्वा सचछ स्नात्वा च वारुणीभिश्च माञयेत्‌ । 
चण्डाली पुंश्चलीं स्लेच्छां पाषण्डीं पतितामपि ।।३०३ 
रजको बुरुडीं व्याधां सर्वा ग्रामान्त्यजाः ञ्जिंयः | 
अकामतः सङ्द्‌ गत्वा चरेचान्द्रायणत्रतम्‌ ।।३०४ 


अभ्यासे तु प्रतं पूर्णन्ताभिश्च सह भोजने । 

कामतस्तु सकृद्‌ गत्वा भुक्‍त्वा त्वथंत्रतं चरेत्‌ ।।३०५ 
` तत्र भूयश्चरेत्‌पूर्णमभ्यासे मरणान्तिकम | 

यो येन सम्वसेदेषास्तत्पापं-सो5पि तत्समः 1३०६ 

संलापस्पशनादेव शय्याशनासनादिसि: | 


तह्देवा55चंरेत्‌ सब व्रत दाद्शवोर्षिकम्‌ ॥३०७ 
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ऽष्य़ायः | रहस्यृप्रायश्रित्तवर्णनम्‌ | ११५७ 


अकासतश्वरेद्धम षण्मासात्पादसाचरेत्‌ । 

सासत्रये द्विव॒ष श्यान्साससात्ने तु वत्सरम्‌।३०८ 
कासतो द्विगुणे तत्र चरेदव्दादिकं व्रतम्‌ । 

अ्न्वु उत्सरात्पूण दवेगुण्याद्यसतः क्रमात्‌ ॥३०६ 
कामतो बस्सरादृध्ये द्विगुणन्रतसाचरेत्‌। 

उर्ध्द द्विवर्पात्तस्यापि मरणान्तिकमुच्यते ।।३१० 
यजनाध्यापनाहानासानाच सह भोजनात्‌। . 
सश्च एवं पतत्यस्मिन्‌ पतितेन सहाऽऽचरन्‌।।३११ 
तत्राप्यकामतस्स्वथं कामतः पूर्णमाचरेतू । 

पण्मासे बत्सरेऽप्यत्र दविगुणं त्रिगुणं स्मृतम्‌॥३१२ 
उर्थ्वे तु निष्कृति ने स्यादू भ्रग्वग्निपतन विना | 
द्वितीयस्य ठुतीयस्य नेष्यते मरणान्तिकृम्‌।३१३ 
अद्ध पाद समुद्दिष्टं कामतो द्विगुणं तथा । 
न्रह्वाक्र्चौपवासेन चतुर्थस्य विनिष्कृतिः ॥३१४ 
पञ्चमस्य न दोपः स्यादिति धर्मविदो विदुः । 
अन्येषामपि संसर्गात्प्रायश्रित्त ग्रकल्पयेत्‌।॥३१४ 
पतनीयेषु नारीणां मरणान्तिकमुच्यते | | 
अकामतश्षरेद्मत्रतं एथु यथोदितम्‌ ॥३१६ 
व्यभिचारे ठु सवुत्र कामतो मरणाच्छुचि: | 
अकामतश्वरेत्पूण प्रातिलोम्यं गता सती ३१७ 
अद्ध मेवाऽऽतुळधोम्येषु तथेव भरणद्दादि । 

यतिश्च ब्रह्मचारी च ग़त्वा रिइमकसतः।।३१८ 
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११५८ | वृद्धहारीतस्सृतिः । [ षष्ठो- 


गुरुतल्पगमुदिट्ट पूर्णमथ समाचरेत्‌ । 
नामतो ब्रह्मचारी तु पूर्णमेवा55चरेद्‌ व्रतम ।।३१६ 
यतेस्तु सरणाच्छुद्विः शिश्नः स्यात्‌ कुन्तनेन वा । 
तयोस्तु रेतः स्खळने कृच्छ' चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥३२० 
जप्त्वा सह॒स्रं गायत्र्या गृहस्थः शुद्विमाप्लुयात्‌ । 
द्विसदह्न' वनस्थस्तु जपेद्रेतो निपातने ॥३२१ 
तत्रापि कामतस्तेषां द्विगुण त्रिगुणा दिकम्‌ । 
परिप्राजनकामस्तु नयनोत्पाटनं तथा ॥३२२ 
एवं समाचरेद्रीमान्‌ प्रायश्चित्त मतन्द्रितः । 
प्रायश्चित्त मकुर्जाणः पापेषु निरतः सदा || ३२३ 
कल्पायुतशतं गत्वा नरकं प्रतिपद्यते । 
घृत्वा गोचममात्रन्तु सममेंक॑ निरन्तरम्‌।३२४ 
पञ्चगव्यं पिबन्‌ गोघ्नो गुरुगामी विशुध्यति | 
गोमूत्रेणेब च स्नात्वा पीत्वा चाऽऽचम्य वारिभिः।।३२५ 
विष्णोः सहस्ननामानि जपेन्नित्यं समाहितः । 
शयीत गोघ्रजे रात्रौ गवां हित मलुस्मरन्‌ ।।३२६ 

' व्याप्रादिभिगृहीतां गां पङ्के निपतितां तथा |. 
स॒ चरेद्धवा प्राणान्‌ तदथ बे परित्यजेत ॥३२७ 
तेनव हि विशुद्ध: स्यादसम्पूर्णन्रतोःपि वा | 
रतान्ते गोप्रदो भूत्वा ततः शुद्विमवाप्नुयात्‌ ॥३२८ 
गोखामिने च गां दत्ता पश्चादेवं ब्रतं चरेत्‌ | 
द्यात त्रिरात्रमुपोष्य वृषमेकच्ब गा दुरा ॥३२६ ` 
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ऽध्यायः ] रहस्यम्रायश्चित्तवर्णनम्‌ । _ ११५६ 


योक्त्रेच गृहदाहाद्येबेन्धनेर्वा हता यदि । 
सतिपूर्वण गा हत्वा चरेत्त्रेवार्षिकं ब्रतम्‌ ३३० 
हिवर्ष पूवेवद्ठा$पि चर्मणाऽऽद्रेण वाससा। | 
कपिल गर्मिणीं वाऽपि वृषं हत्वा च कामतः ॥३३१ 
रसं द्वादशवर्षाणि चरेदू'ब्रह्मन्रतोदितम्‌ । 
आचार्येदेचविप्राणां हत्वा च दविगुणं चरेत्‌॥३३२ 
होमधेसुं प्रसूताश्च दाने च समलङ्कृताम्‌ । 
उपसुक्तां वृपेणापि ताथ्व द्वादशवार्षिकम्‌ ॥३३३ 
लिष्पीडर्न बाऽपि तेषु दोपषत्रहपमतनन्द्रितः । 
शारणागतवाळख्नीघातुकेः सम्वसेन्न तु ॥३३४ 
चीर्णत्रतानपि चरन्‌ कृतध्नानपि सवेदा । 
अग्निदाङ्गरदां चण्डीं भर्तेघ्नीं छोकघातिनीम्‌॥३ ३४ 
हिखयंस्तु विधानस्त्रीं हत्वा पापं न गच्छति । 

गुझ बा बाढ्दृद्वान्वा श्रोत्रियं वा बहुश्रतम्‌ ॥३२६ 
आततायिन मायार्तं हन्यादेवाविचारयन्‌ । 
ना$5ततायिवे दोषो हन्तुर्भवति कश्चन ॥३३७ 
प्रझ्यातदोषः कुवीत परित्यक्तं यथो दितम्‌ । 
अनसिख्यातदोषस्तु रहस्यत्रतमाचरेत्‌ ॥ ३३८ 
कण्ठमात्रजले (स्थित्वा राममन्त्रं समाहितः । 
जपेद्वा दशसाहखं ब्रह्महा शुद्विमाप्ुयात्‌॥३३६ 
सुरापः स्वर्णहारी तु जपेद्शक्षर तथा । 

लक्षं जप्त्वा कृष्णमन्त्र सुच्यते शुरुतल्पगात्‌।।३४० 
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वृद्धहारीतस्मृतिः । . [ षष्ठो- 


` उपोष्यान्तजेछे स्थित्वा वासुदेवमनु शुभम्‌ । 


जपेद्द्वाद्रासाहुस्र, गोध्नः प्रयतमानसः ।।३४१ 
असख्यानि च पापानि अनुक्तान्यपि यानि च | 
चित्तस्थो भगवान्‌ कृष्णः सव हरति तत्क्षणात्‌ ॥३४२ 
एका दृश्युपवासस्य फूलं प्राप्नोति मानवः | 
आषाढ़ादिचतुर्मासे कृते युक्ता जितेन्द्रियः ।।३४३ 
दुग्धाब्धौ शेषपर्यङ्क शयानं कमलापतिम्‌ । 

ध्यात्वा समचथेन्नत्यं महद्विसु च्यते हाथे: ।।३४४ 


इति रहस्यप्रायश्चित्तवर्णनम्‌ । 


अथ मुहापापादिप्रायश्चित्तप्रकरणवर्णनम्‌ । 


रजस्वलां सूतिकाच्व चण्डाळं पतितं तथा ।। ३४५ 
पाषण्डिन विकमस्थ शेवं स्ृष्टाऽप्यकामतः । 
गोमयेनानुलिम्ाङ्गः सवासा जलमाविशेत्‌ ।। ३४६ 
गायञ्यष्टरात जपत्वा शृतं प्राश्य विशुध्यति | 

सटा छु कामतः स्नात्वा चरेत्सान्तपनं ब्रतम्‌ ॥३४७ 
श्वपच पतितं सरष्टा गोपाळव्यजनाहतम्‌ | 
विड्वराहं शुनङ्काक गभ यूपमेव च7।३४८ 

मद्य मासं तथेवोष्ट विण्मूत्र दशमेव च | 
करकअटफनव वृक्षनिर्यासमेब च ।।३४६ 
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व्यायः | 


महापापादिप्नायश्वित्तप्रकरणवर्णनम्‌ । 


ऋरक्ष' छशुनःचानुगच्छति स्वस्य शुद्धये । 
सचेल्मेकवाह्यापः सावित्रीं त्रिशतं जपेत्‌ ।।२५० 
ततसृष्टस्ष्टिो स्प॒ट्टा सवासा जल्माबिशेत्‌ । 
उर्थ्येभाचमन' प्रोक्त' धर्मविद्विरकल्मषेः | 
उस्डिएफेशभस्मास्थिकपाळं मलमेव च ३५१ 


सञानाट्रैभरणीन्चेव स्पष्टा स्नानः समाचरेत्‌ | 


क्षाल्य पादौ संक्रम्य तथेबाऽऽचम्य्‌ वारिणा ३५२ 
अन्त्रसन्माजितजळ' रघुट्टा ताश्च विशुध्यति । 
विशिष्टानाच्य विप्राणां गुरूणां त्रतशालिनाम्‌ ॥३५३ 
विनीततराणासुच्छिटं खुट्टा स्नान समाचरेत्‌ । 
शैचानां पतितानाश्च वाह्मानान्त्यक्तकम्रणाम्‌ ॥३५४ 
उच्छिष्टस्पर्शन कृत्वा चरेश्ान्द्रायण ब्रतम्‌। 

उच्चिष्टेन स्वयं चान्यसुच्छिष्टं यद्यकामतः 1३५५ 
सृष्टा सचेलं स्नात्वा च खावित्र्यष्टरातं जपेत्‌ । . 
कामतश्चाऽऽचरेत्‌ कृच्छ' त्रह्मकूच ्विजोत्तमः॥३५६ 
राजानश्च विशं शूद्र चरेच्चान्द्रायण हिज: । 


3१६१ 


तौ च स्नात्वा चरेत्‌ कृच्छ' गां वा दद्यात्पयस्विनीम्‌॥३५७ 


उच्छिष्टिनं स्पृशन्‌ शूद्रसुच्छिटं धानमेव वा । 
सवासा जळमाप्छत्य चरेत्सान्तपनत्रतम्‌ ३५८ 


त्रापि कामतः स्परट्टा प्राकद्वयमाचरेत्‌। 


पश्चगव्यं पिवच्छद्रः स्नात्वा तद्या विधानतः ।।३५६ 
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११६२ ` वृद्धहारीतस्पृतिः । [ षष्ठो- 


चण्डाल पतितं मद्य सूतिकाभ्व रजस्वलाम्‌ | 
उच्छिष्टेन तु संरपृष्ट: पराकत्रयमाचरेत्‌ ।।३६० 
उच्छिष्टेन चिर॑ काल भुषित्वा स्नानमाचरेत्‌ । 
उच्छिष्टाशोचमरणे चरेद॒व्दं द्विजातयः ॥३६१ 
रजस्वला सूतिका वा पश्चत्व॑ यदि चेदू गता । 
पश्चगव्यः स्नापयित्वा पावमान्येद्विजोत्तमा: ॥३६२ 
प्रत्यूचं कलशे: स्नाप्य सपवित्रेजळेः झुभेः । 
शुभ्रवस््रण सम्बष्ट्य दाह कुर्याद्विधांनतः ।।३६३ 
चण्डाळात्‌ ब्राह्मणात्सर्पात्‌ क्रञ्यादादुदकादिसिः | 
हतानामपि कुव्वोत पूवंचदू द्विजपुङ्गवः ॥३६४ 
तत्रापि कामतः कुर्यात्‌ षडब्द तस्य बान्धवाः | 
विषाद्येघनशल्लायरात्मान' यदि घातयेत्‌ 1३६५ 
गोशतं विप्रमुख्येभ्यो दद्यादेक वृषं तथा । 
नारायणवछि कत्वा सर्वमप्योभ्वदे हिकम्‌ ॥३६६ 
रजस्वला तु या नारी पृष्ठा चान्यां रजस्वलाम्‌ | 
चण्डाळ पतितं वाऽपि झुन' गदंभमेव च ॥३६७ 
तावत्तिष्ठेन्निराहारा चरेत्सान्तपन' व्रतम्‌ | 
सुद्ठाण्यकामत; स्नात्वा पश्वगःयेः शुभेजले: ॥ ३६८ 
चातुवर्णस्य देषु चण्डाळः पतितोऽपि वा । 
अन्तवल्नी भवेस्सा चेत्कथं स्यात्तत्र निष्कतिः ॥३६६ 
तदूगृहन्तु परित्यक्ता द्वा वाउन्यत्र संस्थितः | 
मायश्चित्तं समाचरेत्‌ ।।३७० 


॥ 
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अन्याय: ] महापपादिप्रायश्चित्तवर्णनम्‌ । ११६३ 


पृथक्‌ पृथक्‌ प्रकुत्रीरन्‌ सव गृहनिवासिनः | 
दाराः पुत्राश्च सुहृदः प्रायश्चित्तं यथोदितम्‌ ॥३७१ 
सभवृ काणां नारीणां वपनन्तु विवजयेत्‌ । 
सर्वान्‌ केशान्‌ समुद्व,त्य च्छेदयेद्ङ्कुळित्रयम्‌॥३७२ 
केशानां रक्षणार्थाय द्विगुणं ब्रतमाचरेत्‌ । 
प्रायश्चित्त तु सम्पूर्ण छत्रा सान्तपनः ब्रतम्‌ ॥३७३ 
बरह्मकूचोपवासं वा विशुध्यन्ति तदेनसः । 
अर्वाकूसम्वस्सरार्धा्तु गृहदाह न चोदितम्‌ ॥३७४ 
यद्गृहे पातकोत्पत्ति स्तत्र यत्नेन दाहयेत्‌ । 
खजेद्वा संनिक्कष्टाच्च शुद्विञ्चेचाऽऽत्मनस्ततः ॥३७५ 
सन्बन्धाच्चेव संसर्गात्तुल्यमेव नुणामंघम । 
तस्मात्संसगंसम्बधान्‌ पतितेषु विवजयेत्‌ ॥३७६ 
चण्डालपतितादीनां तोयं यस्तु पिवेन्नरः । 

पराकं कामतः कुर्याद्‌ ब्रह्मकू्ेमकामतः॥३७७ 
अभ्यासे तु षडब्दं स्याच्चान्द्रायणमकामतः । 
चण्डाळानां तडागे वा नदीनां तीथे एब वा ।।३७८ 
स्नारवा पीत्वा जळ विप्रः प्राजापत्यमकामतः । 
कामतस्तु पराकं वा चान्ट्रायणमथाऽपि वा ॥३७६ 
अभ्यासे तु न्नतं पूण षडब्दै स्यादकामत; । 

सर्वेषां प्रतिलोमानां पीत्वा सन्तापनं चरेत्‌॥३८० 
चान्द्रायणं पराकं वा उ्यव्दं वाऽपि यथाक्रमम्‌ । 
भोजने गमनेउप्येव॑ प्रायश्चित्तं समाचरेत्‌ ॥३८१ 
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बृद्धहारीतस्म्रतिः । ` [ पष्ठो- 


चाण्डाळपतितादीनां गृददेष्वन्नमपि द्विजः । 
भुक्तादमाचरेत्‌ कृच्छू' चान्द्रायणमकामतः 1३८२ 
चण्डाळवाटिकायान्तु सुप्त्वा सुक्ताऽप्यकामतः | 
चरेत्सान्तपनं कृच्छ्रः चान्द्रायणमथाऽपि वा ।।३८३ 
चण्डाळवाटिकायान्तु मृतस्याव्दं विशो धनम्‌ । 

स्नापनं पुञ्चरव्येश्च पावमान्ये शुभेर्जलेः ॥३८४ 

शूद्रान्न॑ सूतिकान्नं वा शुना स्पृष्टञ्च कामतः |. 

भुत्तवा चान्द्रायण' कृच्छ' पराकं वा समाचरेत्‌ ।।३८१ 
जल पीत्वा तयोविग्रः पञ्चगव्यं पिबेद्‌ यहम्‌ । 
चण्डाळः पतितो वाऽपि यस्मिन्‌ गेहे समा(विशेत्‌)चरेत्‌ । 
त्यकत्वा मृण्मयभाण्डानि गोभिः संक्रामयेत्‌ ऽयम्‌ ॥३८६ 
मासादूश्वं दशाइन्तु द्विमासं पक्षमेव तु। 

षण्मासात्तु तथा सासं गवां दृन्दं निवेशयेत्‌ ॥३८७ 
उध्व॑न्तु दृहनं प्रोक्त छाङ्कुलेन च खातनम । 

नह्यकू तथा कृच्छर चान्द्रायणमथापि वा । ।३८८ 


. अतिकृच्छू' पराकः्च उ्यब्द चाऽपि समाचरेत्‌ । 


नडव्दुसूष्व षण्मासाद्मायश्चित्तं समाचरेत्‌ ॥३८६ 

वत्सरादृष्वसम्पूण ब्रतमेवाऽऽचरेदू बुधः । 

त हटा ताता तारा 3 
रडुडय कृढशः सहुल्न' रेचयेज़लमू | 

निक्षिप्य पञ्चगन्यान्नि वारुणैरपि मन्त्रयेत्‌ ॥३६१ 
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ऽध्यायः | महापापादियग्रायश्रित्तवर्णनम्‌ । ११६५ 


तडागस्यापि शुध्यथ गोभिः संक्रामयेजलम | 
धान्यन्तु क्षालनाच्छुद्िर्बाहुल्यं प्रोक्षणादपि ॥३६२ 
रसानान्तु परित्याग श्वाण्डालादिग्रदूषणात्‌ । 
प्रासाददेवहर्म्यांणां चण्डालपतितादिपु ॥३६३ 
अम्सः प्रविष्टेषु तंदा शुद्धिः स्यात्केन कर्मणा । 
गोभिः संक्रसणं कृत्वा गोमूत्रेणैव लेपयेत्‌ ॥३६४ 
पुण्याहं वाचयित्वाउथ तत्तोयेदंभसंयुतेः । 

सम्प्रोक्ष्य सवत: पश्चादेवं समभिषचयेत्‌ ।।३६५ 
पभ्वासृतेः पश्चपव्येः ्रापयित्वाऽथ वैष्णवः । 
प्रत्यूचं पावसान्येश्च वेषणवेश्चा भिषेचयेत्‌ ॥३६६ 
अष्टोत्तरसह्र' वा शतमष्टोत्तरं तु वा । 
चतुभिवंष्णवर्नत्रः स्नाप्य पुष्पाञ्जलिं तथा ॥३६७ 
श्रीसूक्तेन तदा दिव्येदद्यान्नीराजन ततः । 
अवेष्णवस्पशने5पि एवं कुवीत वेष्णव: । ( 
भिन्ने विम्बे तथा दग्धे परियक्त्वेव तं गृहे ॥३६८ 
वेदेहीं वैष्णवीमिष्दा पुनः खापनमाचरेत्‌ । 
चोरादपहते नष्टे वासुदेवी यजच्चरुम ।।३६६ 
-स्थानान्तरगते विस्वे पुनः स्थापनमाचरेत्‌ । 
तोयाधिवासनं वैद्यामधिरोहणमेव च ॥४०० 
नयनोन्मीळेन्रं दीक्षा वजे यित्वाऽन्यमाचरेत्‌ । 
पञ्चरव्येः ख्रापंयित्वा पञ्चत्वकूप हवा स्चितेः ॥४०१ 
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११६६ वृद्धहारीतस्मृतिः । [ घष्ठो- 

मङ्गलद्रव्यसंयुक्तरद्धिः समभिषेचयेत्‌ । 

सूक्तेश्च ब्राह्मण स्पत्ये रविगेवेष्णबीस्तथा ॥४०२ 

चतुभिवष्णवेमन्त्रे: प्रथगष्टोत्तरं शतम्‌। 

वेष्णव्या चेव गायत्र्या शङ्कन स्नापयेद्‌ बुधः ॥४०३ 

भू वसूक्तसचं स्मृत्वा जपन्‌ संस्थापयेद्धरिम्‌ । 
ततस्तन्मूर्तिमन्द्रेण मूलमन्त्रेण वा विजः (1४०४ 
दद्यात्‌ पुष्पसहस्राणि देवतां स मनु स्मरन्‌ । 
पश्चात्‌ सावरणं विष्णोरचंयित्वा विधानतः ४०१ 
इन्द्र्सोमं सोमपतेरिति सुक्तमनुत्तमम्‌। 

जपन्‌ भत्तयाऽथ देवेस्तु दद्यान्नीराजनं द्विजः 1४०६ 
ग्रदक्षिणं नमस्कारं कृत्वा विप्रांस्तु भोजयेत्‌ । 
अवेष्णवेन विप्रेण शूद्रेणैवाचिते हरौ ॥४०७ 
सहस्रमभिषेकं च पुष्पाञ्जलिसहृखकम्‌। 
महाभागवतो विप्रः कुर्यान्मन्त्रहयेन च ।।४०८ . 
देवतोत्तरसम्पक विना स्वाहरणं हरौ । 

.अवेष्णवानां सन्त्राणां पक्घान्नस्य निवेदने ॥४०६ 
कृत्वा नारायणीमिष्टिं पुनः संस्क्ारमाचरेत्‌। 
देशान्तरगते बिम्बे चिरकालसनचिते ॥४१० 
अधिवासादिक सव पूवबद्वेष्णवात्तम: | 
विष्णोरुत्सवमध्ये तु विद्युत स्तनितसम्भवे ॥४११ 

रथे बिस्व ध्वजे भग्ने बिस्वे च पतिते भुवि । 

` आमदाहेशश्मवर्षे च गुरावृत्विजि वे सृते ॥४१२ 
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इध्यायः |] सहापापादिप्रायक्चित्तप्रकरणवर्णनम्‌। ११६७ 


नाळङ्कृतेषु विधिषु परिणीते जनादुने । 
अवेदिकक्रियोपेते जपहोमादिवर्जिते ॥४१३ 
कुवीत महतीं शान्ति वेष्णवीं वेष्णमोत्तमः । 
अभ्निनाशे तु तन्मध्ये पुनरादानमाचरेत्‌ ॥४१४ 
कुत बेनतेयेष्टि वेष्वक्सेनीसथापि वा । 
थ्रशूकराद्सिस्पक पवित्रेष्टि समाचरेत्‌॥४१५ 
वेष्णवेष्टि प्रकुर्वीत पाषण्डादिप्रदूपिते । 

अथास्य संपुवे विष्णोयेत्र यत्र च सङ्करम्‌ ॥४१६ 
तत्र तत्र यजेदिष्टि पावमानीं द्विजोत्तमः । 
स्वापचारे स्तथाऽन्येर्वा सुच्यते सर्वकिल्विषेः ।।४१७ 
अवष्णवेन विप्रेण स्थापिते मधुसूदने । 

| तद्राष्रै चा भूपतिर्वा विनाशमुपयास्यति ॥४१८ 

| कुर्वीत वासुदेवेष्टिं सव पापं प्रशामयेत्‌ । 
महाभागवतेनेव पुनः संस्कारमाचरेत्‌।।४१६ 
सेनेशबेनतेयादि नित्यानाच्च दिवोकसाम्‌ । 
मुक्तानामपि पूजाथ विम्वानि स्थापयेद्यदि ॥४२० 
स निवेश्ये करात्रन्तु गव्येः स्नाप्याऽथ देशिकः । 
सर्वेवेष्णवसूक्तेश्व तद्गायत्र्या सहस्नकम्‌ ॥४२१ 
शङ्ख(कुस्भ)नेवाभिषिच्याथ भगवत्पुरतो न्यसेत्‌ । 
स्थण्डिलेऽसि प्रतिष्ठाप्य यजेच्च पुरतो हरे; ॥४२२ 
अस्य वामेति सूक्त न पायसं मधुमिश्रितम्‌ । 
अष्टोत्तरशतं पश्चादाञ्यं मन्त्रचतुष्टयात्‌॥४२३ 
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१६६४ वृद्धहवारीतस्पतिः । [पेष्ठो- 
सु(प)वर्णताक्ष्यसूक्ताभ्याँ पृषदाज्यं यजेत्ततः । 
तिळेव्यांहृतिभिहु त्वा पश्चादष्टोत्तरं शतम्‌ ॥४२४ 
वेकुण्ठं पाषद््चेच होमशेषं समापयेत्‌ | 
अहमस्मी तिसूक्त न पीठे संस्थापतेदूबुधः ॥४२५ 
प्रणवादि चतु्थ्यन्तनामभिस्तत्मका शकः | 
आवाह्य पूजयित्वाऽथ दद्यात्पुष्पाञ्ञलि ततः ।४२६ 
द्वादशार्णन मनुना सहर्रमथवा शतम्‌। 
सोमरुद्रेति सूक्त न दीपेनींराजयेत्ततः ॥४२७ 
भोजयित्वा ततो विप्रान्‌ गुरु सम्यक्‌ प्रपूजपेत्‌ । 
मत्स्यकूर्मादिमूर्तीनामेव' संस्थापन चरेत्‌ ॥४२८ 
तत्तत्मकाशकमन्ञैजपहोमादिक चरेत्‌ । 
सह्ननामभिदंदयासुष्पाणि सुरभीणि च ॥४२६ 
वापीकूपतडागानां तरुणां स्थापने तथा । 
वारुणीभिश्च सोम्येश्च जपहोमादिकं चरेत्‌ ।४३० 
तरूणां स्थापने गोपकृष्ण' मातरभेच च | 
ताभ्यासेव तु मन्त्राभ्यां सहस्रं जुहुंयाद्‌ घृतम्‌ ॥४३१ 
बेनतेयाङ्कितं स्तम्भं मध्ये संस्थापयेदूबुधः । 
अवष्णवान्वये जातः कृत्वेष्टि वेषणवीं द्विज: ॥४३२ 
बंष्णवः पश्वसंस्कारः संस्कृतो वेष्णवो, भवेत्‌ । 
देवर्तान्तरशेषस्य भोजने स्पंशने तथा 1४३३ 
अनचिते पद्मनामे तंस्यानर्पितभोजने । 
अवष्णवानां बिभ्राणां पूजने वन्दने तथा 193३ 
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- ऽ्कायः] नानाविधोत्सवविधानवर्णनम्‌ । ११६६ 


याजनेऽध्यापने दाने श्राद्ध चषाच्च भोजने । 
अनचिते भागवते हरिवासरभोजने 1४३५ 
प्रायश्चित्त प्रकुत्वीत वेय्यूही मिष्टिमुत्तमास्‌ । 
पश्चाद्भायवतानाञ्च पिवेत्‌ पादजछ शुभम्‌॥४३६ 
एतःसमस्तपापानां प्रायश्चित्तं मनीषिभिः | 
निणातं भगवद्भक्तपादामृतनिषवणम्‌ ॥४३७ 
अङ्गीकृतं महाभागेमेहाभागवतेर्टिजेः । 
सठर्जापचारेमुंड्येत परां वृतिभ्च विन्दति ४३८ 
प्रयश्चित्त तथा चीर्ण सहाभागत्रताद्‌ द्विजातू। 
वेऽणवेः पञ्चसंस्कारेः संरक्कतो हरिमचयेत्‌ ॥४३६ 
इति वृद्वहारीतस्ट्रतो मह्यापापादिप्रायश्चित्तप्रकरणं ` 
नाम षष्ठोऽध्यायः । 


` _॥ सप्तमोऽध्यायः ॥ 
अथ नानाविधोहसवविधानवर्णनम्‌ । 
अम्बरीष उवाच । 

भगवन्‌! भवता प्रोक्ता विष्णोराराधनक्रिया । 
प्रायद्वित्तमकृदयार्नामसतां दण्डमेव च ॥१ 
अघुना श्रोतुमिच्छामि शाश्वतीं बृत्तिमुत्तमाम्‌ |. .. 
इष्टीना भव विधानानि विशेषांश्चोत्सवान्‌ हरेः ॥२ 
७४ ड 
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३ वृद्धहारीतस्तृतिः;! [सहयो 
हारीत उवाच । 
` शृणु राजन्‌ | प्रब्रक्ष्यामि सव निरवशेषतः । 
इष्टीनाथ्ब विधानश्च दरै दत्सवकमणाम्‌ ॥३ 
नारायणो वःसुरेबी गरुडी देष्णबी तथा । 
दैय्यूही वेमवी पःद्यो (नो) पवित्री पावमानिका ॥४ 
सौदशिनी च सेनेशी आनन्ती च शुभाहया । 
महाभागद तोयेताः स«पापहराः शुभाः ॥५ 
प्रायद्धित्ताथंमपि वा भोगार्थ वा समाचरेत्‌। 
पूर विघनसे विएणुः प्रोक्तवान्‌ विघनसा श्चगोः॥६ 
प्रोक्तं ममेरित॑ तेन भ्रृगुणा दिव्यमुत्तमम्‌ । 
. गुह्यं तत्सववेदेषु निश्चित ते व्रत्रीम्यद्दम्‌ ॥७ 
अग्निदे ढेजानामव मै विष्णुरीश्वरः । 
तदन्तरेण वे सर्वा देवता इति हू श्रुतिः ॥८ 
निवसन्ति पुरोडाशमग्नौ वेष्णत्रमव्ययम्‌ । 
देवाश्च ऋ्यः सर्व योगिनः सनकादयः ॥६ 
अग्नौ यद्धूयते व्यं विप्णपे परमात्मने | 
तदग्नौ देष्णवं परोक्तं सर्वदेवापजीवनम्‌ ॥१० 
एतदेवदि कुन्ति सदा नित्या अपीश्वराः | 
बिमुक्ता अपि भोगा - मेउमेव मुर्मुक्षवः ॥११ 
एतदेव परं प्रीतिः सश्रियः परमा मन: | 
एतहिना न तुष्येत भगवान्‌ पुरुषोत्तम; 1१२ 
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ऽध्यायः ]. नानाविधोत्सवविधानवर्णनम्‌ । ११७१ 


यज्ञाथ्मेव संसृष्ठमात्मवर्ग चतुर्विधम्‌ । 
यज्ञार्थः्करमेणोऽन्यन्तु तदेषां व.संबरन्धनम्‌॥१३ 
वहिजिह्वा भगदतो वेदा अङ्गाः सदाऽध्वरे। . 

अस्थोनि समिधः परोक्ता रोमा दर्भाः प्रकीर्तिताः ॥१४ 
स्माह्ाकारः शिरः प्रोक्तं प्राणा एव हवींपि च | 
सववेदक्रिया भोगा मन्त्राः पत्न्यः प्रकीर्तिताः ।।१५ 

एवं यज्ञवपुरविष्णुर्विदित्वनं हुताशने । 

जुहुयाहे पुरोडाशं अज्ञात्वेवम्पतेदथ ।१३ 

यज्ञो यज्ञपति यऽग्रा जज्ञाङ्गो यज्ञजाहनः | 

यज्ञमग्रय ऊयज्ञी यज्ञभुग्यज्ञसाधनः ॥१७ 
यज्ञान्तङृद्यज्ञगुह्यमन्नरन्नाद एव च | 

तस्मादेनं विदित्वेचं यज्ञं यन पूजयेत्‌॥१८ 

कोऽयं लोकोऽस्ययज्ञस्य कथं स्यात्परतः शुचिः। 
्रञ्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथा परे ॥१६ 
स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च सदा छुबेन्ति योगिनः ।।२० 
हरेभौगवया कुर्यान्न साधनतया कचित्‌ । 

साधनं भगवान्‌ विणुः साध्याः स्युवंद्काः क्रिया: ॥२१ 
शेपभूतश्च जीवस्य तद्दास्येकफलाः क्रियाः । 
श्ुतिस्मृ्युदितं कर्म तदास्यं प रिकी वितम्‌ ॥२२ 

वैसर्गिक तथा कुर्यात्तद्वास्यंक निकी तितम्‌। 

वेदिकेनेब मागेण पूजयेत्परमेश्वर्म्‌॥२३ 
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११७२ ` वृद्धहारीतस्मृतिः । [ पञ्चकर 


अन्यथा नरक याति कल्पकोटिशतत्रयम्‌ । 

तस्माच्छू व्युक्तमागंण यजेद्विष्णुं दि वेष्णवः ॥२४ 

अर्चायामचयेत्पुष्पेरग्नौ च जुहुयाद्धविः । 

ध्यायेत्तु मनसा वाचा जपेन्मन्त्रान्‌ सुवेदिकान्‌॥२५ 
. एवं विदित्वो सत्कमं भोगाथ परमात्मनः । 

कुर्वीत परमैकान्ती पत्युः पत्नी यथा प्रिया ॥२६ 

इदं प्रसङ्गणोक्त स्याद्विघान तद्‌ ब्रवीमि ते । 

पूवेपक्षदशम्यान्तु रास्वा सम्पूञ्य केशवम्‌॥२७ ` 

स्त्रस्तित्राचनपूर्वण कुर्यादच्राङ्करार्पणम्‌ । 

हरि नारायणेष्म्यर्थमिति सङ्कल्प्य पूजयेत्‌ ॥२८ 

विष्णुप्रकाशके राज्यं भूसूक्ताभ्यां शतं तत: । 

मन्त्रेण चेत्र वेकुण्ठ पापदं हुत्वा समापयेत्‌ ॥२६ 

अयुतं तु जपेन्मत्रं होमच्चाष्टोत्तर शातम्‌ । 

शेषं निवेद्य देवाय सुञ्जीयात्‌ स्वयमेव च ॥३० 

ततो मोनो अपेन्मत्रं शायीत पुरतो हरेः । 

प्रभाते च नदीं गस्वा खात्वा सन्तप्य देवता: ॥३१ 

सन्ध्यामन्वास्य चाऽऽगं स्वगेहे समलङ्कृते | 

बेद्या संपूज्य देवेश मन्तररन्नविधानतः ॥ ३२ 

सप्तावरणसथुक्त महिषीभिः समन्वितम्‌ । 

अभ्यच्य गन्धपुष्पाद्यधृपदीपनिवेदनेः ।।३३ 

अचयित्वा विधानेन कुण्डं दक्षिणभागतः। . ; 

बिस्तरायामनिम्नश्र हसतमात्रन्त्रिसेखलम्‌ ॥३४. ..- 
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- ज्या] ` | नानाबिधीत्सत्रविधानवर्णनम्‌ । ११७३ 


तन्न वहि प्रतिष्ठाप्य इष्माधानान्तमाचरेत्‌। 
ओङ्कारः स्यात्परं ब्रह्म सवमन्त्रेषु नायकः ।।३५ 
यक्षरं तत्त्रयाणाश्च वेदानां बीजसुच्यते। 
अजायन्त क्ूचः पूवेमकारा दविण्णुवाचकात्‌ ॥ ३६ 
श्रीवाचकादुकारात्तु यजूंषि तदनन्तरम्‌ 
अजायन्त तयोः सङ्गास्सामाग्यन्यान्यनेकशः 11३७ 
तयोर्दासो सकारण प्रोच्यते सवेदेहिनः । 

कारणं सर्ववर्णानामकारः प्रोच्यते बुघे ॥३८ ` 
अकारो वे च सवा बाक सेषा स्पशोष्ममिः सदा । 
बहौ सा व्यञ्यमानाऽपि नानारूपा इति श्रुतिः ॥३६ 
अकार एव छुप्यन्ति सर्वमन्त्राक्षराणि हि | 
अकारो वासुदेवः स्यात्तस्मिन्‌ सवं प्रतिष्ठितम्‌ ॥४० 
सन्त्रो हि वीजं सर्वत्र क्रिया तच्छत्तिरुच्यते । 
मन्त्रतन्त्रसमायुषतो यज्ञ इत्यभिधीयते ॥४१ 


-सन्त्रः पुमान्‌ क्रिया स्री च तदुक्तं मिथुनं स्पतम्‌। 


तस्माद्यजूंषि तन्त्राणि ऋचो मन्त्राणि चाध्वरे ॥४२ 
सन्त्रक्रियाजुःमेत्र मिथुनं यज्ञ उच्यते । 


` अन्तरत्त्रांशामेते ग्यजुषी यज्ञकर्मणि ॥४३ 


इदूगीतं तु भवेत्साम तस्मात्तद्वष्णवं त्रयम्‌ । 
ऋग्भिरेव तमुद्रिय पुरोडाशं यजेद्‌ बुधः ॥४४ 
ताभिरे तु पुष्पाणि दद्यात्कमंखु शाङ्गिणे। 
इन्द्राग्निवरुणादीनि नामान्युक्तानि तत्र तु । 

ज्ञेयानि विष्णो स्तान्यत्न नात्येषां स्युः कथचन ॥४५ 
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क म 


११७४ ` ` वृद्धहारीतस्स तः । ` [ सधघमो: 


अकारे रूढउइत्यग्निमिन्द्र चैँ वर ईश्‍वर । 

आत्मनां प्रसवे सूयः सौम्यत्वात्साम इत्यतः ॥|४३६ 
वायु: स्याञ्जोवतः प्राणाइरुणः सर्वजीवनः । 

मित्रः स्यात्सबमित्रत्वादात्मैकत्वःदू वृद्दसप तिः ॥४७ 

. रोगनाशो अघेनुद्रो यमः स्यात्तु नियामकः । 

हिरण्यत्वमिति प्रोक्त नेति प्राप्यत्वझुच्यते ॥४८ 
निलसत्वा द्विरण्यः स्यात्तद्गर्भत्वा द्विरण्मयः । 
हिरण्यगर्भ इत्युक्तः सत्वगर्भा जनाईँनः ॥४६ 
हिरण्मयः स भूतेभ्यो दशे इति वे श्रुतिः । 

सवःन्‌ स त्राति सबिता पिता च पिठृतत्पिता ।।५० 
स्वभूभृंव इति प्रोक्तो वेद्वेद्येति चोच्यते | . 

यस्य छन्दांसि चाङ्गानि स सुपर्णं मिहोच्यते ॥%१ 
अत्राङ्ग वर्णमिप्युक्त छन्दोमयमुदाहृतम्‌ । 
गायच्युष्गिगतुट्रप्‌ च बृहती पङ्क्तिरेच च॥ १२ 
विष्ट्पूच जगती चेव छनदाँप्येतान्यनुक्रमात्‌ | 
एतानि यस्य चाळञानि स सुपर्ण इहोच्यते ॥ ५३ 
यस्माजाताञ्चयो वेदा जातवेदा: स॒ उच्यते | 
पवमानः पावयित्वा शिवः स्यातसवंदा झुभात्‌ 
सुजनेः सेव्यते यस्तुः अतो चे हर | ३५ 
सव्यान्यस्येव नामानि वेढ्कानि विवेचनात्‌ ॥४ ५ 
पुन्नामानि यानि विष्गोः खो नामानि श्रियस्तथा । 
परस्य वेदिका: शब्दा: समाकृष्येतरष्वपि ॥ ५६ 
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ऽश्यायः ] नानाविधोत्सवविधानवर्णनम्‌ । RRS 


व्यवह्वियन्ते सततं लोकवेदानुसारतः । 
न तु नारायणादीनि नामान्यन्यस्य कहिचित्‌ ॥५७ 
एतज्ञाश्नां गतिविष्णुरेक एब प्रचक्षते। _ ` 
शाददत्रहमत्रयी सं वेष्णवं तदिदोच्यते ॥ ५८ 
देचतान्तरशाङ्का तु न कव्या हि वेदिकः । 
बषटछुरं यट्ठदेन तदत्यरतप्रियं हरेः ।।५६ 
स्वाहास्वघाभ्यां नमसा हुतं तद्ठष्णवं स्मृतम्‌ । 
समिदाज्ये या आहुती वेदेनंव जुह्वति । 
यो मनसा सवर इत्यचां प्रोक्तः सदा:ध्वरे ॥६० | 
वेदैनेव हरि तस्माद्यजेत द्विजसत्तमः । - 
प्रसङ्गादेव मुक्त स्याद्विधानं तदू ब्रवीमि ते ॥६१ 
क्मृषेदसंहितायान्तु मण्डलानि दश क्रमात्‌। 
एकेकमिष्ण्या होतव्यं चरुणा पायसेन वा ॥६२ 
घृतेन वा तिळे वाऽपि विल्वपत्रेरथापि वा । 
अग्निमील इति पूर्व मण्डल प्रत्युचं यजेत्‌ ।:६३ 
पुष्पाणि च तथा दद्यात्‌ सुगन्धीनि जनादने । ` 
विष्णुपक्तेदेबिहु त्वा चटुमेन्त्रेः शतं यजेत्‌ ॥६४ 
बैषणवान्‌ भोजयेन्नित्यमग्निश्वापि सुसंग्रहेत्‌ । 
उपोषितो दीक्वितश्च यावदिष्टिः समाप्यते॥६ 
अन्ते चावश्रयेष्टिश्व पुष्पयागश्च पूववत्‌ | | 
आचार्य ब्राह्मगांश्रापि दक्षिणाभिः प्रपूजयेत्‌॥६६ * 


ह 
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"१३७३६ वृद्धहारीतस्पृति !  [ सक्षमी- 
इमान्नारायणेष्टिश्च सकृद्वा5पि यजत्तु यः! 
झनघीतवेदख्चेष्टिमयुतँ मूलमन्त्रत: ॥६७ 
होमं पुष्पा्जरिं वाऽपि तथेवायुतमाचरेत्‌ । 
पूजयित्वा ततो विप्रान्निष्ट्याः सम्यकूफळो भवेत्‌ । 
अवाक्यपौरषं सूक्तसष्टोत्तरशातं चरुम्‌ । 
हुत्वा चतुभिमन्त्रश्च लभेदिष्टि न संशयः ।६६ 

अथ वासुदेवष्टिरुच्यते । 
एकादश्यां कृष्णपक्षे समुपोष्य जनादेनम्‌ । 
सम्येद्विधानेन रात्रौ जागरणान्वितः ॥७० 
द्वादश्यां प्रातरुत्थाय स्नायान्नद्यां तिलेः सह । 
द्वादशार्णेन मनुना सिब्चेष्ठोत्तरं शतम्‌ ॥७१ 
अभिमन्त्र्य जलं पश्चात्तृळसी मिश्रितं पिवेत्‌ । 
सर्वकमस्वभिद्दित एतदेवाघमपेणः ।।७२ 
तत्तत्कर्मणि तन्मन्त्रं यो जपेदघमषणे । 
सनात्वा सन्त्य देवषीन्‌ कृतक्ृत्यः समाहितः ॥७३ 
गृहं गत्वाऽचयेददेबं वासुदेवं सनातनम्‌ । 
द्वादशाणेविधानेन कस्तूरीचन्द्ना दिभिः ॥७४ . 
जातिकेतककुन्दाद्येः सुकृष्णतुळसीदलेः | 
सुधाब्धो शेषपयङ्क समासीनं श्रिया सह ॥७% 
इन्दीवरदलश्याम चक्रराङ्खगदाधरम्‌ । 


सर्वाभरणसम्पन्न सदायोवनमच्युतम्‌ ॥७६ 
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शा 


इध्यायः | नानाविधोत्सवविधानवर्णनम्‌ । ११७७ ` 


अनन्तं विहगाधीश शौनकाद्यर्पासितप । 
त्रिदशेन्द्रेजिमानसथेन्रेह्वाहब्वादिभि स्तथा ॥७७ 
स्तूयमालं हरि ध्यात्वा अचयेस्रयतात्मवान्‌ | 
सर्व॑सावरणं पश्चादक्षयेत्‌ कुसुमा दिभिः ॥७८ 
प्रथमं महिषीसङ्घ' लक्ष्मीभूभ्यो सनील्यां । 
अनन्तरः्च गरुडधर्मसेनादिभि स्तथा ।७६ 
ऐश्वयेज्ञानवेराग्याः पूजनीया यथाक्रमम्‌ । 
सनन्दश्च सनकः सनखुसारः सनातनः । 16० 
औडुम्च सोमकपिलः पश्चमो नारद्‌ स्तथा । 
भरगुविघनसो$त्रिश्व मरीचिः कश्यपोऽङ्गिराः ॥८१ 
पुलहः स्वायम्भुवो दाहभ्यो वशिष्ठाद्यास्ततः क्रमात्‌ । 
बशिष्ठो वामदेवश्च हारीतश्च पराशरः ॥८२ 
व्यासः शुकश्च प्रह्वादः शौनको जनकस्तथा । 
मार्कण्डेयो धर चञ्चेव पुण्डरीकश्च मारुतः ॥८३ 
रुक्माङ्गदः शिवो ब्रह्मा पूजनीया यथाक्रमम्‌ 
तथा ळोकेश्वराः पूज्या; शङ्कचक्रा दिहेतयः ॥८४ 
वेदाश्च साङ्गाः स्मृतयः पुरणं धमसंहिताः । 
राशयो महनक्षत्राः पूजनीया समं तत: ॥८५ 
एवं सम्पूज्य देवेश सग्न्याधानादिपूवेकम । 
द्वितीयं मण्डलमूचा जुहुर्‍यात्सत्रतं चरुम्‌ ॥८६ 
ध्यात्वा वह्यो वासुदेव दद्यात्पुष्पाणि तत्र तु । 
वेष्गवांश्व यजञेत्तत्रावभृथं पुःपयागकम्‌ ॥८७ 
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११७८ 


बृद्धहारीतस्म्ृतिः | [ सप्तमो- 


ब्राह्मणान्‌ भोजयेदन्ते गुरुथ्व'पि प्रपूजयेत्‌। ` 
इमाच्ब वासुदेपैष्टि यः कुर्याद्वष्णवोत्तमः ॥५८ 
कुलकोटिं समुद्धृत्य स गच्छेत्परमं पदम्‌। 
अथवा वासुदेवस्य मन्त्रेणेव द्विजोत्तमः ॥८६ 
जुड्याइयुतं वह्नौ वेग्णवे: प्रत्यूचं तथा । 
पुष्पाणि दखा देवेशे सम्यगिं ठ्या छभेत्फलम्‌||६० 
अथ वक्ष्यामि राजष | बेषणद्रेष्ट्या विधि तत; । 
श्रवणक्ष तु पर्वाह पूववच्च समारभेत्‌ ॥६१ 
उपोष्य पूवदिवसे पूयेजागरे हरिम्‌ । 
प्रभाते परवत्‌ स्नात्वा तर्पयेज्गतां पतिम्‌ ॥६२ 
षडक्षरविधानेन परञ्योन्नि स्थितं हरिम्‌ । 
बहःथ् हेमबिम्वाद्येयोगपीठसुसंस्थितम्‌ ॥ ६३ 
चतुभुजं सुन्दराङ्गं सर्वाभरणभूषितम्‌ । 
चक्रराह्नगदाशा्ज्ञान्‌ विश्रा्ण दोभिरायतेः ॥६४ 
वामाङ्क्मश्रिया साद्व ग-धपुः्पाक्षतादिभिः। 
नवेदयश्च फलभंक्ष्येदिव्येभोज्ये सुपानकः ।।६५ 
अर्चयेद्दवदेवेश॑ सर्वाभरण संयुतम्‌ | 
श्रीलक्ष्मी: कमला पद्मा सोता सत्या च रुक्मिणी । 1६६ 
सावित्री परितः पूज्या ततस्तुते बळादय; । 
अनन्तताक्ष्यंदेवेशसत्यधमंदमा: शमा: ॥६७ 
वुद्धिश्व पूजनोयास्ते दिश्लु सर्वास्वनुक्रमात्‌ । 
ततो छोकेश्वराः पूज्या स्तत%क्र.दिहेतय: ॥६८ 
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इध्याय: | नानाविधोत्सवविधानवर्णनम्‌ । १ १७६ 


सहाभागवताः पूज्या होमकर्म समाचरेत्‌ | 
चतुसिर्वेप्णवेः सूक्ते: प्रत्यृचं जुहुयाः्वरुम्‌ ।॥॥६६ 
इयापका सन्त्ररन्नच्च चतुर्मन्त्रा .उदाहृताः । 
तेरप्यष्टोत्तरशातं पृथक्‌ एथ गतो यजेत्‌ ॥१०० 
ठृतीयमःडळं पञ्चाज्जुद्वयास्रत्युचं ततः । 
तथा पुष्पेश्च सम्पूज्य कुर्यादव भ्रथं ततः ॥१०१ 
समाप्य पुष्पयोगेन वेष्वान्‌ भोजयेत्ततः | 
एवं कर्तुमराक्तश्रेठ्रेष्णवी वेष्णवोत्तमः ॥१०२ ” 

ष वेष्णव्या चेव गायज्या पुः्पाञ्जल्ययुतं चरेत्‌ । 

| त्रिसहस्रं चरु हुत्वा वेप्णःष्ट्याः फलं ढभेत्‌ 11१०३ 
इमां तु देष्गवी मिष्टि यः कुर्याद्वष्गवोत्तमः । 
तिकोटिकुल्युद धृत्य याति विष्गोः परं पदम्‌ ॥१०४ 
प्रायश्चित्त मिदं कुर्यादू वृत्तिभङ्गेयु वेष्णवः । 
शान्त्यथं देवकार्येषु पापेषु च महत्स्वपि ॥१०५. 

अथ वेयूदी इदिरुच्यते । 

शुछषपल्ले तु डादश्यां सङ्क्रान्तौ ग्रहणेऽपि वा । 
उपोष्य़ बिधिजअटिष्ण' पूजयित्वा विधानतः ॥१०६ 
अभ्यर्चयेदू गन्धपुष्मेः केशवादीन्‌ थक्‌ थक | 
सङ्कर्षणादीनपि च पूजयेत्यतात्मवान्‌॥१०७ 
तत्तन्मूति पथक्‌ ध्यात्वा पथेव समचयेत्‌ । 
केरावस्तु सुवर्णाभः श्यामो नारायणोऽन्ययः ॥१०८ 


^ 


शत 
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११८० ` ` बृद्धहारीतस्मृतिः । [ सप्तमो- 


साधवः स्यादुत्पढामो गोविन्दः शशिसन्निभः | 
. गौरवण स्तथा विष्णु: शोणो मघुजिदव्ययः ॥१०६ 
त्रिविक्रमो5म्रिसक्ञाशो वामनः रफटिकप्रभः । 
श्रीधरस्तु हरिद्वाभो हृषोकेशों:शुमान्‌ यथा ॥११० 
पद्मनाभो घनश्यामो दैमो दामोदरः प्रभुः । 
सङ्कुषंणस मुक्ताभो वासुदेवो घनद्युतिः ॥१११ 
प्रयुम्नो रक्तवर्णः स्यादनिरुद्वो यथोत्पलम्‌ । 
अधोक्षजः शाइलाभो रक्ताङ्गः पुरुषोत्तमः।॥११२ 
नृसिद्दो मणिबर्णः स्याद्च्युतोऽ्कंसमप्रभः । 
जनादुनः कुन्दवर्ण उपेन्द्रो विद्रमद्य॒तिः ॥११३ 
` हरिव सूयसङ्काराः इष्गोसिन्नाञ्जनद्य तिः। 
आयुधानि ब्रुवे चंषां दक्षिणाधः करादितः।।११४ 
पद्म शङ्ख गदाचक्रं गदां दधाति केशव: । 
शङ्ख पद्य गदाचक्रं धत्ते नारायणोऽव्ययः ।११५ 
` माधवस्तु गदां चक्रै शङ्ख पद्म विभत्ति च। 
चक्र गदां तथा पद्म शाक गोविन्द एव च ॥११६ 
गदां प गदाशङ्घ चक्र विष्णुविभत्ति हि। ` 
चक्र राङ्ख तथा पद्म गदां च मधुसूदन: ।।११७ 
पद्म गदां तथा चक्र शङ्ख चेव त्रिविक्रमः । 
शङ्क चक्र गदापदा वासनो विश्वयात्तथा ॥११८ 
पक्ष चक्र गदाशङ्घ श्रीधर श्रीपतिदधत्‌ । 
गदां चक्र हृषीकेशः पद्मा' शङ्क विभसि द्वि।।११६ 
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॥ 


पभ 


अच्याय: | नानाविधोत्सवविधानवर्णनम्‌ । ११८१ 


पद्मनाभस्तथा शङ्ख पद्य चक्र गदां घरेत्‌ । 
पद्म शङ्ख गदां चक्र धत्ते दामोदरस्तथा ।।१२० 
सङ्कषणो गदां शाङ्खं पद्म चक्र दधाति हि । 
- वासुदेवो गदां शङ्घ चक्र पद्म' त्रिभत्ति हि ॥१२१ 
चक्र शाक गदां पद्म प्रद्‌ म्नो विश्वयात्तथा । 
अनिरुद्वस्तथा चक्रं गदां शङ्ख च पङ्कजम्‌॥ १२२ 
चक्क पन्च तथा शाङ्क' गदां च पुरुषोत्तमः । 
पद्म गदां तथा शङ्ख चक्रः चाधोक्षजो हरिः.॥१२३ 
चक्र पद्म गदां शङ्क नरसिंद्दो विभत्ति हि। 
अच्युतश्च रादां पद्य चक्र राङ्ख बिभत्ति हि॥१२४ 
जनादन स्तथा पद्म राङ्क चक्र गदां घरेत्‌। ( 
उपेन्द्ररतु तथा शङ्ख गदां चक्र .च पद्ुजम्‌॥१२५ 
हरिस्तु शङ्ख चक्र च पञ्च चव गदां घरेत्‌। 
शङ्क गदां पङ्कजं च चक्रं ष्णो बिभत्ति हि ॥१२६ 
एवं चतुविशतित्तु मूती ध्यात्वा समचयेत्‌। | 
.तत्तद्विस्बेषु वा राजन | शांलप्रामशिछासु वा ॥१२७ ` `` 
गये: पुष्पेच ताम्बूटेधपेदीपनिवेदनेः । 
फटेश्च भक्ष्यमोज्येश्च पानीयैः शकरान्वितेः ।१२८ 
नासमिस्तश्रतुथ्यन्तर्मेहमन्द्रेण वा यजेत्‌। .. 
देवानावरणीश्च पूजयेत्परितः क्रमात्‌ ॥१२६ 
य॑ हेत्वाह(वढ्दी त्वने)तिसूक्तन कुर्यान्नीराजनं छुभम्‌ । 
पुएतोऽरिन प्रतिष्ठाप्य स्वगृह्योक्तविधानतः। ` 
मण्डठेन चतुर्थेन प्रःय॒चं जुहुयाचरुम्‌॥१३० "` 


है 
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११८२ हारीतरखृतिः । सप्तमो- 


- पुष्पे: सम्पूजयेद्धक्त्या कुर्यादवद्ध्थ नरः । 
इमां वेयूहिकी मिष्टिं सम्यक्‌ प्राहुमंहषयः ॥१२१ 
प्रायश्चित्त मिद॑ परोक्तं पातकेषु महत्स्वपि । 
अनप्स्वपि च बिम्त्रानाँ शात्यथ वा समाचरेत्‌ ॥१३२ 
` प्रायश्चित्त विशिष्ट स्यादयं प्रत्यूचकर्मसु | . 
अनधोतः कथं कुरपाद्रियूहीँ वेष्णवीं द्विज: ॥१३३ 
प्रत्येक शतमप्टौ च मन्शैत्तेषां यजे दूत्रुधः । 
सवेत्रावद्धथेष्टिश्व पुष्पयागभ्व वेष्णवः ॥१३४ 
दयेन मूलमन्त्रेण कुवीत सुसमाहितः । | 
वेष्णवान्‌ भोजयेद्धक्त्या कर्मास्ते स्वसिद्धे ॥१३५ 
चतुविशतिसंख्यान्व महाभागवतान्‌ द्विजान्‌ । 
एकं वा भोजयेद्विप्रं महाभागवते,त्तमम्‌ । 
- सब सम्पूर्णतामेति तस्मिन्‌ संपृजिते द्विज़ ॥१३६ 
यः करोति सुभामिष्टि वेयूहीं वेणवोत्तमः | 
` अनस्तत््याच्युतानाच्व विशिष्टोःन्यतमो भवेत्‌॥१३७ ` 
बेभबीभथ वक्ष्यामि संवंपापप्रणाशिनीम्‌। 
'पावनों सवळोकानां सर्वकामग्रदां शुभाम्‌ ॥१३८ 
भगवज्ञ मदिवसे वारे सूयसुततस्य बा । 
स्वजन्मक्षऽपि वा कुर्यादवभप्रीं मङ्गलाह्ृयाम || १३६ 
पूव हयभ्युद्य कुय!द दुरापणपूर्वकम्‌ | 
उपोष्य पूजये द्विष्णु माऱ्य,ध.नं समाचरेत्‌ ॥१४० ` 
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ऽध्यायः ] नानाविधोरंसवविधानवर्णनम्‌ । १,१८३ 


जञात्वा परेऽहि विधिना सन्तप्य पितृदेवताः । 
विरिष्टेत्राह्मणे: सारद्धमर्च यित्वा जनार्दनम्‌ ॥१४१ 
मत्स्य कूर्म च वाराहं नारसिंहं च वामनम्‌ | 
श्रीरामं वळभद्र्च ऋण कक्किनमव्ययम्‌ ॥१४२ 
हयग्रीवं जगद्योनि पूजयेद्वेष्णवोत्तमः । | 
नाचेयेद्वागेवं बुद्ध स्वेत्रापि च कमसु ॥१४३ 
कुराग्रन्थिषु विम्बेषु शाळय़ामशिळासु वा । | 
अर्चयेदूरा घपुष्पाद्यै, प्रागुदक्‍्नदणेन च ॥१४४ 
प्रथक्‌ प्रक्‌ च नेवेद्य विविधं वे समपथेत्‌। . 

मेद कान्‌ प्रथु कान्‌ सक्तूनपूरान, पायसास्तथा ॥१४५ 
हविप्यमन्नमुदूगान्नं मण्डकान्‌ मघुसंयुतान्‌। ` 
दध्यन्नः्च गुडान्नभ्च भत्तग्रा तेभ्यो निवेदयेत्‌ ॥१४४ 
कपू संयुतं दिव्यं ताम्यूडच्च निवेद्येत्‌ । 

इमा विश्वेतिसूक्तेन दद्याज्ञीराजनं तथा ॥१४७ 
सहस्रनामभिः स्तुवा भक्त्या च प्रणमेद्वुघः । 
इध्माधानाद्यिय्य तं कृत्वा होम समाचरेत्‌॥१४८ 
सवस्तु देष्णवेः सूक्तेहु त्वा पूवं शुमं हविः । 

पथ्वमं मण्डल पश्चाऊस्यूचं जुहुयादूद्विज; ॥१४६ 
इमान्तु देभवोमिष्टि कुर्या द्िष्णुपरायण: । 

अङृत्वा चेभवीम्त्र' योञ््यपयति देशिकः ॥१५० 
रौरवं नरक याति यावदाभूतसंपवम्‌। , 

होमं विना स शूद्राणां कु त्‌ सबमशेपतः ।।१५९ 


॥ 


(१ द्र 
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११८४ वृद्धहारीतस्मृतिः | ` [ सप्रमो- 


मन्वा जुहुयादाज्यं तत्तत्सूतिप्रकाशकेः । 
पूजयित्वा द्विजवरान्‌ पश्चान्मल्म॑ प्रदापयेत्‌ ॥१५९ 
अशक्तो यस्तु वेदेन कतुं मिष्टि द्विजोत्तमः । 
तत्तत्मूर्तिसयेमेन्शरः प॒थगष्टोत्तर शतम्‌ ॥१६२ 

हुत्वा चरु घृतयुत॑ सम्य गिष्ट्याः फलं लभेत्‌ । 
वेष्णवत्वाच्युतस्यापि कारयेदिष्टिमुत्तमाम्‌ ॥१५४ . 
उद्दिश्य देष्णवान्‌ स्वस्वपितृनपि च वेष्णवः । 

यः कुर्याद्रेष्णवी सिष्टि भक्त्या परमया युतः ॥१५५ 
वेष्गवस्तर' छुं सव भेत स न संशायः। ` 

अत ऊध्व प्रवक्ष्यामि आनन्तीमघनाशनीम्‌।१५६ 
पौर्णमास्यां प्रकुवीत पूवोक्तविधिना नृप ! । 

_ आदानं पूवेवत्कृत्वा अङ्कुरापगपूर्वेकम्‌ ॥१५७ 
` अपोष्याम्यचयेदेवसनन्त पुरुषोत्तमम्‌। 

` सहस्रशीष विश्वेशं सदद्रकरळोचनम्‌ ।।१५८ 
सह्न(किरण)चरणं श्रीशं सदेवाश्रितवत्सळम्‌ । 
पौठ्पेण विधानेन पूजयेत्‌ पुष्घोत्तमम्‌|१%६ . 
गन्धपुप्पैश् धूपश्च दोपेश्चापि निवेदने: । : 
पूजयित्वा जगन्नाथं पश्चादाबरणं यजेत्‌ ॥१६० . 
पाशचेयोश्च शरियं भूमि नीळा शुभछोचनाम्‌। . . 
हिरण्यवर्णा हरिणी जातवेदा हिरिण्मर्यी ॥ १६१ 
चन्द्रा सूर्या च दर्षा गन्धद्वारा महेश्वरी |... 
निट्ठा सहसाक्षी, महालक्ष्मी: सनातनी ॥१६२ 
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ऽध्यायः | नानाविधोत्सवविधानवर्णनम्‌ । ११८५ 


पूजनीया समस्ताश्च गन्धपुष्पाक्षतादिभिः । 
सँकर्षणस्तथाञनन्त; शेषो भूधर एव च ॥१६३ 
छक्ष्मणो नागराजश्च बलभद्रो हळायुधः । 
तच्छक्तयः पूजनीयाः प्रागादिषु यथाक्रमम्‌ १६४ 
रेवती वारुणी कान्तिरेश्वर्या च इला तथा। 
भद्रा सुमङ्गला गौरी शक्तयः परिकीतिताः ॥१६ 
अखान लोकेश्वरान्‌ पूज्य पश्चाद्धोमं समाचरेत्‌ । 
पश्चात्तु मण्डल पछ प्रत्युचं जुहर्‍याचरम ॥९ ६६. 
पुष्पाणि च तथा द॒त्त्वा कुर्य्याद्बश्थादिकम्‌ । 
अशक्तश्रेन्नसूक्तेन शतमष्टोत्तरं चरुम्‌ १९७ = 
इष्ट वेष्ठ्याः फळं सम्यंगाप्नोत्येव च संशयः । 

. आनन्तीयामिमामिष्टि वेङुण्ठपदमाप्लुयात्‌ १६८ 
न दास्यमीशस्य भवेद्यश्य दास्यं नृणाससत्‌। 
तत्र कुया दिमा सिष्टि दास्येकफळसिद्धये ॥१६६ 
अघुना वेनतेयेष्टि वक्ष्यामि नुपसत्तस ! | 
पश्चम्यां भानुवारे वा कस्मिश्विच्छु भवासरे ॥१७० 
उपोष्व पूववत्सव' झुर्य्यादभ्युदयादिकस्‌ ! 
रनात्वाऽचंयित्वा देवेशं गन्थपुष्पाश्वतादिमिः ॥१७१ 
लक्ष्म्या सह ससासीन वोकुण्ठभवने शुभ । 
सव सन्त्रमये दिव्ये वाडमये परमासने ॥१७२ 
"ने रे साजरे: समन्वित: 
तारेण सह सावित्र्या संस्तीणे शुभवद्चसि. (१७३ 
७५ ० 
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११८६ ` वृद्धहारीतस्मृतिः | [ सप्तमो- 


ईश्वर्या च समासीनं सहस्रार्कसमद्युतिम्‌ । 
चतुमूजयुदाराङ्ञं कन्द्पेशतसन्निभम्‌। 
युवानं पद्मपत्राक्ष' चक्रशङ्कगदा ङ्गिनम्‌।।१७४ 
वेष्णज्या चेव गायत्र्या पूजयेद्धरिमव्ययम्‌ | 
श्रियं देवीं नित्यपुष्टां सुभगाध्च सुलक्षणाम्‌ ।। १७६ 
ऐरावती वेदवतीं सुकेशी०्चसुमङ्गळाम्‌ । 
अचयेत्परितो देवीः सुह्पा नित्ययौवनाः ।। १७६ 
ततः समचयेत्ताद्व्य गरुडं -विनतासुतम्‌ । 
सुपर्णश्च चतुदिक्षु विदिक्षु शक्तयस्तथा ।।१७७ 
्रतिस्मृती तिद्वासाश्च पुराणानीति शक्तयः । 
अस्रादीनीश्वरान्‌ पश्चादचयेत्‌ ङुसुमाक्षते; ॥१७८ 
धूपं दीपञ्च नेवेद्यं ताम्वूछच्च समर्चयेत्‌ । 
अयं हि ते चार्थीति दद्यान्नीराजन शुभम्‌ । ॥ १७६ 
प्रदक्षिणं नमस्कार स्या होम समाचरेत्‌ । 
बरि(सि)'ठेन च संदष्ट सप्तम मण्डल घु(हु)नेत्‌ ॥१८० 
पुष्पाणि च ततो दत्त्वा कुरर्यादवभ्रृथादिकम । 
रद्‌(थ)यानादिभङ्ग च वाहनध्वंसने तथा ॥ १८१ 
अवदिकक्रियाजुए कुर्या दि्टिमिमां शुभाम्‌। 
अरिष्ट चोपपातेपु शान्त्यर्थमपि वा यजेत्‌ ॥ १८२ 
इष्ट्याडनया पूजितेशे रोगसपाँगनिभिः शमेन्‌ । 
=नतेयसमो भूत्वा भवेदनुचरो हरे; ॥१ ८३ 
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ऽभ्यायः ] नानाविधोत्सवविधानवर्णनम्‌ | १२८७ 


वेष्वकसेनी ततो वक्ष्ये सवपापप्रणाशिनीम्‌। 
उपोष्येकादशीं शुद्धां पूठ्वबत्‌ पूजतेद्वरिस्‌॥१८४ 
तद्विष्णो रितिमन्त्राभ्याझुप चारैः समचयेत्‌ । 
विष्वकसेनश्च सेनेशं सेनान्‌ पश्च चमूपतिम्‌ ॥१८५ 
अर्चयित्वा चतुदिक्लु शक्तयश्च विदिक्षु च । 
` यी सूत्रदतीं सौम्यां सावित्रीं चार्चयेदूद्विज:॥ 
अञ्जान्‌ (दिगीरान्‌)दीपांश्च सम्पूज्य होम पश्चात्‌ समाचरेत्‌ । १८६ 

कृत्वेध्माधानपर्यन्तमऽमं मण्डळं यजेत्‌ ।।१८७ 
पायसेनाथ पुड्पाणि दद्यात्‌ प्रयतमानसः। 
अः्ते चावभूथेष्टिच्च प्रसूनयजन तथा ।।१८८ 
ग्राहान्‌ भोजयेच्छक्त्या दक्षिणाभिश्च तोपयेत्‌। 
अशक्तो यस्तु वेदेन कर्तुमिष्िश्व वेष्वः।१८६ 
तद्विष्णोरिति मन्त्राभ्यां सहस्रं जुहुयाश्वरुम्‌। 
कृत्वा पुष्पाञ्जरिभ्चापि सम्यगिष्टि लभेन्नरः ॥ १६० 
बौ ष्यकसेनी मिमां हुत्वा विष्वक्सेनसमो भवेत! 
प्रभूवधनधान्याढ्यमैश्चयं नेव विरद्ति ॥१६१ 
यक्षराक्षसमूत.नां तामसानां दिवौकसाम्‌ । 
अभ्यचने. ८ दोषस्य विशुद्धयथेमिदं यजेत्‌ 1१९२ 
सौदर्शनीं प्रक्रामि सव पापप्रणाडिरी मं 
व्यतीपाते वेधृतौ वा सऊुपोष्याचग्रेद्धरिम ॥१६३ 
अरूण्डब्ल्अपत्रवा कोमले स्तुश्सीदूली _ 

`. ऊयित्वा हषीकेश गन्धपुम्पाक्षतादि, - 1१६४ 
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११८८ वृद्धहारीतस्मृतिः । [ सप्तमो- 


पश्चातसमर्चेनीयाः स्युः श्रीभूनीलादिमात्रः । 
सुर न उदारं पवित्रं ब्रमण स्पतिम्‌ १६५ 
सहन्नाक शतोद्यांमं लोकद्वारं हिरण्मयम्‌ । 
अभ्यबयेत्‌ क्रमादिक्ष तथा शक्ती: समच येत्‌ ॥१६६ 
` अनिःध्वंसिनी माया छज्जा पुष्टिः सरस्वती । 
पर्रीजेगदाधारा कामधुक्‌ चाष्टशक्तयः ॥१६७ 
a 
तथा ताश्चव ठोकेशाः पूज्या दिक्क यथाक्रमात्‌ । 
अभ्यच्य गन्धपुष्पायेनेद्येविविधैरपि ॥ १६८ 
ऋगेदोक्तस्य सूक्तेन ततो नीराजनं हरे: । 
नवम सःडळ पश्चाद्धोतव्यं चरुणा नृप 11१६९६ 
आज्येन वा तिलैवाऽपि बिल्वर्बाउपि सरोरुह; । 
हुत्वा पुष्पाञ्जलिं दत्त्वा कुर्याद्वञ्च्थादिकम्‌ ॥२०० 
ब्राह्मणान्‌ भोजयेप्पश्वाद्‌ गुरुश्वापि समर्चयेत | 
उद्ाह्य वेऽणवीं कन्या बेष्णवी' तथा । 
आह वीं कत्या याचित्वा बेष्णवीं तथा । ।२०१ 
ला वा बष्णवेनेव तथेवा55दित्यसुज्यापि । 
बी चापि झुर्यादिष्टिमिमां द्विज: २०२ 
न मन्त्रेण सहस्रं जुहुयाबरम | | 
पुष्पाणि दत्ता साह्न सम्यरिष्ट्याः फूछ' लभेत्‌ ॥२० 
र भागवतीमिष्टि मवक्ष्यासि नृपोत्तम । | डी 
उपोप्यकादर्शीं युद्धा द्वादश्यां. पचक 
इश शुद्धां द्वादृश्यां. पूवेवद्धरिम्‌। ।२०४ 
त्वा विधानेन गन्धपुष्पाक्षतादिभिः | 
प के श्रीमदष्टाक्षरेण र 
ण तु सूक्तत्त ५ वाः॥२०% 


श्र 
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ऽध्यायः | नानाविधोस्सवविधानवर्णनम्‌। १२८६ 


अचयेज्ञगतामीशां सर्वा भ॑रणसंयुतम्‌। 
ततो भागवतान्‌ सर्वांनचैयेत्परितो द्विज: ॥२०६ 
` पुष्पैर्घा तुलसीपन्नेः सलिले रक्षंतेरपि । 

'प्रह्माद॑ नारद्ञ्चेव पुण्डरीकं विभीषणम्‌ ।२०७ 
रुक्माङ्गदं तत्सुतश्ब हनूमन्तं शिव द्रगुम्‌। 
बशि(सि)छ' वामदेवः्च न्यासं शौनकमेव च ।।१०८ 
साकंण्डेयं चांस्वरीषं दत्तात्रेयं पराशरम्‌। 
रुफ्सदाठभ्यौ कश्यपश्च हारीतभ्वात्रिमेव च ॥२०६ 
भरद्वाज॑ बलि भीष्म सुद्ववाक्रूरपुष्करान्‌। 
गुदं सूतश्च वालमी कं स्वायम्सुबमनु भ्रुबम्‌।।२१० 
वेणश्च रोमशाञ्चेव मातंगं शबरीं तथा । 
सनन्दूनः्च सनक विघनः्च सनातनम्‌ २११ 
बोदुं(दुपश्चशिखञ्चव गजेरद्र*्च जटायुषम्‌ । 
सुशीळा त्रिजटां गौरी शुभां सन्ध्याचछिं तथा ॥२१२ ` 
अनसूयां द्रौपदी न्व यशोदां देवकीं तथा। 
सुमद्राञ्चेच गोपीश्च शुभा नन्दतरजे स्थिताः ॥२१२ 
नन्दं च वसुदेवश्च दिलीपं दशरथं तथा । 2 
कौ तल्याञ्चेव जनककन्यामपि चं वष्णवान्‌।॥२१४ 
अर्चयेदूगन्थपुष्पाथेधैपेदीपैनिवेदने । 
ताम्वूैभैक्ष्यमोज्येश्र दीपैनीराजनेरपि ॥२१५ 
अहं भुवेति सूक्तेन दद्याज्ीराजनं हरेः । | 
पश्चाद्धोमं प्रकुबीत अग्त्याधानादिपू्ववत ॥२१द 
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- ११६० वृद्धहारीतस्मृतिः। ' [ सप्तमो- 

; दशमं मण्डळं सर्व प्रत्यूचं जुहुयाद्धविः । 
तिलमिश्रेण साज्येन चरुणा गोघृतेन वा ॥२१७ 
स्वश्च वेष्णवेः सूर्तश्वतुसिश्चाष्टोत्तरं शतम्‌। | 
नामभिश्च चतुर्थ्यन्ते स्तान्‌ सर्वान्‌ वेष्णवान्‌ यजेत्‌ २१८ 
पुष्परिष्टा चावश्चथं प्रसूने धिच कारयेत्‌ । 

होमं कतुंमशक्तश्ेद्रदेन नृपनन्दन | ॥२१६ 
चतुर्मिर्वष्णवेम्न्त्रैः साहस्न' वा प्रथक्‌ एथक्‌ | 
इमां सागत्रतीमिष्टि यः कुर्याद्ष्णवोत्तमः ॥२२० 
अनन्तगरुडादीनामयमन्यतमो भवेत्‌ । | 
पावमानयंदा क्रूग्मिरिज्यते मधुसूदनः ॥२२१ 
तत्वावमानी मुनिभिः प्रोच्यते मधुसूदन 

यदा तु द्वादशी शुक्ठा श्रगुवासरसंयुता ॥२२२ 
तस्यासेत प्रकुर्बोत पाद्मो मिष्टिं द्विजोत्तमः । 

: महाप्रीतिकर॑ विष्णोः सद्योमुक्तिम्रंदायकम्‌ ।।२२३ 
. तस्यां कृतायामिष्टयां तु लक्ष्मीभर्त्ता जनादन: । 
यक्षो हि भवेत्तत्र सवेकामफल्प्रदः ॥२२४ 

श्रीधर पृजयेत्तत्र तन्मन्त्रेणेव वेषणवः । 
सुवणमण्डपे दिव्ये नानारत्नप्रदीपिते ॥२२५ 
उद्यादित्यसङ्काशे हिरण्ये पङ्कजे शुभे । 

लक्ष्म्या सह समासीन कोटिशीतांझुंसन्निभम्‌ ॥२२ 
चक्रशङ्खगदापद्मपाणिनं श्रीधरं विभुम्‌ । 
पीताम्बरधरं विष्णु वनमाऊाविराजितम्‌ ॥२२७ 


ह्‌ 
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७--./॥ 


ऽश्यायः ] नानाबिधोत्सवबिधानवर्णनस्‌। | ११६१ 


अ्चयेज्ञगतामीशं सर्वाभरणभूषितम्‌ । | 
पद्मां पद्मलयां लक्ष्मी कमळां पद्मसम्भवाम्‌।।२२८ 
पद्ममाल्यां पद्महस्तां पद्मनाभं सनातनीम्‌ । 

. प्रागादिषु तथा दिक्षु पूजयेत्‌ कुसुमादिभिः ॥२२६ 
अञ्चादीनीश्चरान्‌ पूज्य नमस्कुर्वीत भक्तितः । 
ततो नीराजनं दत्त्वा श्रीसूक्तन तु वेष्णवः 1२३० 
पुरतो जुहुयादग्नौ पायसं घृतमिश्रितम्‌ | 
तन्मञ्रैणैव साहस्ज' सूक्ताभ्यां सकृदेव हि ॥२३१ 
हुत्वा मन्त्रेण साहस्त्र' दद्यात पुष्पाणि शाक्षिणे । 
बेषणवं विप्रमिथुनं पूजयेङ्गोजयेत्तथा ।२३२ 
इमां पाद्मीं झुभामिष्टिं यः कुर्याद्वेष्णवोत्तमः । 
प्रभूतथनधान्याह्यो मद्दाश्रियमवा'चुयात्‌॥२३३ , 
सर्वान्‌ कामानवाप्नोति विष्णुळोकं स गच्छति । 
छक्ष्म्यायुक्तो जगन्नाथः प्रत्यक्षः समभूद्धरिः ।२३४ 
ददाति सकलान्‌ कामानिह लोके परत्र च । 
पण्येः पचित्रदेवत्यरिज्यते यत्र केशवः २३५ 
ताँ पवित्रेष्टिमित्याहुः सवेपापप्रणाशिनीम्‌ । 
यत्ते पवित्रमित्यादि ऋग्मियेत्र यञदूड्िजः २३६ 
प्रायश्चितार्थ सहसा शान्त्यथ चा समाचरेत्‌ । 
एब' विधानमिंटीनां सम्यगुक्तं महषिभिः ॥२३७ 
वैदिकेनेव विधिना यथ!शक्त्या समाचरेत्‌ । 
अनै दिक क्रियाजुष्टं प्रयत्नेन विवजयेत्‌ ॥२३८ . 
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११६२ | वृद्धदारीतस्मृतिः । [ संक्षमी- 


क्षीराव्धो शेषपर्यङ्क बुध्यमाने सनातने । 
अत्रोत्सब' प्रकुत्रीत पश्वरात्रं निरन्तरम्‌ ।२३६ 
नद्याश्च पष्करिण्या बा तीरे रम्यंतंले शुचौ । 

. मण्डपं तत्र कुर्वीतं चतुभिस्तोरणय॒तम्‌॥२४० 
वितानपुऽ्पमालादि पताकाध्वजशोभितम्‌ । 
अकुरापणपूर्वण यज्ञवेदिभ्व कल्पयेत्‌ ।२४१ 
भ्ृत्विग्मिः साद्व माचांयों दीक्षितो मङ्गछस्वनः । 

` रथमारोप्य देवेशं छत्रचासरसंयुतम्‌ २४२ 
पठन्वेशाकुनान्‌ भन्त्रोन्‌ यज्ञशालां प्रवेशयेत्‌ । 
स्वस्तिवाचनपूर्वेण कुर्यात्कोतुकबन्धनम्‌ २४३ 
पूर्णकुम्भान्‌ रास्ययुतान्‌ पालिकाः परितः क्षिपेत्‌ । 
अभ्यच्ये गन्धपुष्पाद्यैः पश्चादावरणं यजत्‌ ॥२४४ 
वासुदेवमनन्तश्च सत्यं यज्ञं तथाऽच्युतम्‌। 
महेन्द्र श्रीपति विश्व पूर्णकुम्भेषु पूजञयेत्त।।२४५ 

` पालिका: सह्दिगीशांश्च दीपिकास्त्रथ हेतयः । 
तोरणेषु च चण्डांद्या: पूजनीया यथाक्रमम्‌ ॥२४६ 
वेद्याश्च दक्षिणे भागे कुण्ड कुर्यात्सढक्षणम्‌। 
निक्षिप्यास्ि विधानेन इष्माधानान्तमाचरेतत ॥२४७ 
आचार्योपासामौ वा लोकिके वा नृपोत्तम | । 
आधान पूर्ववत्‌ कृत्वा पश्चात्कमं समाचरेत्‌ ॥२४८ 
प्रातः स्नात्वा विधानेन पूजयित्वा सनातनम्‌ । 

प्रत्यूचं पावमानी भिजुहुयात्पायसं शुभम्‌ २४६ 
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ध्ध्यायंः ] नानाबिंधोत्सवविधानवर्णनम्‌ । ११६३ 
वेषणवेरनुवाकेश्चं मन्त्रैः श्या प्रथक थक्‌ । 
चतुभिव्यापकेश्चान्ये प्रत्येकं जुहुयाद्‌ घृतमें ॥२५० 
वेकुण्ठं पार्षद हुत्वा होमशेषं समाचरेत्‌ । 
ताभिरेव च पुष्पाणि दद्याच्च जगताम्पतेः ।।२५१ 
उद्‌बोधयित्वा शयने देवदेवं जनादेनम्‌ । 
पश्चात्‌ सर्वमिदं कुर्यादुत्संबाथ हविजोत्तमंः २५२ 
अथ नांवं सुचिस्तीर्णा' कृत्या, तस्मिन्‌ जळे शुभे । 
पुष्पसण्डपचिह्वादि समास्तीर्णसमन्बिताम्‌ ॥२५३ 
सुतोरणवितानाढ्यां पताकाध्वजशोभिताम । 
तस्मिन्‌ कनकपर्यङ्क निवेश्य कमलापतिम्‌ ॥२५४ 
अचयित्वा विधानेन ट॑क्ष्म्या साद्व सनातनमं। 
पुष्पाज्ञलिशतं तत्र भन्त्ररत्नेन कारयेत्‌ ॥२५५ 

: श्रीपौरुषाभ्यां सूक्ताभ्यां दद्यातुष्पाञ्जछिं ततः । 
परितः शक्तयः पूज्या स्तथाऽऽवरणदेबताः ॥२५६ 
दीपैनीराजनं कृत्वा बलि द्‌ पत्‌ समन्ततः । 
नोभिः ससम्तादू वहुभि गींतवांदित्रसंयुतम्‌ ॥२५७ 
दी पिकाभिरनेकाभि स्तोत्रेरपि मनोरमैः । ` 
एावयन्तो भगन्नाथं तत्र तत्र जलाशये ॥२४८ 

ेभक्षेश्च ताम्बूले: कलशौदेघिसिश्रितः । 
' कुङ्कुमैः कुषुमैलाजे विकिरन्तः परंस्परम्‌ ॥२५६ 
गानेवेदेः पुराणेश्चं सेवेत निशि केशवम्‌ 
सिजो वॉरुण।न्‌ सूक्तान्‌ जपेयुस्तत्र भक्तितः ।२६० 
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११६४ ` वृद्धहारीतस्पृतिः । ` [ सप्तमो- 


जपेच्च भगवन्मन्त्रान्‌ शान्तिपाठ चरेत्तथा । 

एबं संसेव्य बहुधा रात्रावस्मिन्‌ जलाशये ॥२६१ 
प्रदेवशरेति सूक्तेन यज्ञशालां प्रवेशयेत्‌ । 

तत्र नीराजनं द्वा कुर्यादर््यादिपूजनम्‌ ॥२६२ 
घृतत्रतेति सूक्तन तत्र नीराजनं द्विजः ॥२६३ 
स्त्वा पूववद्भ्यच्य हुत्वा पुष्पाञ्जरिं तथा । 
आशिषोवाचनं कृत्वा भोजयेद्‌ ब्राह्मणान्‌ शुभान्‌ ।।२६४ 
शाययिस्ताऽथ देवेशं सुञ्जीयाद्वाग्यतः स्वयम्‌ । 

एबं प्रतिदिन कुर्यादुत्सव' पश्चवासरम्‌ ॥२६५ 
अन्ते चावभ्रथेष्टि च पुष्पयागश्च कारयेत्‌। | 
आचार्य मृत्विजो विग्रान्‌ पूजयेहृक्षिणादिभिः ॥२६६ 
एव' क्षीराब्धियजनं प्रत्यव्दं कारयेन्नृप । । 
स्वसस्यगर्थदृद्धयथं भोगाय कमलापतेः ॥२६७ 
वृद्धयथमपि राष्ट्रस्य शत्रूणां नाशनाय च । 
सवंधमविवृद्ध यथ क्षीराव्धियजन चरेत्‌ । 

तत्र दुसिक्षरोगाभिपांपवाधा न सन्ति हि॥२६८ 
गाव: पूर्णदुघा नित्यं वहुलस्य फळाधरा । 

पुष्पिताः फलिता वृक्षा नायो भतृ परायणाः ॥२६६ 
आयुष्मन्तश्च शिशवो जायते भक्तिरच्युते । 

यः करोति विधानेन यजनं जङशार्यिनः ॥२७० 
क्रतुकोटिफळं तत्र प्राप्नोत्येव न संशय: | 

यरित्वदं शृणुया न्नित्यं क्षीराब्धियजनं हरे; ॥२७१ 
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_ याय: ] नानाविधोर्सवविधिवर्णनम्‌ । १२६५ 


सर्वान्‌ कामानवाप्नोति विष्णुळोकश्च विन्दति | 
पुष्पिते तु रसाले तु तत्राप्युत्सवमात्मन; ॥२७२ 
त्रिवासरं प्रकुर्वीत दोळानाम महोत्सवम्‌ । 

उपोषितः संयतात्मा दीक्षितो माधवं हरिम्‌ ॥२७३ 
छुत्रयामरवादित्रैः पताकेः शिविकां शुभाम्‌ । 
आरोप्याळङ्ृतं विष्णुं स्वयश्च समलडकूत; ।।२७४ 
हरिद्रां विकिरन्तो वे गायन्तः परमेश्वरम्‌ । 
गछ्छेयुराहुम॑ प्रातनेरनारीजनेः सह ॥२७४ 
तत्राऽऽप्रशृक्षच्छायायां वेद्यांसम्पूजयेद्धरिम्‌ । 
चूतपुष्पेः सुगन्धी भिर्माधवी भिश्च यूथिकेः २७६ 
मरीचिमिश्रं दध्यन्नं मोदकभ्च समपयेत्‌। . 
शष्कुल्यादीनि भक्ष्याणि पानकः्च निवेद्येत्‌.।।१७७ 
सकर्पूरः्व ताम्वूळं पूरीफलसमन्वितम्‌। 
सर्वमावरण पूज्यं होम पश्चात्समाचरेत्‌ ॥२७८ 
कृत्वेष्मानादिपर्यन्तं विष्णुसूक्तेश्चरु' यजेत्‌ । 
माधवेनेव मुना शकरासंयुतान्‌ तिळान्‌।।२५६ 
सहस जुहुयाइहौ भक्तया वेण्णवसत्तमः । 

कुण्ठं पार्दै हुत्या होमशेषं समापयेत ॥२८० 
प्रत्यचं पावमानीभिदंद्यात्‌ पुष्पाञ्जलिं हरेः । 

अथ दोळां शुभाकारां बद्धा स्मिन्‌ समलडकृताम्‌ ॥२८१ 
वजवेदूर्यमाणिक्यमुक्ताविद्ठुमभूषिताम. | 

तस्यां निवेश्य देवेशं लक्ष्या साद्ध भ्रपूजयेत्‌ ॥२८२ 
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११६६ बृद्धहारीतस्मतिः । . [ सपो 
गन्दै: पु्पैधूपदीपेः फटेभेक्ष्येनिवेदने: । 
कुसुमाक्षंतदूर्वाम्रतिळसर्पिमंधूदेकम्‌ ॥२८३ 
सर्पपाणि च निक्षिप्य अष्टाङ्गाध्य निवेदयेत्‌। 
पादेषु चतुरो वेदे।न्‌ मन्त्राण्योक्तयु चास्तरे ॥२८४ 
नागराजंळ्च दोळायां पीठे सर्वखरेरपि । . 
व्यजनेर्वेनतेयभ्व सावित्रीं चामरे तथा ॥२८५ 
द्विनिशामर्चयेहिक्लु ऊध्व ब्रह्म वृहस्पतिः । 
अधस्ताबण्डिकां रुद्रं क्षेत्रपालविनायको ॥२८६ 
विताने चन्द्रसुंयो च नक्षत्रांणि ग्रहास्तथा । 
वेदाश्च सेतिहासांश्च पुराणं देवता गणाः ॥२८७ 
भूधराः सागराः सर्व पूजनीयाः समन्ततः । 
एवं सम्पूज्यं दोलायों लक्ष्म्या सह जनार्देनमू ॥२८८ 
दोढ्येञ्च ततो दोळां चतुरवेदेश्चुदिनमं। 
सूक्तश्च ्रह्मणोऽपत्येः सामंगानेः प्रबन्धक; ।। २८६ 
नामभिः कीतंयन्‌ देवमेवँ मन्दं परदोल्येत्‌। 
ल्यं स्वलडकुताः सर्वा गायन्त्यो बिभुमच्युतँम्‌॥२६० 
चरितं रघुनाथस्य कृष्णस्य चरित तथा । 
दोल्येयुमुदा भक्त्या दोळायां परमेश्वरम्‌ ॥२६१ 
दोलाया दर्शनं विष्णोर्महापातेकनाशनम्‌। 
अत्तिम्रसांदनं नृणां ज॑न्ममृत्युनिङ्न्तनंभ्‌।२६२ 
देवाः सव _ विमानस्था दोलायामंचित॑ हरिम्‌ | 
दर्शयन्ति ततः पुण्य दोलांनामोत्सव' हेरे; ।।२८३ 
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ऽध्यायः ] नानाविधोत्सवविधानदर्णनम्‌ । ११६७ 


सत्तया नीराजनं दद्यात्‌ श्रीसूक्तनेव वेष्णवः । 
ब्राह्मणान्‌ भोजयेत्पश्चाहक्षिणाभिश्च तोषयेत्‌ ॥२६४ 
एवं त्रिवासरं कुर्याहुत्सवं वेष्णवोत्तमः | 
भरद्युञ्नमेव कुर्बीत तत्तत्काले तु वेष्णवः ॥२६५ 
श्रौतेनेव च मार्गेण जपह्दोमपुरःसरम्‌ । 

उत्सवं वासुदेवस्य यथाशक्तया समाचरेत्‌ ॥२६६ 
यत्र यत्रोत्सवं विष्णोः कत्तु मिच्छति वष्णवः 
होमं कुर्यात्तत्र मन्त्र स्तथाविष्णप्रकाशकः ।।२६७ 
अतो देवेतिसूक्तेन तथा विणोनुकेन च । 
परोमात्रेति सूक्ताभ्यां पौरुषेण च देषणवः ॥२६८ 
नारायणानुवाकेत श्रीसूक्तेनापि वेष्णवः । 

रत्युचं जुहुयाइहो चरुणा पायसेन वा ॥२६६ 
चतुर्भि वेष्णवेर्मन्त्रीः प॒थगष्टोत्तरे रातम्‌ । 
आज्यहोमं प्रकुर्वीत गायत्र्या विष्णुसंज्ञया ३०० 
घेकुण्ठपाषंदं हुत्वा शेषं पूर्ववदाचरेत्‌ । 

अनादिष्टेषु सवषु ङुया देत्नं विधानतः ॥३०१ 
ब्राह्मणान्‌ भोजयेद्विप्राव्‌ सव सम्पुणंतां ब्रजेत्‌ । 
अथवा सन्त्ररत्नेन सहस्न प्रतिवासरस्‌ ॥३०२ 
हत्या पुष्पाणि,दत्त्वा च शेषं पुववदाचरत्‌। 

होस विना न कतव्य मुत्सव परमात्मन \३०३ 
जपहोमविद्दीनन्हु न गृह्णति जनादन: । 
तस्माच्छौत्‌ प्रवक्ष्मामि विष्णोराराधरन चुप | ॥२०४ 
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११६८ बृद्धहारीतस्मतिः । [ सप्तमों- 


अश्वयुक्कृष्णपक्षे तु सम्यगभ्युदिते रवौ । 
आदर्शात्‌ सप्तरात्रन्तु पूजयेत्मभुमव्ययम्‌ ।।३०५ 
स्नात्वा नद्यां विधानेन कृतकृत्य: समाहितः । 
गृहीत्वा जलकुम्भन्तु वारुणान्‌ प्रवरान्‌ ब्रजेत्‌ ॥३०६ 
पथ्बत्वक्पछवान्‌ पुष्पाण्यभिमन्ञ्य विनिक्षिपेत्‌ । 
सौरभेयीं तथा मुद्रा दर्शयित्वा च पूजयेत्‌ ॥३०७ 
त्रिवारं वेपणपैमेन्गैः शङ्के नेवाभिषेचयेत्‌ । 
पूजयित्वा विधानेन गन्धपुष्पाक्षतादिभिः ॥३०८ 
अपूपान्‌ पायसं शक्तूत्‌ कृसरः्च निवेदयेत्‌। 
मन्तरष्टोत्तरशतं दत्त्वा पुष्पाणि चक्रिणः ।।३०६ 
पश्चाद्धोमं प्रकुवीत साज्येन चरुणा ततः। 

कस्य वा नेतिसूकेन वेऽणवेरपि वेष्णवः ।।३१० 
हुत्वा तु मन्त्ररत्नेन घृतमडोत्तरं शतम्‌। 

बेङण्ठं पापंदं हुत्वा वेष्णवान भोजयेत्ततः ॥३११ 
सङ्गट्गोजनसंयुक्तः क्षितिशायी भवेन्निशि । 
सःयाहेऽपि समभ्यच्य जातीपुष्पेः सुगन्धिभिः ॥३१२ 
बहुभिदरीपदण्डेश्च सेवेरन्‌ पुरवासिनः | 

एवं महोत्सवं कृत्वा धनघान्ययुतो भवेत्‌ ॥३१३ 
तन्टकाटोचिते विष्णोरुत्सव' परमात्मनः | 
रज्यहीनोऽपि कुंबींत पत्रपुष्पे: फलादिभिः ॥३१४ 
समिद्विबिल्वपत्रेर्वा होम॑ कुर्चीत वेष्णवः | 
सन्तपयेच्च विमांस कोमलेस्तुटसोदळे: ॥३१, ` 
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इध्याय: ] नानाविधोत्सवविधानवर्णनम्‌ । ११६६ 


अत्तया वे देवदेवेशः परितुष्टो भवेद्‌ धू वम्‌। 

आस्तिक्यः श्रद्दधानश्च वियुक्तमदमत्सरः ॥३१६ 

पूजयित्वा जगन्नाथं यावञ्जीवमतन्द्रितः | 

इह भुक्तत्रा मनोरम्यान्‌ भोगान्‌ सर्वान्‌ यथेप्सितान्‌ ॥३१७ ` 
सुखेन देहमुस्सुज्य जीणंत्वच मिवोरगः । 
स्थूटसू्मात्मिकाळ्चेमां विहाय प्रक्तिन्दरुतम्‌ ॥३१८ 
सारप्यमीश्चरस्याऽऽछु ग्वा तु स्वजनेः सह । 
दिव्यं विमानमारुह्य वेकुण्ठं नाम भास्करम्‌ ॥३१६ 
दिञ्याप्सरोगणेयुक्तो दिव्यभूषगभूषितः । . 
स्तूयमानः सुरगणेगीयमानश्व किन्नरेः ॥३२० 
ब्रह्मलोकमतिक्रम्य गत्वा ब्रह्माण्डमण्डपम्‌ । 
विष्णुचक्रेणं वे भित्वा सर्वानावरणान्‌ घनान्‌।।३२१ 
अतीय बीरजामाझु सचवेद्ख्रवां नदीम! 
अभ्युदूरच्डद्विरव्यग्नेः पूज्यमानः सुरोत्तमेः ॥३२२ 
सम्प्राप्य परमं धाम.योगिगम्य सनातनम्‌ । 
यद्गत्वा न निवतन्ते तद्धाम परमं हरे: ॥३२३ 
तद्विष्णोः परमं घाम सदा पश्यन्ति योगिनः। ` 
शीतांशुकोटिसङ्काशेः सवेश्च भवनेयंतम्‌॥ १२४ 
आरूढयौवने दि्येः पुंभिः ख्रीमिश्च सङ्कटम्‌ । 
सर्वक्षणसम्पन्नर्दिव्यभूषणमूषितेः ॥३२५ 

अक्षरं परमं व्योम यस्मिन्देवा अधिष्ठिताः। 
इरावंसी घेनुमती व्यस्तभ्नासूयवासिनी ॥३- ६ 
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२२१० बृद्धहारीतस्म्रतिः । [ सप्ठसो- 


यत्र गावो भूरिश्चङ्गाः साऽयोध्या देवपुजिता । 
अनन्तव्यूहळोकेश्व तथा तुल्यशुभावदेः ॥२२७ 
सर्ववेद्मय' तत्र मण्डपं सुमनोहरम्‌ । 
सहस्रस्थूणसदसि भू वे रम्योत्तरे शुभे ॥ ३२८ 
तस्मिन्‌ मनोरमे पीठे घर्माद्येः सूरिभिवृ ते । 
म 
सहा र चट्टा देवं कळे | न र 
स्तुतिभिः पुष्कलाभिश्च प्रणम्य च पुनः उन: ` ` 
प्रहषपुळको भूत्वा तेन ऱचाऽऽलिङ्कितः क्रमात्‌ ॥२३० 
पूजितः सकळेभोगेः श्रिया चापि भ्रपूजितः। 
अनन्तबिहगेशाद्य रचितः सवदेवतः ॥३३१ 
तेषामन्यतमो भूत्वा मोदते तत्र देववत्‌ । 
एषु केषु च लोकेषु तिष्ठते कमलापतिः ।।३३२ 
तेषु तेष्वपि देवस्य नियदासो भवेत्सदा । 
दासवत्पुत्रवत्तस्य मित्रवद्‌ बन्धुवत्‌ सदा ।।३३३ 
अश्नुते सलकान्‌ कामान्‌ सह्‌ तेन विपश्चिता । 
इमान्‌ लोकान्‌ कामभोगः कामरूप्यनुसः्चरन्‌।।३३४ 
सव॑दा दूरविध्वस्तदुःखावेशळबांशकः। 
गुणानुभवजप्री्या कुयांद्दानमशेषतः ।।३३५ 
इवसेव परं मोक्षं विदुः परमयोगिनः \ 
कान्ति परमं दासा मुक्तमेक महषयः ॥३३६ 
हरे्दास्येकपरमां अक्तिसालस्ब्य मानव: । 
इहैव मुक्तो राजष । सवेकमनिबन्धने: ३३७ 
इति वृद्धहारीतस्मतौ विशिष्टपरमधमंशाख््े नानाविधोत्सवविधानं 
नास सप्तसोञ्च्यायः । .. 
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याय: ] | विष्णुपूजावि धिवर्णनम्‌ | १२०१: 


= hh 


॥ अष्टमोऽध्यायः ॥ 
अथ विष्णुपूजाविधिवर्णनम्‌ । ` 
हारीत उवाच । 


अथ वक्ष्यासि राजेन्द्र | विष्णुमूजाविधि परम्‌ ॥१ 
श्रौतं महर्षिभिः प्रोक्तः वशिष्ठाद्यैः पुरातनेः । 
वेखानसेश्च भृग्वादयः सनकाद्येश्च योगिभिः ॥२ . 
वेष्णवे वैदिक: पू्ेयेद्यदाचरितं पुरा । 

तत्त वक्ष्यामि राजेन्द्र | महाप्रियतमं हरे: ॥३ 
ब्राह्म मुहूत उत्थाय सम्यगाचम्य वारिणा । 
ध्यात्वा हृत्पङ्कजे विष्णु पूजयेस्मनसेब तु ॥४ 

त॑ परत्तेवेति सूक्तेन बोधयेत्कमलापतिम्‌ । 
बनस्पतेति सूक्तेन तूर्यबोषं निनादयेत्‌ ॥५ 
कुर्या्रदक्षिणं विष्णोरतोदेवेत्यनेन तु । 
तद्विषणोरिति मन्त्राभ्यान्त्रः प्रणम्याऽऽचरेत्ततः॥।६ 
कृतशौचस्तथाऽऽचान्तो दन्तधावनपूवकम्‌ | ` 
स्नान कुर्याद्विघानेन धात्रीश्रीतुळसीयुतम्‌ ॥७ : 


नारायणानुवाकेन कृत्वा तत्राघमषणम्‌ | 


कृतकृत्य: शुचिभत्वा तपयित्वा च पूर्ववत्‌ ॥८ 


घृतोध्वेपुण्ड्देददयर्थ पवित्रकर एव च । छ 
प्रविश्य मन्दिर विष्णोः समाजस्या विशोधयेत्त्‌ ॥६: 


७६ र 
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_ १२५९ ` .बृद्धहारींतस्ृतिः, . . [असोः 


बास्तोष्पतेति वे सूक्त' जपन्‌ संमाजेदू गृहम्‌ । 
आगाव इति सूक्तेन गोमयेनानुलेपयेत्‌ । 
आनोमद्रेति सूक्तन रझ्नवल्िश्व निक्षिपेत्‌ ॥१० 
ततः कलशमादाय जपन्वे शाकुनीक्ष च:। | 
गत्वा जळाशंयं रम्यं निम्मळं शुचि पाण्डुरम्‌ ॥११ 
इमं मे गङ्गेति अचा जळं भक्तयाऽभिमन्त्रयेत्‌। ' 
आपो अस्मानिति भअ्ूचा कलश क्षालयेद्‌ द्विजः ।। १२ 
समुद्र अपेष्ठमन्त्रेण गृह्णोयाप्रयतो जलम्‌ । .ˆ . `. 
उतस्मेनं वस्तुभिरिति वस्नणाऽऽच्डाद्य वष्गवः ॥१३ 
प्रसम्राजेति सूक्त' वे जपन्‌ सम्प्रविशेद्‌ गृहम्‌। `` 
धान्योपरि तथा कुम्भं न्यसेदक्षिणतो हरे: ॥१४ ` `` 
इमं मे वरुणेत्यूचा मङ्गढद्रव्यसंयुतम्‌ । 
अञ्जन्ति (मित्रोत्वेति सक्त न कुर्य्यात्पुपपस्य सच्वयम्‌ ॥१४ 
अर्व्वाञ्चि सुभगे द्वाभ्यां गन्धांश्च. पेययेत्तथा-। 
वाग्यतः प्रयतो भूत्वा श्रीसूक्त नेव वेष्णवः। ` 

` विश्वानि न इति ऋचा दोपं दद्यात्सुदी पितम्‌ ॥१६ 
तत्तत्पात्रेषु सलिल द्रवा गन्धां स्तु निक्षिपेत्‌। . 
शन्नो देव्या च सलिलं गायंत्र्या च कुशांस्तथा ।।१७ 
आयनेति च पुष्पाणि यव्रो$सी ति श्षृचाञ्क्षतान्‌। 
गन्धद्वारेति वे गन्धा नौषध्या तिलसर्षपान्‌ ॥१८ 
काण्डात्काण्डेति दूर्वाआन्‌ सहिरण्येति रत्रकम्‌ | 
हिरण्यरुपेति कृचा हिरण्य निक्षिपेत्तथा || १६ 
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अम्याय; || विष्णपूजाबिधिवर्णनम्‌ । १२०३ 


करी 


एव द्रव्याणि, निक्षिप्य तुटस्या.'च समप्येत्‌। .. 
सवितुश्चत्यादि ऋंचा दद्यादघ्यौदक हरेः ॥२० ` 
श्रियेति पादेति ऋचा. दद्यात्‌ पादजूळं तथा | 
भद्रन्ते हरतेयनेन हस्तप्रक्वाळनं चरेत्‌ ॥२१ 

बयः सुपति ऋचा सुखसम्माजनं तथा। , ` 
आपो अस्मानिति ऋचा वक्तृगण्डूषमेवं च ॥२२ 
हिरण्यद्‌न्तेत्यनेन दन्तकाष्ठ निवेदयेत्‌ । 

बृहस्पते प्रथमेति जिह्वालेखनमेव च॥२३. *. 
आपयित्वा उ भेषजीरिति गण्ड्घमाचरेत्‌ । 

आपो हि छा इत्यनेन कुर्य्यादाचमनीयकम्‌ ॥२४. 
मूर्धामव इत्यनेन तेळाभ्यज्गं समाचरेतू | 
मूर्घानन्दीव इत्यनेन गन्धान्‌ केशेषु लेपयेतू ॥ 
तद्वियस्त््थौ केशवन्ते केशान्‌ वे क्षाढ्येत्युनः । 
श्रिये पृश्न(शतिं ऋचा तद्वचाइतनादिकम्‌॥२६ 
आपोयम्बः प्रथममिति सूक्त नाभ्यज्ञसूचनम्‌ । 
कृत्वा5दः रनापयेस्सूक्त ऽगवगन्धवारिणा ।।२७ 

ततः पश्चाम्ृतेगव्येः र्नापयेत्तत्मऽरकाशक्ः। . 
आप्यायस्वेत्यचा क्षीरं दधिक्राव्णेति च द्धि ॥२८ 
घृतमामिक्षेति घृतं मधुवातेति वे मधु । 

तत्ते वय॑ यथा गोभिरित्युचेञ्लुरसं छुभम्‌ २६ 

एसिः पञ्चामृतैः स्नाप्य चत्द्नथ्व निवेदयेत्‌ । 
्रीसक्तपुरुषसूक्तभ्यां पुनः संस्थापयेद्धरिम्‌॥३० 


। 
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१२०४ 


-बुद्धहारितस्पृतिः । [ अमो 


बनस्पतेति सूक्त न कुंय्यौद्‌ घोषसम न्वितम्‌ । 
श्रिये जात इति ऋषा दद्यान्नोराजनं ततः ॥३९ 
युवा सुवासेति ऋवा बखनेणाङ्ग प्रमाजयेत्‌ । 
्रसेनानेति मन्त्रेण वस्नं सम्वेष्टयेत्ततः ॥३२ 

युवं वख्नाणीति ऋचा उत्तरीयं तथेव च। 
सवेत्राऽ:चमनं दद्याच्छन्नो देवीत्युचा च तु॥३३ 
उपवीतं ततो द्द्यादू ब्राह्मणानिति वे ऋचा । 
तस्य तन्तुवितते दद्यात्कुरापवित्रकम्‌ ।।३४ 
पश्चादाचमन दद्यादू भूषणेभूषयेद्धरिम्‌ । 
विश्वजित्सूक्तेन दद्याद्‌ भूषणानि शुभानि बे ॥३५ 


*हिरण्यकेशति क्रूचा केशान्‌ संशोषयेत्तथा । 


सुपुष्पेः कबरीं द्याद्विहिसोतेत्यनेन वो ॥३६ 
कुपायमिस्द्र ते रथ इत्यृचा तिलकं शुभम्‌ । 

गन्थःच लेपयेदू गात्र गन्धद्वारेति वे सूचा ।।३७ 
त्रातारमिन्द्र इत्यूचा पुष्पमाळां समर्पयेत्‌। 

चक्षुषः पितेति श्ष्चा चक्षुषो रञ्जनं शुभम्‌ ॥३८ 
सहशी्षेति भ्ूचा किरीटं शिरसि क्षिपेत्‌ । 
भूकसामाभ्यामिति श्रोत्रे कुण्डळे मा करेऽपयेत्‌॥३६ 
दमूनसो अपस इति केयूरादिविभूषणम्‌ । 

आश्वेते यस्येति ऋचा हाराणि बिमलानि च॥४० > 
हस्ताभ्यां द्रशाखाभ्या मित्युचा चाङ्कुडीयकम । 
अस्य त्रिपूणमधुना सूय्यांके बिन्वसेच्डुमे ॥४ १ 
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ऽश्यायः ] विष्णपूजाविधिवर्णनम्‌ । १२०५ 
इदन्त्बदुत्तर इति कटिसूत्रं सुरोचिषम्‌। .. 
स्वस्तिरा विशस्पतिरित्यायुधानि समर्पयेत्‌ ॥४२ 
द्यौनय इन्द्रेति ददयाच्छत्रं छुविमळं तथा । 
सोमः पवततेत्यूचा चामरं दैममुत्तमम्‌ ॥४३ 

` सोमापूषणेत्यूचा तालवून्तौ सुवर्चसौ । 
रूपं रूपमिति क्ष्चा दद्यादादर्शन शुभम्‌।॥।४४ 
इन्द्रमेव धीषणेति श्चा ऽऽसने विनिवेशयेत्‌ । 
इहैचास्तमेति क्रूचा दद्याच्च कुशविष्टरम्‌॥४५ - 
आपृस्वन्तरिति श्रृचा पाद्य दद्याच्च भक्तितः । 

. गौरीमिमाय सूक्त न अध्य हस्ते निवेदयेत्‌॥४६ 
नतमंहो न दुरितमित्याचमनं समपयेत्‌। 
पिवासोममित्यनेन मधुपक प्राशयेत्‌ ॥४७ 
अप्स्वरग्ने सधिष्टवेति पुनराचमनं चरेत्‌। 
अर्च त्तस्त्वाहवामहेत्यक्षतेरचयेच्छुभेः ॥४८. 
तण्डुलाः सहरिद्रास्तु अक्षता इति कीर्तिताः । 
विष्णोनुकमिति सूक्तेन धूपं दद्याद्‌ घृतान्वितम्‌ ॥४६ 
भावामितेति सुक्त न दीपान्ीराजयेच्टुभान्‌। 
इदन्ते पात्रमिति(च)भाजनं विस्यसेच्छुभम्‌ ॥५० 
तस्मा अरङ्गमामवेति पात्रप्रक्षाल्न चरेतू। 
अस्मिन्‌ पदे पर(मेतच्छिवांस)मिति गबाज्येनाभिपूरयेत्‌। 
पिठु' नुखोषमिति सूक्त न दद्यादन्नादिक हविः ॥५१ 
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१२०६ ` बृद्धहारीतसब्रृतिः । [ अं्टसो- 
तदह्यानिकमिति क्रृचा सहिरण्यं घृतं तथा । 
तस्मिन्‌ रायवतय इति दद्यादापोशने घृतम्‌ ॥५२ 
ततः प्राणाद्याहुतयो होतडयाः परमास्मनि । न 
अग्ने विवस्त्रदुषस इति पञ्चभिश्च यथाक्रमम्‌ ॥५३ 
- समुद्रा दूमोंति सूक्तेन घुतधाराः समाचरेत्‌ ` 

परोमात्रेति सूक्तेन भोजयेत्सश्रियं हरिम्‌ ॥५४ 
तुभ्यं दिन्वान इत्यनेन वयः सव निवेदयेत्‌ । 
इन्द्र पीवेत्यनेन दद्यादापोशनं -पुनः।। ५५: - ` 
ग्रत आश्चिनि पवमानेत्यृचा हस्तप्रक्षालनं चरत्‌ । 
सरस्वतीं देवयन्त इति (तिस्रभि)गण्द्‌षमेब च ।५६ 
वृष्टि दिवीशः तद्वारेति (द्वभ्यां) दद्यादाचमनं ततः । 
शि जिज्ञामिनमिति ऋचा मुखइस्तौ च माजयेत्‌।॥॥५७ 
दक्षिणावतामिति ऋचा द्यात्ताम्बूट 
स्वादुः पचस्वेति ऋचा ववा | 
आऽयं गोरिति सूक्त भ्यां दद्यात्‌ पुष्पाञ्जरिं तत: । ।१८ 
ढीपन्नोराजयेत्पश्चाद्‌ घृत्सूकेन वेष्णवः। : 
यत इन,त्यादि षड्भि दिशनः रक्षां प्रदापयेत्‌ ॥५६ .' 
यज्ञो देवानामिति सू केन उपस्थानंजपं चरेतू। :; 
तद्विष्णोरिति (च)द्वाभ्यां प्रणमेचेब भक्तितः ॥६८ ˆ 
गौरोमिमायेति भचा दद्यादाचमरन्तत: | क 

. - सदखनामभिः स्तुत्वा पश्चाद्वोम समाचरेत्‌॥६१ 


प्रातरौपासनं हुत्वा ईनम्‌ 
हुत्वा तस्मिन्नग्नौ जनादेनम्‌ । 


यासब संपूज्य जुहुयाडेषणवेः प्रत्यच हवि: । ईर्‌ ` 
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अन्यायः ] विष्णुपूजाबिंधिवर्णनंम्‌ । २२०७ 
श्रीभूसूकाभ्यामपि. च हुत्वां घतयुतं हबिः।. ` : ` 
याभिः सोमो मोदतेयनेन माठम्यां जुडुयाद्वविः 1६३ 
किर्तन मित्या(तिसृचाओ))नन्तं जुहुयाद्धबिः |e 

"सुपण विप्रा इति ऋचा सुपर्णाय महात्मने ॥६४ 
चमूप च्यत इति च. सेनेशायापि हूयताम्‌। | 
पवित्रन्त इति द्वांभ्याच्चक्रायामिततेजसे ॥ १५ . 
स्वादुपं स इति ऋचा हेतिभ्यो जुहु याद्वविः । . 
इन्द्रश्रे्ठानितीन्द्राय अभिमूर्धति पा्रकम्‌।दई ` 
यमाय सोमे यमन्नेकष तं मोुणेत्यचा | . ` 
यचिद्वितेति वरुगं बायरायादोति मारुतम्‌ । 
द्रविणो ददातु नाद्रविणाद्याशमेच च॥६७ ` 
य्य कत्ू(कमित्योचा रुद्र सानः प्रजां प्रजापतिम्‌। 
यत्नेनेत्यूचा साध्येभ्यो मरुतो यद्धवेति च ॥६८ . 
योनः सपत्नेति ऋवा बसुरुरेभ्य एव च। _ 
विश्वेदेवाः स.च (व्राश्चोतसभियं देवा स ऋचा तथा ॥६९ 
सर्वभ्यश्रैत्र देवेभ्यो खुहुयाद्नसुत्तमम्‌। 
नासद्याभ्यामिति अं वा अश्विच्छन्दोभ्य एवं च ॥७० 
सोम(मा)पृषे(षणे)ति ऋचा सूर्प्याचन्द्रमसोस्तया । ` 
संसमिद्यद(बे सूक न वेष्णवेभ्यस्तथापुनः ॥७९ 
वत सिं इला म बढि बिते 
नमो महद्भ्य तर इतयोँचा बलि सुवि बिनिक्षिपेत॥७२ 


क 
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"१४०८ _ बृद्धहारीतस्पृतिः । '[ अष्टमो- 


आचम्य वारिणा पश्चान्मन्त्रयागं समाचरेत्‌: ` 
“ एतच्छौतं नृपश्रेष्ठ | मुनिभिः सम्प्रकी तितम्‌ ॥७३ 
सम्यगुक्त मयां तेऽद्य निश्चितं मतमुत्तमम्‌। . 
एतत्मियतम॑ विष्णोः खि(थि)यो नाथस्य सवेदा ।।७४ 
श्रोतेनेव हरि देवमचयन्ति मनीषिणः । | 
श्रौतस्मात्तागमेविष्णो ख्लिविधं पूजनं स्मृतम्‌ ।।७५ 
` एतच्छोतं ततः स्मात्तं पौरुषेण च यत्‌ स्मृतम्‌ । 
मुनरष्टाक्षराद्यस्तु तददिव्यागमसुच्यते ॥७६ ` 
श्रोतमेव विशिष्ट स्यात्तेषां नृपवरात्तम । | 
श्रोतमेव तथा विग्रः प्रकुर्वन्ति जनादुने ।।५७ 
` यजन्ति केचित्त्रितयन्त्रिसन्ध्यासु च देशिकाः। ` 
यजन्ति केचित्त्रितयनत्रयो वर्णा द्विजोत्तमाः ॥७८ 
श॒भूषा च तथा नामकीतंनं शूद्रजन्मन: ।. 
अपि वा परमेक्ान्ति बालझष्णवपु ईरिम्‌ ॥५७६ 
्ीणामप्यचंनीयः स्यासस्वंवर्णस्याऽऽनुरूपत | 
EY मनत्रतनेन च्य हित्वा श्रोतं विधानतः ॥८० 
` एवमभ्यचनं विष्णोर्मुनिभिः सम्प्रकीर्तितम्‌ । 
शरौतस्मार्तागमोक्ताश्च नियनेसित्तिकाः र ॥८१ . 
प्रायश्चित्तमकृत्यानां दण्डमऱ्याततायिनाम्‌ । 
अखुना सम्पवक्ष्यामि दृत्तिमैकान्तिढक्षणाम्‌॥८२ - 
नारीणामपि कतंव्या अहन्यहनि शाश्वतीम्‌ । 
` उत्थाय पश्चिमे यामे भर्तु पूरवमतन्द्रिता: ।।८३ 
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इध्यायः ] सवृत्यधिकारभाण्डादीनां संशुद्धिवर्णनम्‌ । ९ १००६ 


कृत्वा शौचं विधानेन दन्तधावनमाचरेत्‌ | 
कृत्वाऽथ मङ्गछरनानं धृत्वा झुछ्ञाम्वरं तथा ॥८४ 
आचम्य धारवयेदृध्वेपुण्डू' झुश्र' मृदेव तु । 
चन्द्नेनापि कस्तूर्याः कुङ्कुमेनापि बा-सति ॥८५ 
जप्त्वा मन्त्र गुरू पश्चादभिनन्द्य च वैष्णवान्‌ 
नमरफ्कत्वा जगन्नाथ जप्त्वा च शरणागतिम्‌. ॥८६ 
आत्मानं समल्ङ्क्कय चिन्तयेन्मधुसूदनम्‌ । 
गृहभाण्डादिक सव वाग्यता नियतेरिद्रयाः 11८७ 
संशोधयेत्मतिदिनं यज्ञाथ परमात्मनः । 
साजेयित्वा गृहं पश्चाद्‌ गोमयेनानुल्प्यि च ॥८८ ` 
रङ्गवढ्ज्यादिभि: पश्चादलडकृत्य समन्वतः। 
चतुविधान्नां भाण्डानां क्षाळनन्तु समाचरेत्‌ ॥८६ 
पाचकानि बहिष्ठानि जळस्याऽऽनयनानि च। | 
स्थापनानि जळार्थ वा चतुविध मुदाहृतम्‌ ॥६० 
प्रथक्‌ प॒थगुद॒*्चानि तेषु तेष्वपि विन्यसेत्‌ 
नान्योऱ्यं सङ्करं कुर्याद्वाण्डानां सवकमसु ॥६१ 
तानि तानि स्पृशेत्पाणि प्रक्षाल्येव पुनः पुनः । 

` सम्यक्‌ प्रक्षाल्य भाण्डानि दाहयेद्यज्ञियस्तृणे: ।६२ 
पुनः प्रक्षाल्य सन्तप्त्वा पश्चारपचनमाचरेत्‌ | 
रससाण्डानि सर्व्वाणि क्षाल्येदुष्णवारिणा ॥६३ 
चतुभिः पञ्चभिष्यांत्वा खुकूखुवो क्षाल्येत्तदा । 
बहिन निष्क्रामयीत पाचक्रानि गृहान्तिकात्‌ ॥६४ 
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१२१० 


“ _बुद्वहारीतिष्ष्ेतिः 1: - ` [ ञङ्मो- 


ताभिरेव तु दंचात्त भुञ्जीत हि कथंच्वन । . 
दत्ता पात्रान्तरे दग्राक्काँप्येवा मण्नये5पि वा ॥६१ 
पुटे पणमये वाऽपि दद्यदत्र तु वष्गवे । 


खुं दारुमयं कांस्यं कुञ्वीतायोमयं न तु ॥६६ 

न दद्यादारनाऊुस्य घटं तस्मिन्‌ महावने । _ 
आंरनाठस्य यत्‌ कुम्मन्यजेन्मद्यत्रट यंथा ॥६७ 
आरनाछङ्कारशाकं करञ्जः तिळषिष्टकम्‌। ` 

खशुन मूलक शिश्नं छत्रां (4) कोशातकी फम्‌ । 
अलाबुच्चान्त्र शाकच्च करनिर्मथितँ दधि ॥६८ ` 
बिम्बं बिडजभ्व निर्यास प छं श्लेष्मातक फलम्‌ । 
आरग्वध*्व निर्गण्डी काळिङ्गजालिकां तथा ॥६६ 
नाछिकेर्याछ्य्रशाकश्च खेतवून्ताकमेव च | : | 

. उश्राविमुगीक्षीरमवस्सानि्दृशाहगोः ॥१०० . _ - 
एतान्यकामतः स्पष्ठटा सवासा जळमाविशेत्‌। 
सत्या ज्वा व्रत कुयोन्मुज ज्या पते धः ॥१०१ 
केशानां रञ्जनाथं वा न स्प्रोदारनालकम्‌। 


चन्दन घनसार वा मकरन्द्मथापि वा॥१०३ 
माषमुदूंगादिचूण वा तक्र जाम्वीरमेव वा | 


` तिन्तिड्‌ः्च कलाय॑ वा केशरञ्ज तमाचरेत्‌ ॥१०३ 


कध्व मासात्त्यजेत्सव मृद्भाण्डं वेष्णवोत्तमं | 
न त्येजक्लोह्भांण्डानि.तंपयेच्च हुताशने ॥१८७ > 


र 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


22 


ऽथः ] सभावदुष्यादिद्वव्यंभाण्डादीनों संगुद्धिवर्णनम्‌। १२११ 
दारूणां सनत्यजेद्ठाऽपि तक्षणं वा संमाचरेत्‌ ।- . 
अश्मंनामईम भि्यात्वा' गोवाळेघषयेत्तथा ॥१०५ - 
सूतके सृतके' वाऽपि. झुनादिस्पशने तथा | 
स्पंशने वाउप्यभश्याणां सद्य एव परित्यजेत्‌ | 
एवं संशोध्य भाण्डांनि यज्ञाथ याचयेद्ध विः ॥१०६ 
सम्प्रोक्ष्याद्धिः शुचौ देशे धान्यं संशोधयेदू बुधः । 
अबहन्याच्छुंमतरं गायन्ति मधुसूदनम्‌ ॥१०७ | 
संशोध्य. तग्डुळान्‌ पश्चादद्भिः संश्ाळ्येत्त्रिभिः । 
अम्मञ्निवारं वस्रेण शोधयित्वा घटान्तरे ॥१०८ 
कुशेनेव पवित्रेण तण्डुळान्‌ निवपेच्छ्भ.न्‌। 
अन्तर्धाय कुरां तत्र मन्त्ररन्न मनुरम२न्‌ १०६ . 
पाचयेत्सपवित्रेण वाग्यतो नियतेन्द्रियः । ` 
उपविश्य झुभे कुण्डे वहि प्रज्वाल्येत्ततः ॥११० 

. अवेष्णवस्य शूद्रस्य पतितस्य तथेव च । 
पाषण्डस्याप्यशुद्वत्य गृरेष्य॑सि विवजयेत्‌ ॥१११ 
सम्प्रोक्ष्य न्त्ररत्नेन वहि कुराजळख्रिभिः । 
यज्चियेिमलेः काष्ठेव्यजनेन प्रदीपयेत्‌ ॥११२ 
सान्तर्धानमुखेनापि धमयित्वा प्रदोपयेत्‌। _ 
पालाशैर्खा दिरेतिल्वेगोशक्रसिटकरपि ॥११३ : 
अन्येर्वा यज्ञियेः काष्ठेध्तुणवा यज्ञियेः शुभः ` 

वजयेन्मयदिग्धानि तथा चेभीतँकानि च ॥११४ 
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९२१२ . ृद्ध्हारीतस्ूतिः। . ` [ अष्टमो- 


आरःबधानि शिम्रूणि तथा नेर्गुण्डिकानि च । . 
नेपानि च कपित्थानि कार्पासेरण्डकानि च ॥११५ 
अमेष्यानि सकीटानि दौगन्धानि तथेव च । 
असद्वाहानि चेय़ानि काकखद्बासनानि च ॥११६ 
देवाळ्यानि यौप्यानि तथोपकरणानि च । 
महिषोष्ट्खरादीनां कारीषपीटकानि च ॥११७ 
' अन्यानां पाकशेषाणि वर्जयेद्यज्ञकम्मेणि । 
प्रदीष्याभि ततो 55न्नाद्यं पच्यान्नियतमानसः ११८ 
चिन्तयन्‌, परमात्मानं जपन्मन्त्रद्वयं तथा । 
शुद्ध हृद्य तथा रुच्यं पश्चादभ्यस्तरं शुभम्‌ ॥११६ 
निषिद्धानि च शाकानि फलमूलानि वजयेत्‌। 
अतिरुक्षश्चातिदुष्टमतिरक्तः्च वजयेत्‌॥१२० : 
आवदुष्ट क्रिय दुष्टं कालदुष्टं तथेव च । 
` संसगदुष्टमपि च वजयेदयज्ञक्मणि ॥१२१ 
' रूपतो गन्धतो वाऽपि यच्चाभक्ष्येः समम्भवेत्‌ । 
भावदुष्टश्च यत्तरोक्त सुनिभिधम्म॑पारगेः ॥१२२ ` 
आरनालभ्व मश्च करनिम्मथितं दधि । 
इत्त्च लवण क्षीरं घृतपयांसि च ।।१२३ 
ह्तेनोद्धृत्य यत्तोयं पीतं वक्तृण वकदा । 
शब्देन पीतं भुक्तन्ब गव्यं ताम्रेण स्युत्तम्‌ ॥१२४ ` 
क्षीरश्व ळवणोन्मिशं क्रियादुष्टमिहोच्यते। 
एकादश्यां तु यच्चान्नं यच्चान्नं राहुदशने | 
सूतके मृतके 'चान्नं शुष्क पर्युषित तथा ॥१२५ 
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ऽध्यायः ] अभक्ष्यमोक्तादीनां संसर्गनिषेधवर्णनम्‌। 
अनिदेशाइगोःक्षीरं षष्ख्यां तै तथाऽपि च | 
नदीष्वसमुद्रगासु सिंहकर्कटयोर्जलम्‌ ॥१२६ 
निःशेषजलवाप्यादो यत््रविष्ट नवोदकम्‌ | 
नातीतपश्चरात्र॑ तत्कालदुष्टमिहोच्यते ॥१२७ 
शैवपाषण्ड पतितेरविकमस्थे निरीश्वरेः । 
अवेष्णवे दिजः शूद्रेहरिवासरभोक्तुमि: ॥१२८ 
श्वकाकसूकरोट्रा्यरुदक्यासूतिकादिभि: । 
पुञ्जढीभिश्च नारीभिवृ षळीपतिभिस्तथा ॥१२६ 
दृष्ट सृष्टं च दत्तं च भुक्तशेषं तथेव च । 
अभक्ष्याणां च संयुक्तं संसग दुष्ट मुच्यते ॥१३० 
विम्बं शिप्नु च कालिङ्ग 'तिरूपिष्ट व मूलकम्‌ । 
कोशातकीमलाबुच्च तथा कदफलमेव च ॥१३१ 


१२१३" 


शा(बाली)लिका ना(रि) लिकेत्यादिजातिदुष्टमिहोच्यते । 


एवं सर्वाण्यभक्ष्याणि तत्सज्ञान्यपि संत्यजेत्‌॥१३२ 


तथैवाभेक्ष्यमोक्तुणां हरिवासरभोजिनाम्‌ । 


लोकायतिकविप्राणां देवतान्तरसेविनाम्‌ ॥१३३ ` 


अदेष्णवानामपिं च संसग दूरतस्त्यजेत्‌॥१३४ 
पक्ताज्ञाद्यं॑ यथा पक्त वाग्यतो नियतेन्द्रियः । 
सम्मार्जयेच्छुतरं वारिणा वाससंब च ॥१३४ 
करकेरपिघायाथ चक्रेणैवाङ्कयेत्ततः। . ` 


गन्थेन वा दरिद्रेण जढेनाप्यथ वा ढिखेत्‌॥१३६ 


» 
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१२१४ .... . वुद्धहारीतस्प्रतिः!. . .- [ अष्टमो: 


सुदर्शनं पाथ्बजन्यं भाण्ड़ानां .यज्ञयो गिनाम वडा 
कुशोत्तरे झुचो देशे विन्यस्य. कुशवारिणा ॥१३७: .- 
संप्रोक्ष्य मन्त्ररत्नेन वखणा5:च्छादयेत्ततः |... : 
क्षालवित्वाष्य देवस्य भाजनानि थुभेजळे: ॥३३८ . 
अभिपूत्र ततो ददयाङ्गोजयेच्च विशेषतः | | 
भोजयेदागतान्‌ काळे सखिंसम्ब न्थिबान्धवान्‌ ॥१३६ 
बालान्‌ वृद्धांन्‌ भोजयित्वा भर्तारं भोजयेत्ततः । 
स्वयं हृटा ततोऽशनीयाङ्भतु भक्तादशेषिंतम्‌ ।।१४० ` ` 
पशाचिकानां यक्षाणां शाक्तानां लिङ्गधारिंगाम्‌ं। ` 
द्वादशीविमुखानां च संछापादि विवजयेत्‌॥१४१ ` `` 
शेबवोद्वष्वान्द्शा्तस्थानानि न विशेत्‌ कचित्‌। 
वजयेत्तत्समीपश्थंजळ्पुष्पफङञदि च ॥ १४२... , 
न निरोक्षेत देवानामुत्सवादि कदाचन |. ,. 
स्तुति वाष्प्रयन्यदेवानां न कुर्याच्झणुय़रान्ञ च॥१४३ . 
कामप्रसङ्गसंळापान्‌ परिहासादि वजयेत्‌ |. - 
अन्यचिल्वाङ्कित वस्ने भूषणासनभाजनम्‌॥१४४ 

शशं पु कूपगृदान्‌ भाण्डं चेव विवर्जयेत |... 
अन्याढ्ये हरि दृष्टा देवतान्तरसंसदि ॥१४६ 
नाचयेन्नप्रणमेच तीर्थसेवां विवजयेत्‌। `. 
अवष्णवस्य हस्तात्तु दिव्यदेशादुपागतम' ॥१४६ . 


च 


हरे; ्रसादतीर्थायं यत्नेन प्रिवजयेतू| , - | 
आकारजयसन्पन्नो- नबेज्याकम्मणि स्थित: ॥१४७ _ 


° 
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अध्याय: ] ` सवेष्णत्रलक्षणनवविधेऽ्य़ाभिधानवर्णनम्‌। १२१८: 


विष्णोरनन्यशेषत्व॑ तथेवःनन्यसाघनम्‌। 
तथेवानन्यभोग्यस्त्रमाकारत्रयसुच्यते.।। 

. अचेनं मन्त्रपठनँ ध्यानं होमश्च वरदूनस | `. 
स्तुति प्राग: समाधिश्च तथा मन्त्रार्थचिन्तनम्‌॥१४६. 
एवं नवविधा प्रोक्ता चज्या वेष्णवसत्तमे: |. 
प्राप्यस्य ब्रह्मणो रूपं प्राप्यश्च प्रत्यगात्मनः ॥१४०. ` 
रप्युपायं फळळ्चेव तथा प्राप्तिविरोधि च ।' , 
ज्ञातव्यमेतद्थस्य प“्चक मन्त्रवित्तमैः ॥१५१ 
जगतः करणत्वं च तथा स्वामित्वमेव च । 
भ्रीशत्वं सगुरुत्व व ब्रह्मणो रूपसुच्यते।।१५२ `. 
देहेन्द्रिया दिभ्योऽन्यत्वं नित्यत्वा दिगुणौघता | | 
श्रीहरे रस्य धमंत्वं स्वरूपं प्रयगात्मनः ॥१४३ . 
उपायाध्यवसायेन त्यक्तवा कमोघमात्मनः।. ` 
हुरेः कृपावलस्त्रित्व प्राप्त्युपायमिहोच्यते ।। १५४ 
सर्वेश्चय फल त्यत्तवा शब्दादिविषयानपि | ¦ ` 
दास्येकसुखसङ्गित्वं विष्णोः फलमिहोच्य॒ते ॥१४५ 
तज्जनस्यापराधित्वं शब्दादिष्वनुरक्तता | | 
कृत्यस्य च परित्यागो ह्यकृत्यकरणं तथा ॥१५६ ` 
द्वादशी विमुखत्व॑ च विरोधि स्यात्‌ फलस्य हि । 
अर्थपथ्वकमेतद्धि ज्ञातव्यं स्यांन्सुसुक्षुमिः १८७ | 
विहित सकल कमे विष्णोराराधनं परम्‌! : 
निबोध तल्नुपश्रेष्ठ ! भोगार्थं परमात्मनः ॥१५६ .... 
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१९९६ . बृद्धदारीतस्वृतिः। [अष्टमी 


बृत्याख्यस्य तरोरस्य सुटढं मूळमुच्यते । ` 
त्यागेन चेव धमेस्य निषिद्वाचरणेन च ॥१५६ 
आजह्ञातिंक्रमणा हिज्ञः पतत्येव न संशयः। 
ज्योदिष्टोमादयः सर्व यज्ञा वेदेषु की तिताः ।॥१६० 
पुण्यव्रताः पुराणोक्ता दाना नेमित्तिकादिषु 10 
विष्णोभांगतया सर्वाः कतंव्या वेष्वणोत्तमै; ॥१६१ 
यस्तूपायतया कृत्यं नित्यनेमित्तिकादिकम्‌ । 
सत्कृत्य कुरुते विष्णोबेष्णवः स उदीरितः ॥१६२ 
विष्णो रज्ञतया यस्तु सत्कृत्य झुरते बुधः । 

` स पकान्तीति मुनिमिः ग्रोच्यते वेष्णवोत्तमः ॥। १६३ 
यस्तु भोगतया विष्णोः सत्कृत्यं कुरुते सदा । 

स भवेत्परमैकान्ती मह्दाभागवतोत्तमः ॥१६४ 
वर्जनीयमकृत्यन्तु सर्वेषां करणे ख्रिभिः | 
अकामतस्तु यत्माप् प्रायश्चित्ताद्विनश्यति । १६५ . ` 
अकृत्यं वेष्णवेः पापबुध्या शास्नविरोधितः। 
एकान्त परभैकान्ति रुच्यमावाञ्च सन्सजेत्‌॥१६६ 
श्रुतिस्सृत्युदितं धमं यस्त्यजेद्वेष्णवाधमः । 

स पाषण्डीति विज्ञेयः सवेछोकेषु गहितः ॥१६७ 
अङ्गत्यकरणाद्वाऽपि कृयस्याकरणादपि | 
द्वाद्शीविसुखत्वेन पतत्येव न संशय: ॥१६८ 
तस्मात्सवप्रयत्नेनं सत्कृत्य सर्वदा चरेत्‌। 
' आज्ञातिक्रमणाद्विष्णो मुक्तोऽपि विनिबध्यते ।। १६६ ` 
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अन्याय: ] स्रीधर्माभिधानवर्णनम | १२९७ 


` समस्तयज्ञभोक्तारं ज्ञात्वा विष्णं सनातन्तम्‌। 
दव पत्र तथा यज्ञ कुर्यान्नतु परित्यजेत्‌॥१७० 
त्रिदण्डमवलम्बन्ते यतयो ये महाधियः। 

- तेषामपि हि कतव्यं सत्कृत्यमितरेषु किम्‌ ।१७१ 

ब्रह्म ब्रह्मा ब्राह्मणाश्च त्रितयं ब्राह्ममुच्यते । 
तस्मादू ब्राह्मणविधिना परं ब्रह्माणमचयेत्‌ ॥१७२ 
समस्तयज्ञभोक्तारमज्ञात्वा विष्णुमव्ययम्‌ । 
वेदोदितं यः कुरुते स छोकायतिकः स्प्रतः ॥१७३- 
यस्तु वेदोदितं धमंन्ययक्तवा विष्णुं समचयेत्‌ । 
स पाषण्डत्वमापन्नो नरकं प्रतिपद्यते ॥१७४ 
वेदाः प्राणा भगवतो वासुदेवस्य सवेदा । 
तदुक्तकर्माकुर्वाणः प्राणहर्ता भवेद्वरेः 11१७१ 
विष्णोराराधनाद्वेद॑ विना यस्त्वन्यकमेणि । 
प्रयुञ्जीत विमूढात्मा वेद्हन्ता न संशय: ।१७६ 
वत्स माता लेढि यथा तथा लेढि स मातरम्‌। | [ 
रुतं विष्णोः प्रियं ज्ञात्वा विष्णं वेदेन वे यजेत्‌॥१७७ 
तस्माद्वेदस्य विष्णोश्च संयोगो यस्तु इश्यते । ह 
स एव परमो. घर्मो वेष्णवानां यथा नृप | ॥१७८ 
कश्चित्‌ पुरा नृपश्रेष्ठ | काश्यपो ब्राह्मणोत्तमः |. 
शाण्डिल्य इति. विख्यातः सवशाख्जविशारद्‌ः ।१७९ 
स तु घमंम्रसङ्गेन विष्णोराराधनं प्रति | 
अवेदिकेन विधिना तवान्‌ घमसंहित्ममः।।१८० 


१9७ 
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१२१२८ | वृद्धेहारीतस्मृतिः । [ अष्ठमो- 


अबळम्ब्य मतं तस्य केचिदत्र महुर्षयः। ` 
अवेदिकेन मागण पूजयन्ति रम केशवम्‌ ॥ १८१ 
अशाख्रविहितँ धमं सर्वे ङुवन्तिं मानवा: । ` 
स्वाहास्वधावषट्कारवर्जितं स्यान्सहीतळम्‌ ।९८२ 
तत: कुद्धो जगन्नाथः शङ्कचक्रगदाधरः । 

इदमाह मुनिश्रेष्ठ' शाण्डिल्यममितौजसम्‌ ॥१८३ 
दुबुद्ध | मामकं धमं परमं वेदिकं महत्‌ । 
अवेदिकक्रियाजुष्ट'प्राग्भ्यात्‌ कृतवानसि ॥। १८४ 
यस्मादबेदिकं धम प्रवतेयसि मां द्विज | । 
तस्मादवेदिक होक निरयं गच्छ दारुणम्‌ ॥ १८५ 
तद्टाक्यादेव देवस्य शाण्डिल्योऽभूड्गयाकुलः । 
स्तुवन्‌ प्राह जगन्नाथ प्रणिपत्य पुनः पुनः ।। १८६ 
त्राहि त्रादीहि लोकेश | माँ विभो | सापराधिनम्‌ । 
ततः स कृपया विष्णुभंगवान्‌ भूतभावनः ॥१८७ 
दिञ्यवषशात विप्र | भुत्तता नरकयातनाम्‌ | 
रत्पत्स्यसे श्रगोवशे जमदामिरिती रितः ॥१८८ 
तत्राऽऽराध्य पुनमा तु वेदिकेनेव धर्मतः । 

' गच्छ तस्मिन्‌ मुनिश्रष्ठ | मम छोक॑ सनि 
इत्युत्तता भगवान्विष्णुस्तत्रेवान्तरधी a र 
शाण्डिल्यो निरयं प्राप्य पुनरुत्पद्य भूतले ।।१६० 
वेदोक्तविधिना विष्णमर्च 

ता मर णमचयित्वा सनातनम्‌। ` 
 निझुद्धभावात्‌ सम्भाष्य द्वा परमं हरे; ॥१६१ 
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ऽभ्यायः | ख्लीधर्माभिधानवर्णनम्‌। ` १२१६ 
तस्मादवेदिक धम दूरतः परिवजञयेत्‌। 
वेदिकेनेव विधिना भक्त्या सम्पूजयेद्धरिम्‌ ॥१६२ 
श्रौतेन विधिना चक्रं धृत्वा वै वाहुमूलयोः । 
धृतोध्वेपुण्डः शुद्धात्मा विधिनेवाचयेद्धरिम ॥१६३ 
कमेणा मनसा वाचा न प्रमाद्येत्‌ सनातनात्‌ 
न प्रमाद्येपरं धर्मात्‌ श्रुतिस्पृत्युक्तगोरवात्‌।१६४ 
सुशीळन्तु परं धम नारीणां नृपसत्तम ! । 
शीळमङ्गेन नारीणां यमलोकः सुदारुण: ॥१६५ > 
$ै मृते जीवति वा पद्यौ या नान्यमुपगच्छति । 
| सेव कीर्ति मवाप्नोति मोदते रमया सह ॥१६६ 
प्ति या नातिचरति मनोवाक्कायकर्ममिः । 
सा भर्त लोकमाप्नोति यथेवारुन्धती तथा ॥१६७ 
आर्ताऽऽतं युदिते हृष्टा भ्रोषिते मळिना कृशा । 
मृते म्रियेत या पत्यौ सा खरी ज्ञेया पतित्रता ।।१६८ 
या खरी मृतं परिष्वज्य दग्धा चेद्धव्यवाहने । 
सा भरत लोकमाप्नोति हरिणा कमळा यथा ॥१६६ 
्र्मव्नं वा सुरापं वा कृतघ्नं बाऽपि मानवम्‌ | 
यमादाय सृता नारी तं भर्तारं पुनाति हिं॥२०० 
` साध्वीनामिद्द नारीणाममप्रिप्रपंतनाहते । 
नान्यो धमोऽस्ति विज्ञेयो सते भतरि कुत्रचित्‌ ॥२०१ 
वैष्णव पतिमादाय या दथा हव्यवाहने । 
सा केणवपदं याति यत्र गच्छून्ति योगिनः ॥२०२ 


ले 


है - 
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१९२० ` ढुद्धह्वारीतस्सतिः । [ अष्ठसो- 
___ सुते भर्तरि या नारी भवेद्यदि रजस्वला । | 
चितामि संग्रहे तावत्‌ खात्वा तस्मिन्‌ प्रवेशयेत्‌ ॥२०३ 
गर्भिणी नालुगन्तव्या सूतं भर्त्तारमव्यया । 
ब्रह्मचयवतं कुर्याद्यावज्जोवमतन्द्रिता॥२०४ 
केशारञ्जनताम्बूछगन्धपुःपा दिसेवनम्‌ । 
भूपितं रङ्गवस्नः्च कांस्यपात्रं च भोजनम्‌ ॥२०६ 
. दविबार भोजन्चाद्णो एझ्जनं वजयेत्सदा । 
स्नात्वा शुक्वाम्बस्धरा जितक्रोधा जितेन्द्रिया ।२०६ 
न कल्क कुहका-साध्वी तन्द्राळस्य विवजिता । 
सुनिमेढा शुभाचारा नित्यं सम्पूजयेद्वरिम्‌ ॥२०७ 
क्षितिशायी भवेद्रात्रौ झुचौ देशे कुशोत्तरे । 
ध्यानयोंगपरा निल्य' सतां सङ्ग व्यवस्थिता ॥२०८ 
तपश्चरणसंयुक्ता याबज्ञीवं.समाचरेत्‌.। ` 
तावत्तिषठेन्निराह्वारा भवेय दि रजस्वला ।।२०६ 
समत का सती वाऽपि पाणिपूरान्नभोजनम्‌। 
' एकवारं समश्नीयाद्रजसा च परिप्छुता ॥२१० 
एबं सुनियताहारा सम्यग्रतपरायणा | 
अत्रा सह समाप्नोति वेकुण्ठपद॒मव्ययम ॥२११ 
दग्धच्या सा5ग्निहोत्रण भत्तु: पूव भृता तु या। 
स्वांशमरिनि समादाय भर्त्ता पूवबदाचरेत । २१२ 
कृत्वा कुशमर्यी पत्नी, यावजीवमतन्द्रिः|। .. 
जुहुयाद ग्निहोज तु पश्बयज्ञादिक तथा ॥२१३ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. 0017260 0५ eGangotri 


ऽध्यायः | सचक्रादिघारणपुण्ड्क्रियाभिधानवर्णनम्‌। १२२१ 


2 


अथ, च म्रजे हिह्वान्‌ कन्यां वाऽपि समुद्हेत्‌ । 
प्रत्रज्यामपि कुर्वीत कम वेदोदितं महत्‌ ॥२१४ 
आत्मन्यग्नि समारोप्य जुट्टुय,दात्मवान्‌ सदा । 
सनसा वा प्रकुर्वीत नित्यनेमित्तिकक्रिया: ॥२१५ ` 
ग्रहस्थो वा वनस्थो वा यतिर्वा5पि भवेद्‌ द्विजः। 
अनाश्रमी न तिष्ठेत यावजीवं द्विजोत्तमः ॥२१६ 
वर्णाश्रमेषु सवषां पूजनीयो जनादन: । 

न व्यापकेन मन्त्रेण सदेव च भह्दीपते ।।२१७ 
व्यापकानां च सवषां ज्यायानष्टाक्षरो मनुः । 
अष्टाक्षरस्य जप्ता तु साक्षान्नारायणः स्वयम्‌ ॥२१८ 

सन्यासं च समुद्रश्च सषिश्छन्दोऽधि देदतम्‌। , 
न (स) दीक्षा विधि न(स)ध्यान साथ मन्चमुद.हृतम्‌ ॥२१६ 
स्नात्वा शुद्धः प्रसन्नात्मा कृतक्कयो जनादनम्‌। 
मनसाऽप्यचंथित्वा वा जपेन्मन्त्रं सदा बुधः॥२२० 
दानप्रतिपरहौ यागं स्वाध्यायं पितृतर्पणम्‌। 
पितृक्रियाष्टाक्षरस्य जप्ता कुर्यादतन्द्रितः ॥२२१ 

घृतोध्वे पुण्डूदेदश्च चक्राङ्कितभुजस्तथा । 

अष्टाक्षरं जपन्नित्यं पुनाति भुवनत्रयम्‌ ॥२९२ 


n 


` जपेद्भोगतया मन्त्रं सततं वेष्णवोत्तमः । 


न साधनतया जप्यं कतव्यं विष्णुतत्परः ॥२२२ 
अष्टोत्तरसहस्रं वा शतमष्टोत्तरन्तु वा। ' 
त्रिसन्ध्यासु जपेन्मन्त्र तदथमनु चिन्तयन्‌ ॥२२४ 
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रर्‌ 


_ वृद्धहारीतस्मृतिः । [ अष्टमो- 


उपोष्य पुर्वैदिवसे नद्यां खात्वा विधानतः । 
आचार्य संश्रयेत्‌ पूव महाभागवतं द्विजः ।॥२२५ 
आचार्या विषणुपभ्यच्यं पवित्रं चापि पूजयेत्‌ । 
पुरतो वासुदेवस्य इऽ्माधानान्तमाचरेत्‌ ॥२२६ 
प्रजपेहस्य सूक्तन पवित्रन्तेवतेत्यूचा | 
पवमानस्य आद्येन क्र म्मिश्चतसभिः क्रमात्‌ ॥२२७ 
आज्यं हुत्वा ततश्चक्र तदमौ प्रतपेद्‌ गुरु: । 
चरण पवित्रमिति यजुषा तञ्चक्रेणाङ्कयेद्धुजम्‌ ॥२२८ 
चाम सम्मरतपेत्पश्चात्ताच्व जन्येन देशिकः ॥२२६. 
अभिमन्वेति यजुषा तद्धोमाम्नौ प्रतप्य वे । 

ततस्तु पाथिवै क्र ग्मिहु त्वा पुण्ड्राणि धारयेत्‌ ॥२३० 
अतो देवेति सूक्तेन विष्गोनुक्रमणेत च । . 
पूजयेद्वाद्शभिवे केशवादी नवुक्रमात्‌ २३१ 
कुशग्रन्यिपु संपूज्य जुहुयात्ताभिरेव तु । 

हुत्वाऽथ चरुणा सम्यक्‌ मरा शुत्र ण देशिकः ॥२३२ 
छळाटादिषु चाङ्गेषु ऋग्मिस्तामि: क्रमेण वे । 
नामभिः केशवांद्येश्व सच्छिद्राण्येव धारयेत ॥२३३ 
श्रिये जात इति ऋचा कुङ्कमङ्कपु धारयेत्‌। ` 
परोमात्रेति सूक्तन उपस्थाय जनाए नम्‌॥२३४ 
होमरोप समाप्याथ मूत्युद्वापनमाचरेत्‌ । 

वं पुण्डक्रियां कृत्वा नाम दद्यात्तत परम्‌ ॥२३५ | 
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कारी 


अध्याय; ] वेष्णवदीक्षाविधिवर्णनम्‌ । १२२३ 


रवः पान्तमिति सूक्तेन नाममूति समचयेत्‌। 
गवाज्यं प्रत्युच हुत्वा नाम दद्याच्च देष्णव: ॥२३६ 
अभिमप्रियाणीति सूक्तेनोपस्थाय जनादेनम्‌। 
प्रदक्षिण नमस्कारो कृत्वा शेषं समाचरेत्‌ ॥२३७ 
मन्त्रदीक्षा विधानन्तु श्रोतं मुनिभिरोरितम्‌ । 
नेवाहिता भवेद्दीक्षा न एथक्तवेन वक्ष्यते ॥२३८ 

. अदीक्षितो भवेद्यस्तु मन्त्रं वेष्णबुत्तमम्‌। | 
अन्नं वाऽपि कुरुते न संसिद्धिमवाप्ठुयात्‌ ॥२३६ 
नादीक्षितः प्रकुर्बीत विष्णोराराधन क्रियाम्‌ । 
श्रौतं वा यदि वा स्मात्तं दिव्यागममथापि वा ॥२४० 
तस्मादुत्तम्रकारेण दीक्षितो हरिमधचयेत्‌। 

: - पुर्वन्हुयपोष्य गुरुगा नद्यां खास्वा कृतक्रिय: ॥२४१ 
आचार्य: पूजयेद्विष्णुं गन्धपुष्पाक्षतादिभिः । 
इशान्यादि चतुर्दिक्षु संस्थाप्य कलशान्‌ शुभान्‌ ॥२४२ 
तेषु गव्यानि निक्षिप्य चतुमूतीन्‌ समचंयेत्‌। 
बाराहं.नारसिहःच वामनं कृप्णमेव च ।।२४३ 
तद्विष्गोरिति च द्वाभ्यां वाराह पूजयेत्ततः । 
प्रतद्विष्णु इति ऋचा नारसिहमनामयम्‌ ॥२४४ 
न ते बिष्गो रित्यनेन वामनं पूजयेत्तथा । 
बषट्तेविष्णव इति णं संपूजयेत द्विजः ॥२४५ 
सय हे Med \ 
ल सुक्त पायसं मधुभिश्रितम्‌ ॥२४६ 
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१२२४ वृद्धहारीतस्मतिः । [ अष्टमो- 
हुत्वाउ5ज्यं जुहुयात्पश्वाच्छीसूक्तन समाहितः । 
अभ्निमीळ इत्यनुवाकेन सावित्र्या १५णवेन च ।।२४७ 
सवश्च वेष्णवेमेन्त्र: प्रथगष्टोत्तरं शातम्‌ । 
'हुत्वा वेदसमाप्रिश्च जुहुयादशिकोत्तमः ॥२४८ 
ततो भद्रासने शिष्यमुपविश्याभिषेचयेत्‌ । 
चतुसिंवेष्णवेमर्ज: सूत्तेस्तत्कटशोदके: ॥२४६ 
ऋत्विग्मिरन्नाह्मणेः शिष्यममिषिच्याऽथ देशिकः । 
कौपीनं कटिसूक्तथ्व तथा वस्नः्च धारयेत्‌ ॥२५० 
उव्वंपुण्डाणि पद्माक्ष तुङसीमालिकेऽपि च । 
कुशात्तरे समासीनमाचान्तं विनयान्वितम्‌ ॥२५१ 
अध्यापयेद्ठेष्णवानि सूक्तानि विमलानि च । 
व्यापकान्‌ वेष्णवान्‌ सन्त्रानन्यांश्चापि विधानतः ।।२५२ 
तदर्थन्यासमुद्रादि सर्षिश्छन्दोऽधिदेवतम्‌ । 
तस्मिन्निवेश्य सदूवृत्तो शासयेच्डासनाच्छ तेः २५३ 
शासितो गुरुणा शिष्यः सद्‌वृत्तो सरपथे स्थितः । 
अचयेत्परमैकान्त्य सिद्ध्ये हरिमव्ययम्‌ ॥२५४ 
आचार्यात्समनु प्राप्' विग्रह सुमनोहरम्‌ । 
छब्ध्वाऽथ विधिना विष्णोः पूजयेत्तदनुज्ञया ।२५५ 
पूवऽहिं पूववत्पूज्य: श्रोतेनेवोपचारकेः । 
ताभिरेव च हुत्वाऽथ ऋग्भिराज्य॑ तथा क्रमात्‌ २५६ 
शय्यासूक्तान्तमाज्येन हुत्वाउप्मि वेष्णवोत्तम:। . | 
अध्यापयित्त्वा तान्‌ मन्त्रान्‌ वेदिकान्‌ वेदिकोत्तमः ॥२॥७ 
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ऽध्यायः ] वेष्णवधर्मनिरूपणम्‌ । १२२५ _ 


पूजाविधानं त्रिविधं तस्मै होमान्तमाविशेत्‌। 
ज्ञानतपेणहोमार्चा जप्याद्या विविधाः क्रिया: ॥॥२४८ 
वशिष्येण गुरोक्षातत्वा शक्तया सव समाचरेत्‌ । 
परमापदूगतो वाऽपि न भुज्ञीत हरेदिने ॥२४५६ 

न तिर्यग्धारयेरपुणड्ननान्यं देवं प्रपूजयेत्‌ । 

वेष्णवः पुरषो यस्तु शिव ब्रह्मादिदेवतान्‌ ॥२६० 
प्रणमेताचयेद्वा5पि विष्ठायां जायते क्रिमिः ।. 
रजस्तमोऽभिभूतानां देवतानां निरीक्षणात्‌ ॥२६१ 
पूजनाइन्दनाद्वाउपि वेष्णवो यात्यधोगतिम्‌ । 
शुद्धसत्वमयो विष्णुः पूजनीयो जगत्पतिः ॥२६२ 
अनचंनीया 'रुद्राद्याः विष्णोरावरणं विना । 

यस्तु स्वास्मेश्वरं विष्णुमतीत्यान्यं यजेत हि ॥२६३ 
स्वात्मेश्वराय हरये च्यवते नात्रसंशयः । 
यज्ञाध्ययनकाले तु नमस्यानि वषदक्कता ॥२६४ 
तानि वै यज्ञियात्यत्न यज्ञो बे विष्णुरव्ययः । 
तत्यैवाऽवरणं प्रोक्तं यज्ञाध्ययनकमेसु । २६१ 
स्तुवन्ति वेदास्तस्यात्र गुणरूपविभूतयः । 
तस्मादावरणं हित्वा ये यजन्ति परान्‌ सुरान्‌॥२६६ 
ते यान्ति निरयं घोरं कल्पकोटिशतानि वे। 

द्रः काळी गगैशश्व कूष्माण्डा भेरवादयः ॥२६७ 
मद्यमांसाशिनश्चान्ये तामसाः परिकीतिताः । 
शुद्वानासपि देवानाँ या स्वतन्त्राञ्चेनक्रिया ॥२६८ 
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१२९६ ५ वृद्धहारीतस्सृति | [ अष्टमो- 

सा दुर्गति नयत्येव वष्णव बीतकल्मषम्‌ । 
. अर्चयित्वा जगन्नाथ वष्णवः पुरुषोत्तमम्‌।॥२३६ 

तदावरणरूपेण यजेदेव'न्‌ समन्तत: । 
अन्यथा नरकं याति यावदाभूत पुबम्‌ ॥२७० 
बासुदेव जगन्नाथमचंयित्वेव मानवः । 
प्राप्नोति महदेश्वय त्रह्मान्द्रत्वादिक क्षणात्‌ ॥२७१ 
मनसाऽपि जलेनापि जगन्नाथ जनादुनम्‌ । 
सम्प्राप्नोत्यमळां सिद्धि जगत्सव समञ्चितम्‌ ॥२७२ 
हृषीकेशं त्रयीनाथं लक्ष्मीशं सबद हरिम्‌। 
तं चिना पुण्डरीकाक्षं कोऽचयेदितरान्‌ सुरान्‌ ॥२७३ 
नारायणं परितज्य योऽन्यं देवसुपासते | 
स्वपति तृपति हित्वा यथा खी पुरुषाधमम्‌ ।।२७४ 
विष्णोनिवेदितं ह्यं देवेभ्यो जुहुयात्तथा । 
पितृभ्यश्चैव तदद्यास्सर्वमानन्त्यमश्नुते ॥ २७१ 
निर्माल्यमितरेषां तु यद्न्नाद्यं दिवौकसाम्‌ । 
उपभुज्य नरो याति ब्रह्महत्यां न संशयः ।।२७६ 
नेवेद्य भोजनं विष्णो स्तत्पदाम्बु निपेबणम्‌ । 
तुळसी खादनं नुणां पापिनामपिमुक्तिदम्‌ ॥२७७ 
एकाद्श्युपवासश्च शङ्कचक्राद्धारणम्‌ । 
तुलस्या पूजन विष्णो ख्रितयं वेषणं प्तम्‌ ।।२७८ 
अवष्णवः स्याद्यो विप्रो बहुशाङ्जश्र॒तोऽपि बा। . 
सजीवन्नव चण्डालो सृतः श्वानोऽभिजायते ॥२७६ 
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-ऽश्यायः ] वष्णव॒प्रशंसावर्णनम्‌ । -१२२७ 


क्रतुसांहस््रिणं वाऽपि लोके विप्रमवेष्णवम्‌ । 

चण्डाळमिव नेक्षेत बजयेत्सवेकमंसु ॥२८० . 

भगवद्भक्तिदीप्ाम्निद्गधदुर्जातिकल्मषः । 

चण्डालोऽपि बुधेः श्छाघ्यो न तु पूज्यो ह्यबेष्णवः ॥२८१ 

शङ्खचक्रोष्वपुण्ड्रादिरहित ब्राह्मणाधमम्‌। 

पूजयिष्यति यः श्राद्ध स्वेकर्मास्य निष्फलम्‌ ॥२८२ 

तिर्यक्मुण्ड्धर्‌ विप्रं यः श्राद्धे भोजयिष्यति । 

पितरस्तस्य यान्त्येच कालसूत्रं सुद्‌ रु गम्‌ ॥२८३ 

उध्वंपुण्डूघरं विग्रं चक्र ङ्कितभुजं तथा । 

पूजयिष्यति यः श्राद्धे गया श्राद्वायुतं लभेत्‌ ॥२८४ 

शाङ्खचक्रो््वपुरट्राद्यरन्वितं वष्गवं द्विजम्‌ | 

भक्त्या सम्पजयेयस्तु देवे पित्रये च कमणि ॥२८५ 

कल्पकोटिसहस्राणि कल्पकोटिशतानि च। 

यास्यरिति पितरतस्य विष्गुळोकं सुनिमलम्‌।।२८६ 
उध्वपुण्ड्धरं विप्रं तप्तचकर।ङ्किंतांसकम्‌ । 

श्राद्धे सम्पूजयेद्यस्तु गयाश्राद्धायुत लभेत्‌ ॥२८७ 

तप्तचक्रेण विधिना बाहुमूळेन लाब्छितः । 

पुनाति सकल लोक नारायण इवाघमित्त्‌ ॥२८८ 

अविद्यो वा सविद्यो वा शह्नचक्रोध्वपुण्डधूत्‌ । 

ब्राह्मण: सबैलोकेघु पूज्यमानो हरियंथा ॥२८६ 

दुराशी वा दुराचारी शह्ठचक्रोध्वपुण्डूयृत_।! 

नृणां हस्ति समस्ताघं तमः सूयोदये यथा Ws 
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१२२८ 


; बृद्धहारी तस्सृति \ [ सप्तभो- 
चक्राङ्कितस्य विप्रेस्य पादप्रक्षालितं जलम्‌ । 
पुनाति सकल छोक यथा त्रिपथगानदी ॥२६१ 
तिः कोट्यद्ध कोटी च तीर्थानि सुबनत्रये । 
चक्राङ्कितस्य विप्रस्य पादे तिष्ठन्त्यसंशयः २६२ 
चक्राङ्क्तस्य विग्रस्य पादप्रक्षाटितं जलम्‌ । 
पीत्वा पातकसाहर्नेमंच्यन्ते नात्र संशयः ॥२६३ 
राद्ध दाने ब्रते यज्ञे विवाहे चोपनायने । 
चक्राङ्कितं विप्रमेव पूजयेदितरान्न तु ॥२६४ ` 
विष्णुचक्राङ्कितो विप्रो भु्ञानोऽपि यतस्ततः । 
न ठिप्यते स पापेन तमसेव प्रभाकरः ॥२६५ 
चक्राङ्कित भुजो विग्रः पङ्क्ति मध्ये तु भुञ्जते । 
पुनाति सकळां पङ्क्ति गङ्ग वोत्तरवाहिनी ॥२६६ | 


` चक्राङ्कित सुज्ञ विग्रं यो भूम्यामभिवादयेत्‌। 


ळलारे पांशु संख्यानि विष्णुलोके भह्दीयते २६७. 
ब्राह्मण: क्षत्त्रियो वेश्यः शाद्रो वा वेणवः पुमान्‌। 
अचेयित्वेतरान्‌ देवान्‌ निरयं यान्सरूशयम्‌ ।।२६८ _ 
विष्णोरावरणं हित्वा पूजयिल्वेतरान्‌ सुरान्‌। 

वष्णवः पुरुषो याति काटसूत्रमधोमुख: ॥२६६ . 
महापापी महापापेरस्वितो यदि वैष्णव: । 

मन्वादि धमंशाख्नोक्तं परायश्चित्तं समाचरेत्‌॥३०० 
प्रायश्रित्तविशेष तु पश्चात्‌ कुवीत वेष्णव: | 
चयासिकों देष्णवीं च पवित्रीच्व समाचरेत्‌ ॥३०१ 
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ऽध्यायः ] सश्राद्वकथनपूर्वकविष्णोःस्थानप्राप्िवर्णनम्‌। १२२६ 


वष्णवानान्तु विप्राणां पश्चात्पादजलं पिचेत्‌। 
वृत्तौ नःपरिपूर्णी$थ कमंस्वधिकृतो भवेत्‌ ॥३०२ 
मन्त्ररन्नाथंविच्छान्त नवेज्याकमंसंयुतः । 
द्वादशी नियतो विप्रः स एव पुरुषोत्तमः ॥३०३ 
किमत्र बहुनोक्तेन सारं वक्ष्यामि ते नृप !। 
एकाद्श्युपवासश्च शङ्खचक्रादिघारणम्‌ ।।३०४ 
तदीयानां पूजन*्च वेष्णवं त्रितयं स्मृतम्‌ | 
पुण्या द्विष्णुदिनादन्यज्ञोपोष्यं वेष्णवेः सदा ॥३०६ 
तथा भागवतादुन्यो नाचंनीयो हि कुन्रचित्‌। 
भगवन्तमनुदिश्य न दद्या न यजेत्‌ क्कचित्‌ ॥३०६ 
नावैऽणबान्नं भुज्जीत दद्यान्ना वेष्णबाय च |. 
नार्चयेदितरान्‌ देवान्न तियग्धारयेत्तथा ॥३०७ 
एकाद्श्यान्न भुञ्जीत बसेन्नावेष्णवेः सह । 
अष्टाक्षरस्य जप्तारं शाङ्खचक्रधरं द्विज: ॥३०८ 
अवमत्य विमूढात्मा सदयश्चम्डालतां त्रजेत्‌। 
वेषणवं ब्राह्मणं गाश्च तुळसी द्वादशीं तथा ३०६ 
अनर्च यित्वा मूढात्मा निरयं दुर्गति जेत्‌ । | 
विष्णो: प्रधानतनबो विप्रा गावश्च वष्णवा: ॥२१० 
श्त्या संपूज्य तानेव याति विष्णोः परं पदम्‌! 
द्वादश्यां विप्रपूजन ३११ 
नित्यमामलकेखान पापिनामपि मुक्तिदम्‌ 
पक्षे पक्षे हरि दिने चक्राङ्कितमुजे नुप ! ३१२ 
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१२३० 


बृद्दारीतस्पति। [ अष्टमो- 
संपज्यमाने विप्रेन्द्रे हरिस्तेषां प्रसीदति। ` 
असावे वैष्णवे विप्रे संप्राप्ते हरि वासरे ॥३१३ 
तद्वत्सम्पूजयेद्‌ गाव तुळसी चाऽपि वष्णवः। 
अम्निहोत्रन्तु जुहुयात्साय॑ प्रात द्विजोत्तमः ॥३१४ 
पश्चयज्ञांश्व कुर्वीत वेष्णवान्‌ विष्गुमच येत्‌ । 
तदपितँ वे भुञ्जीत पिवेत्तत्पादवारि वे ॥३१५ ` 
एकादश्यां न भुज्जीत पक्षयोरुभयोरपि । ` 
पूजयेेऽणवं विप्रं द्वादृश्यामपि वेष्णवः ॥३१६ 
विष्णोः प्रसाद्‌ तुसीं तीथ चाऽपि द्विजोत्तमः । 
उपवासदिने वाऽपि प्राशयेद्विचारयन्‌।।३१७ 


' उपवासदिने यस्तु तीथ वा तुळसीदलम्‌॥३१८ 


न प्राशये द्विमूढात्मा रौरवं नरकं ब्रजेत्‌ । 

य्य पितन्तु यच्चान्नं तीर्थं वा पितृकर्मणि ॥३१६ 
दद्यात्‌ पितृणां यद्भक्ष्यं गयाश्राद्धायुतं लभेत्‌ । | 
हरेनिवेदित भक्तया यो दद्याच्छाद्वकमंणि ।।३२० 
` पितरस्तस्य यान्त्येव तद्विष्णोः परमं पदम्‌ | 

तीथ वा तुळसीपत्रं यो दद्यास्पित्देबतम्‌। 1३२१ 


. आकल्पकोटि पितरः परिदूमा न संशय: । ` 


यः आरद्वकाले मूढात्मा पितृणाश्व दिवोकसाम्‌ ॥३२२ 
न ददाति हरेभुक्त तस्य वे नारकी गतिः । | 
हृयर्पितन्तु चच्चन्नं यच पादोदकं हरे: | ।३२३ 
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ध्थ्यायः ] सश्राद्कथनपूर्तकविष्णो:स्थानप्राप्िवर्णनम्‌ । १२३१ 


तुळसीं बा पितृणाच्च द्त्वा श्राद्वायुत॑ लभेत्‌ । 
`सर्वे यज्ञमयं विष्णु मत्वा. देवं जनादेनम्‌। 

आमृन्त्र्य वेष्णवान्‌ विप्रान्‌ कुर्याच्छाद्धमतन्द्रितः ॥३२४ 
प्रत्यब्दं पावेणश्राद्ध' कुर्या त्पित्रोस ते5हनि ।. 
अन्यथा वेष्णबो याति ब्रह्महत्या न संशय: ॥३२५ 
अमायां कृष्णपक्षे च पिःये वाउभ्युद्ये तथा । ` 
कुर्यात्‌ श्राद्ध विधानेन विध्णोराज्ञा मनुस्मरन्‌ ॥३२६ 
न कुर्यात्‌ यो विधानेन पितृयज्ञं नराधम: ॥३२७९ 
आज्ञातिक्रमणाद्विष्णोः पतत्येव न संशय: | 
शह्नचक्रोध्वपुण्ड्रादिचिह्: प्रियतमेहरेः ॥३२८ 
अन्वितान्‌ ब्राह्मणानेव पूजयेत्सवकमंसु । 
अश्नाद्वितोऽप्ययज्ञस्य कमत्यागिन एव च ॥३२६ 
चेदस्याप्यनधीतस्य संसग दूरतस्त्यजेत्‌ । 

पित्रोः श्राद्ध प्रकुवींत नेकादश्यां डिजोत्तमः॥३३० ` 
द्वादश्यान्तत्मकुर्बीत नोपवास दिने कचित्‌ । 
विष्णोर्ज'मदिने वाऽपिं गुरूणाच्च मृतेञ्दनि ॥३३९ 
वेष्णवेष्टि प्रकुत्वींत वेदिक वेष्णवोत्तमः। ` 
अगम्यागमनं हिंसा मभक्ष्याणाश्च भक्षणम्‌ ॥३३२ 
असत्य कथनं स्तेयं मनसाऽपि विवजयेत्‌। 
तप्तचक्रङ्कनं ब्रिष्गोरेकादश्यामुपोषणम्‌ ॥३३३ 
धृतोध्वं पुण्डदेहत्बं तन्मत्राणां परिमहः। | 
नित्यम/मळकसरानं देवतान्तरवजनम्‌| ` 

ध्यानं मन्त्रं जपो होमस्तुलस्या: पूजनं दरेः ॥३३४ ` 


e 
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१२३२ ; वृद्धहारीतस्मृति [- र्प्त अष्टमो- 
प्रसादस्तीशसेवा च तदीयानाभ्व पूजनम्‌। 
उपायान्तर सन्त्यागस्तथा मन्त्रार्थ चिन्तनम्‌ ॥३३४ 
श्रवण कीतन॑ सेवा सत्कृत्यकरणं तथा |` 
असत्कृत्य परित्यागो विषयान्तरवर्जनम्‌॥३३६ - 
दानं दम स्तपः शौच माजेव क्षान्तिरेव च। 
आनृशंस्य सतांसङ्गः पारमेकान्त्यह्देतवः।२३७ 
वैष्ववः परमैकान्ती नेतरो वेषणवः स्मृतः । 
नावेष्णवो त्रजेन्मुक्ति बहुशास्त्रश्नुतो$पि वा ॥३३८ 
वेष्णवो वणवाह्यो$पि याति विष्णोः परं पद्म्‌। 
एतत्ते कथितं राजन्‌ पारमैकान्त्यसि द्विदम्‌॥३३६ ` 

. वेशिष्ट्य' वेष्णवं धमंशाल्नं वेदोपश्र हितम्‌ । ` 
विष्वक्सेनाय धात्रे च सम्प्रोक्तं परमात्मना ।।३४० 
विष्वक्सेनाय सम्प्रोक्तमेतद्विघनसे पुरा । 
भृगोः प्रोक्तं विघनसा भ्रगुणा च महर्षिणा ॥३४१ 
झगुणा च बिबस्वत) मनो: प्रोक्तं मनुना च ममेरितम्‌ । 
मनुस्तु धमंशास्नन्तु सामान्येनोक्तबान्‌ स्वयम्‌ ॥३४२ 
तदेव हि मया राजन्‌ | वेशिष्येण तवेरितम्‌ । 

विशिष्टं परमं धमाल वेष्णवमुत्तमम_॥३४२ 

य इद शणुयाद्धक्तया कथयेद्वा समाहितः.। 
पास्मैकान्त्य संसिद्धि प्रप्नोस्येव न संशय: ॥३४४. 
सवपापबिनिमक्तो याति बिष्णोः परः पद्म |. 
यस्त्विदं श्रुणुयाङ्गक्या नित्यं विष्णोश्न सन्निधो | ।३४५ 
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ऽध्यायः ] सदेष्णवधर्मामिधानेतच्छाखस्यफलश्नतिवर्णनम | १२३३ 


अश्वमेधसहस्रस्य फळं प्राप्नोयसंशय: | 
हारीतमेतच्छाखन्तु परमां घम्मसंहिताम्‌॥३४६ 
आलोक्य पूजयन्‌ विष्णु पारमैकान्त्यमशनुते | 
एतच्छू सवास्बरोषश्तु हारीतोक्ति नृपोत्तमः॥३४६ 
ववन्दे परया भक्त्या तमृषिं वेषणवोत्तमः | 
त्वमेव परमोधम्म्त्वमेव परमं तपः ॥३४७ 
_ . स्वदङ्वि,युगलं प्राप्य सबेसिद्विमवाप्तुयाम्‌।-. . | 
महासुनिमिति सुत्वा राजर्षि: सं महातपाः ॥३४७ : 
प्राप्तवान्‌ परमैकान्त्य तत्मसादात्पुसिद्विदम । द्र. 
वेशिष्ट्य' पारमैकान्त्य मेतच्छास्नं ममाव्ययम॥३४८ ` ˆ 
भारद्वाजाद्यः सव नृपाञ्च जनकादयः। . ` 
योगिनः सनकाद्याश्च नारदाद्याः सुएषंय; ॥३४६ 
वसि(शिष्ठाद्या वेष्णवाश्च विष्वक्‌ सेनादयः सुरा: 
एतच्छाख्नानुसारेण पूजयामासुरच्युतम्‌ ३५० ` ” | 
परमं वैदिक शाख्जमेतद्गषणवमुत्तमम्‌ । र 
ज्ञात्वेव परमेकान्ती - पूजये दवष्ुमीश्वरम्‌॥।३६१ 
` इति वृद्धहारीतस्सरतौ विशिष्टधम्मंशाल्ले ख्यधिकारो नाम 
ड ` -अष्टमोऽध्यायः ` ` 
समाप्ताचेयं वृद्धहारीतस्मतिः । 


NN 


समाप्तश्चायं धमेशाखस्य ( स्पृतिसन्द्भस्य ) द्वितीयोभागः। . 
* ॐ तत्सदूज्नह्मापंणमस्तु | 


७ ° 
. CC-0. Mumukghu Bhawan Varanasi Collection. Digized by eGangotri | 


BRR ॥ श्रीगणेशायनमः॥.` „ ˆ. _ 1. ऽ 


विनम्र निवेदन - 


ईश्वर का आदेश दै कि सृष्टि के सारे प्राणी मेरी ही आत्मा 
हैं। ज्ञान के दवारा प्राणीमात्र की पूर्णरुपेण रक्षा का ध्यान रखते 
हुए अपना भोग--जो कि प्रकृति द्वारा निर्दिष्ट किया - हुआं दे-- 


भोगो । (किसी की भी हिंसा मत करो । सभो. प्राणी. सृष्टि की . 


परिचर्या में पूर्णरुपेण सहायक हें ) । किसी भी प्राणी की शक्ति 


~! दुघ ) को हरण करने की मन में भावना भी.न आने दो इसी में. 


पना कल्याण है। “अथ चत्रिविधदुःखात्यन्तनिवृत्तिरत्यन्तः 
3रुषा बै?” परमात्मा के आदेश का पालन करने से ही त्रिविध 
दुःखों की निवृत्ति होगी इसी में मानव जीवन की साथेकंता एवं 
सफलता निहित है । “तस्माच्छाख्न प्रमाणम्‌? i; 
 . जस्‌ और तमो 
. अभिधान होने से प्रकृति परमा शक्ति .के रूप में और प्रधान 
... ५७५ मदाशिव के रूप में अभिव्यक्त होते है; . उन्हीं की इच्छा- 
नुसार त्रिगुणात्मिका सृष्टि का क्रम बराबर चलता रहता है । 
' इस दृष्टि सें सत्त्व गुण प्रधानता से मानव की; रजोगुण प्रधानता 
से पशुपक्षी की ओर तमोगुण प्रधानता से कीट पतङ्गादि की 
उत्पत्ति हुई । व रन अङ्ग हभ ` 
अतः प्राणीमात्र कीः पूर्णरूपेण, रक्षा 
(आत्मबळ) की बृद्धि करना ही : ह र SR 
' “कामथे दुःखतपानां प्राणिनामातिनाशनम्‌” 
५, झाइव रो, | . आपका सेवक :-- 


मनमुखराय मोर | 
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कलकत्ता | 


' गुण को साम्यावस्था के गुणों का 


SA, 


` पाश्रीः॥ 
_ अथ द्वितीयभागस्य शुद्धा-शुद्धि-पत्रम्‌ 
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